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महाराजा अनूपसिंह 


आये-सरकृति के परम उपासक 
संसक्तत भाषा के धुरंधर विद्यन 
अनेक ग्रन्थों के रचायिता 
आर 
विहज्जनों के आश्रय-दाता 
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सहाराजा अनुषसिह 


की 


पविन्न स्ठति को 


* (हे 


राहुर रामभराफत्त 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिद्दास की पांचवीं जिल्द के अन्त- 
गेत प्रकाशित बीकानेर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड है । राजपूताने 
के इतिदास में बीकानेर राज्य के राठोड़ों के इतिहास का बड़ा मद्दत्वपूरों 
स्थान है । युद्ध-चीरता, दान-घीरता, विद्या-प्रेम, नीति-चातुय्य॑ आदि की 
दृष्टि से यहां के नरेशों का सदा उच्च स्थान रहा है | वेखे तो उनका सारा 
गौरवपूर्ण इतिदास दी पाठकों के सामने है और वे उसका अवलोकन 
करेंगे द्वी, पर यहां संक्षेप में उसपर प्रकाश डालना अनुचित न होगा | 

प्रथम खंड के आरंभ में हमने इस राज्य की भोगोलिक स्थिति, 
राठोड़ों से पूे के राजवंशों और दक्षिण आदि के राठोड़ राजबंशों का 
संक्षेप से उल्लेख करते हुए जोधपुर राज्य के सूल पुरुष राव सीद्दा से 
राव जोधा तक का संक्तिप्त ( संक्षिप्त इसलिए कि उनका विस्तृत इतिहास 
राजपूताने के इतिहास की चौथी जिल्द्‌ अथोत्‌ जोधपुर राज्य के इतिहास 
के अन्तगेत आ गया है ) चच्ांत देकर राव घीका से लगाकर भद्दाराजों 
प्रतापलिंह तक वीकानेर राज्य के नरेशों का सविस्तर वरणन किया हे | 

यद्द कहा जा सकता दे कि राव बीका-द्वारा बीकानेर राज्य की 


ही 


स्थापना होने के पूर्ष इस मरुप्रदेश की आबादी बहुत कम थी और जन 
का अभाव होने से यहां बाहरी आऋमणकारियों को अनेक कठिनाइयों का 
अनुभव करना पड़ता था। महामारत के 'पीछे यहां स्वतंत्र गण राज्य थे, 
जिनमें यौद्धय (जोहिया) मुख्य थे 4 परमारों के पीछे चौहानों की उन्नति के 
थुग में इस प्रदेश के चौहान साम्राज्य के अन्तगेत द्वोने के प्रमाण मिलते हैं। 
फिर मुसलमानों कामारत पर अ्रधिकार होने के समय यह प्रदेश कई खेडों में 
विभक्त होकर, यहां के मूल निवासी जोहिये, जाट आदि स्वतंत्र हो गये। उसी 
समय के आस-पास निकट बसनेवाले भादियों और परमारों की एक शाखा 
सांखलों ने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार स्थापित किया। फिर उन्हों 
जातियों से मारवाड़ के स्वामी राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र बीका ने अपने बाहु- 
बल्न से विक्रम की सोलदवीं शताब्दी के प्रारस्म में यह प्रदेश छीनकर अपने 
बंशजों के लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की। इतिद्दास बतलाता हे 
कि लीका को डसके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य के पेठक स्वत्व से 
वंचित रखकर नवीन राज्य की स्थापना के लिए उत्तेजित किया, जिसपर 
उसने थोड़े खे साथियों के साथ मारवाडू से उत्तर की ओर जाकर तत्कालीन 
जोधपुर राज्य से भी कई गुना बड़े राज्य की स्थापना की! जो भूमाग की 
दृष्टि से भारतवर्ष के वर्तमान देशी राज्यों में भी उल्लेखनीय हे। वह. बड़ा बीर, 
रणुकुशल, पितृ-भक्त, त्यागी और उदार नरेश था और उसका नाम भारत 
के इतिहास में सदा खुबर्णाक्षरों में अकित रहेगा । 
राव बीका के बहुत समय पूचे ही भारतवणषे में मुसलमानों का प्रवेश 
दो चुका था और पंजाब, अजमेर तथा कई अन्य प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व 
स्थापित.द्दो गया था । ऐसी दशा में उनमें और बीकानेर के राजाओं में 
है 2 होना स्वाभाविक ही था । बीकानेर पर मुखलमानों. का सबसे 
४इला और बड़ा आऋरमण राव बीका के पोच्च राव जेतसी ( जैतसिंह ) के 
(शज्यकाल में हुआ, जिसमें उसने हुमायूं के भाई कामर्यं की विशाल फ़ौज 
को'परास्तकर काफ़ी यश प्राप्त किया । इसके बाद ही जोधपुर के राव 
भालदेव के साथ की लड्डाई में वह माया सया और बीकानेर राज्य का 


ह-232 
ष्ुु 


झधिकांश' भाग जोधपुरवालों के अधिकार में चला गया। तब राव कल्याण- 
मल ने सर्वप्रथम शक्तिशाली, मुखलमानों कीः मित्रता से लाभ उठाकर 
शेरशाह की सहायता से: अपना गया छुआ राज्य वापस लिया । यहीं से 
बीकानेर राज्य के इतिहास का नया युग प्राय्म्म होता है| शेस्शाह के चंश 
के अत के साथ मुग्नलों का फिर वोलबाला हुआ ओर हुमायूं ने पुनः सुसल 
साम्राज्य की चाग-डोर संभाली | उसके पुत्र अकवर के समय घमुग़लों कौ: 
स्थिति सुदृढ़ छोकर उनका प्रभुत्व बहुत बढ़ा'। राजपूताना के राज्यों के 
चीच पारस्परिक घैर विरोध की? भावना बहुत बढ़ी' हुईं होने से राप 
कल्याणमल ने मुग्रल सम्नाट अकबर के साथ मैत्री स्थापित कर ली; जो 
मुग्रल्ों के हाख के समय तक बनी' रही । इसका परिणाम वीफानेर राज्य 
के लिये अच्छा ही. हुआ । राज्य की अभित्रृद्धि ओर आन्तरिक स्थिति 
के दृढ़ होने के साथ ही' बीकानेर के महाराजा समय-समय पर मुग़ल-बाहिनी 
का सफलतापूरबवक संचालन कर प्रतिष्ठा और यश के भागी बने । बीकानेर 
के नरेशों में से महाराजा अनूपसिंह, महाराजा गजसिद्द तथा महाराजा रल- 
सिंह को सुशल बादशाहों की तरफ़ से विभिन्न अवसरों पर “माही मरा- 
तिव” का सब्वोच्ध सम्मान प्राक्त हुआ था, जो इस' बात का'खूचक हे कि 
मुणलों के राज्य में वीकानेर के नरेशों का स्थान बड़ा ऊंचा रहा । इस 
युग में चाद्शाह औरंगजेब के समय तक बीकानेर राज्य में साहित्य, कला 
ओर बवैभव का अच्छा विकास हुआ | महाराजा रायसेंह, खूरासह, करो- 
सिंह, और अनूपर्सिह इस युग के बड़े प्रभावशाली राजा हुए और उनका 
मुगल साभम्राज्य के निर्माण एवं विकास में काफ़ी हाथ रद्दा तथा समय- 
समय पर उन्हें ऊंचे मनलब मिले। उक्त राजाओं के राज्य-समय में बीकानेर 
के साहित्यिक जीवन में बड़ी उन्नति हुईं । वे स्वयं साहित्यिक-रुचि'संपतन्न 
थे और उनके आश्रय में कई बाहरी विद्वानों ने अनेक अमूल्य श्रन्थों की 
रचना की | 

' श्रकबर-द्वाया जमाई हुई मुग्रल साम्राज्य की नींव ओरंगज़ेव के 
| शज्य-समय में डसके अनुचित व्यवद्दार और धाए्मेक कद्टरता के कारण 


॥ 


डे 


द्विल गई । ऐसी प्रसिद्धि है कि डसफे विश्वासघात से अन्य नरेशों की 
महाराजा कशरोर्सिह ने रक्षा की, जिसके एज में उन्होंने उसे ''जय जंगलधर 
वादशाह” का विरुद दिया | उसकी निर्सीकता, स्वाभिमान ओर वीरता 
का यह, उपयुक्त पुरस्कार था । चीकानेर के कई एक नरेश याद्शाहों की 
तरफ़ से दक्तिण के प्रवंध के लिए नियुक्त रहे, और वहीं उन्तका देहांत 
हुआ | 

बि० पसे० की अ्रद्टारहवीं शताब्दी के उत्तरारूँ से ही सुग्रल सम्नाज्य - 
की अवनती होने लगी । झुग़ल यादशाहों की कमज़ोरी से डनके 
घिरोधियों की संख्या चढ़ गई और चारों ओर शअरजकता का 
साम्राज्य फेल गया । ऐसी अवस्था में स्वभावतः ही राजपूताना के 
राजाओं ने भी मुसल चादशाहों के साथ के अपने संबंध में कमी कर दी | 
फलस्वरूप राजपूताना फे विभिन्न राज्यों के पारस्परिक कलह में फिर वृद्धि 
हो गई, जिससे उन्तकी पर्याप्त हानि हुई। उन्हीं दिनों जोधऐुर राज्य के स्वा- 
म्रियों ने चीकानेर राज्य को हरस्तगत करने का कई चार उद्योग किया, 
परंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली । 

उसी समय भारतवपषे के कई भागों पर विज्ञायत की ईसुट इंडिया 
कंपनी का अधिकार हो गया । क्रमशः उसका प्रश्ञुत्व बढ़ने लगा। साथ ही 
मरहटों की संगठित शक्ति के कई हुकड़े हो गये और गायकवाड़, सिंधिया 
होलकर आदि राज्यों का अलग-अलग आविमभांव होकर देश में अव्यवस्था 
और लूट-मार का बाज़ार गम दो गया | सिखों ने अपने लिए पंजाव में 
एक प्रवलल राज्य क्नायम कर लिया। ऐसे समय में बीकानेर के आसन्तरिक 
भूगड़ों पर क़ावू रखते हुए बाहरी हमलों से उसको खझुरक्षित रखने का 
श्रेय महाराजा गजासिह को छे, जो धीर और नीतिकुशल होने के साथ दी 
विद्यान्‌ और योग्य शासक था। उसके ज्येष्ठ आ्राता अमर्रालइ्ट के होते हुए 
भी वह अपनी योग्यता के कारण ही सरदारों-दारा चीकानेर का: मद्दाराजा 
चनाया गया था। डसने अस्त-प्राय मुगल शक्ति से भी मेल चनाये रकखा 
ओर दिल्ली के वादशाह अद्दमंद्शाह को अवसर पड़ने पर सैनिक सद्दायता 


््‌ 


भी पहुंचाई, जिसके एवज़ में उसे चादशाह की तरफ़ से “रज़राजेश्वर, 
मद्दाराजाधिराज, मद्दाराजशिरोमणि” की उपाधियां प्राप्त हुईं। उसके पीछे 
महाराजा राजसिंद और प्रतापर्सिद्द बीकानेर के स्वामी हुए, पर वे अधिक 
समय तक राज्य न कर पाये। प्रतापसिह के साथ दी वीकानेर राज्य के 
इतिहास का पद्दला खंड समाप्त होता है । 

प्रस्तुत दूसरे खंड में महाराजा सूरतसिद्द से लगाकर मद्दाराजा सर 
. गंगासिंहजी तक का विस्दृत इतिहास आर बीकानेर राज्य के सरदारों का 
चृत्तांत सन्निविष्ठ है। मद्दाराजा खूरतसिद्द ने योग्यतापू्वेक शासन प्र्चंध 
कर, जो थोड़ी चहुत अव्यवस्था राज्य में फेल गई थी, डसे दूर किया। उसके 
समय में राजपूताना में भी मरहठों का आतंक चहुत चढ़ गया था और 
वे राजपूताना के कई राज्यो--डद्यपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी ओर 
कोटा--को पदद्लित कर वद्दां के नरेशों से खिराज वसूल करते लगे थ। 
पेले समय में बीकानेर राज्य का उनके प्रभाव से अछूता बच जाना महा- 
राजा सरतसिंद की शक्ति और नीति-चातुय्य का ही च्योतक दे । 

उसी समय के आस-पास श्रेग्नज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी का बढ़ता 
हुआ प्रभुत्व देखकर राजपूताना के राज्यों के स्वामी अपनी रक्षा की 
लालसा से अग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने लगे। ई० स० १८१८में लेडि 
हेस्टिग्ज़ के समय अग्रेज़ सरकार और राजपूताना के राज्यों के बीच 
अलग-अलग संधियां स्थापित हुई | वीकानेर राज्य का अग्नेज़ सरकार के 
साथ मैत्री-संबंध स्थापित होने पर, वहां की आंतरिक स्थिति में बहुत 
सुधार हुआ और अरजकता एवं डाकेज़नी बन्द होकर शांति, झुव्यवस्था 
तथा समृद्धि का विकास होने लगा। ऋमशः शासन-शैली में भी परिचतंन 
होकर प्रजा-द्वितेषी काययों की योजनाएं हुई । इस पारस्परिक मंत्री का 
चीकानेर के नरेशों ने अब तक पूर्ण रूप ले निवाह किया है ओर आवश्य- 
कता पड़ने पर समय-समय पर उन्होंने धन और जन से अग्रेज़ सरकार 
को पूरी सद्दायता पहुचाई है । अत्येक युद्ध के अवसर पर उन्होंने जिस 
तत्परता 'का प्रदशन किया. बह .राठोड़ों के गौरव के अज्रूप दी हे । 


६० स० १८५७ का सिपाही चिद्रोद्द अग्रेज़ञों। के लिए बढ़े संकट का ओर 
भारतीय नरेशों के लिए परीक्षा का अवसर था, जिसमें महाराजा सरदार- 
सिंद्द ने स्वयं सलैन्‍्य विद्रोद्ियों के दूमनाथ जाकर अपना कतेंव्य पालन 
किया] 
/ ... थीकानेर राज्य में जो ख़ुधार आजकल दिखाई देते हैं उनमें से अधि 
कांश का श्रेय महाराजा डंगरासद्द को छे। देश में शांति और खुव्यवस्था का 
आधविर्भाव तो हो दी गया था। महाराजा ने प्रज्ञा के द्वितों को ध्यान में रखते 
हुए अनेक प्रकार की खुविधा पहुंचानेबाली योजनाएं तैयार कीं, पर उनके 
कार्यरूप में परिणत किये जाने का अवसर उसके जीवनकाल में न आया। 
उसके फोई सनन्‍तान न होने से उसने अपने भ्राता सर गंगांसहजी को 
अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किया, जो सात वर्ष की आयु में वि० स०- 
१६४४ में बीकानेर राज्य के स्वामी हुए । इन्होंने अ्रपने ५३ चर्ष के खुदीधे' 
शासनकाल में जो-जो प्रजाहित के कार्य किये, बिगत महायुद्ध तथा अन्य 
कई युद्धों में अग्रेज़् सरकार को जो सद्दायता पहुंचाई एवं इनके समय में 
बीकानेर राज्य की जो आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक उन्नति हुईं बह 
पाठकों से आविदित नहीं है। फिर सी यहां इतना फहना अन्चुचित न होगा 
_ कि वीरता, नीति-कुशलता, उदारता, सत्यपरायणुता, व्याख्यान-पढुता आदि 
गुणों के कारण महाराजा साहब भारत के एक रत्न हैं और इनकी कीति 
केवल हिन्दुस्तान में दी नहीं अपितु खुदूर देशों में भी फेली हुई है। गंग- 
नहर-द्वारया चीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के जल-कष्ट को दूर कर उसे 
पंजाब के समान उपजाऊ बचाने का इनका भगीरथ प्रयत्न केवल प्रशंसा 
के थोग्य ही नहीं वल्कि अचुकरणीय भी है। बीकानेर की अभूतपूर्व उन्नति 
ओर अलनुपभ शोभा जो इस समय नजर आती है उसका श्रेय भी महाराजा 
सर गंगासिहजी को ही हे । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन-द्वारा पाठकों को यह शात हो गया होगा कि 
भारतवर्ष के इतिहास में बीकानेर राज्य का प्रारम्भ से ही बड़ा गौरवपूरो 
स्थान रहा है और समय-समय पर यहां के शासकों ने वीरता, उदारतः 


 । 


ओर आत्मोत्सर्ग के अभूतपू्वे उदाहरण लोगों के सामने रखे हैं । 

जो नीति इमने राजपूताना के इतिहास की पिछली जिल्‍्दों में रकखी 
है उसका बीकानेर राज्य के इतिहास में भी पालन किया गया है। फपोल- 
फल्पित और मन-गढ़न्त बातों को पूर्च नीति फे अनुसार इतिहास!में समावेश 
न करने के नियम का निवोद्द करते हुए हमले प्रमाणोक्त बातों को ही अहण 
'किया है और जहां से कोई चर्णुन लिया गया यथास्थान उसका उल्लेख 
कर दिया गया है। इतिद्दास के दोनों पहलुओं पर दृष्टि रखते हुए पक्त और 
विपक्ष की बातों पर विचार कर युक्ति एवं तक से जो चात माननीय जान 
पड़ी उसे द्वी हमने अद्दण किया है और जहां-जहां मत-मेद्‌ हुआ वहां हमने 
अपने विचार भी प्रकट कर दिये हैं | केबल एक पक्तीय मत पर विद्वान 
लोग अक्लर विश्वास नहीं करते, अतएव ऐसे कई विवाद-ग्रस्त विषयों 
को, जिनका अन्यत्न तो उल्लेख दे पर वहां की प्राचीन ख्यातों आदि में कुछ 
भी वर्णन नहीं है, हमको छोड़ देना पड़ा है, क्‍योंकि हम उन्हें सन्देह-रह्दित 
'नद्ीं कह सकते । 

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने जिन-जिन साधनों का उपयोग 
किया है उनका विशद्‌ विवेचन प्रथम खंड की भूमिका में आ गया हे, 
श्सलिए उसकी पुनराज्ञति करना अनावश्यक है। परन्तु वीकानेर राज्य 
की विस्तृत ख्यात, जो दयालदास की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है और 
“देशदर्पण” एवं “आर्य आख्यान कर्पद्ुम” के रचयिता दयालदास का यहां 
'कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा । अधिकांश प्राचीन रचनाओं में 
उनके लेखकों.का कुछ न कुछ परिचय अवश्य मिलता है, किंतु द्यालदास 
ने अपनी ख्यात के प्रारंभ अथवा अंत में कहीं भी अपना परिचय नहीं द्या 
दे । इससे तो यही अलुमान होता है कि वह अपनी प्रसिद्धि का विशेष 
अभिलाषी न थां। मारू चारण जाति की भावत्षिया शाखा की एक उप- 
शाखा सिढयच हे । ऐसी प्रसिद्धि है कि नरसिंह भादलिया को नाहड्राव 
पड़िहार ने कई एसेद्दों को मारने के एवज़ में /सिंहदाहक” की उपाधि दी 


थी, जिसका अपश्रेश “सिंदापयच” है । इसी घंश में बीकानरे राज्य के 
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कूविया गांव में वि० स० १८५४५ (६० स० १७६८) के लगभग एसंटायच 
दयालदास का जन्म हुआ था । वह महाराजा रत्तालेह का चविश्वासपात्न 
होने से राज्य-संवंधी कार्यों में साग लिया करता था और इस प्रसंग में 
उदयपुर, रीवां आदि राज्यों में भी गया था। डसे इतिहास से बड़ा प्रेम था 
गौर बह वीकानेर राज्य दी नहीं बाहर की भी कई रियासर्तों के इतिद्ास 
का अच्छा ज्ञान रखता था। महाराजा रत्नसिद्द ने समय-समय पर उसका 
अच्छा सम्मान कर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की । अग्रेज़् सरकार के साथ -. 
संधि होने के पीछे राजपूतान[ के राजाओं को अपने-अपने यहां का इति- 
हास संग्रह करवाने की आवश्यकता ज्ञान पढ़ी, तब महाराजा रत्नलिद्द 
ने दयालदास को ही इस कारये के लिए डपयुक्त समझ अपने राज्य का 
इतिहास तेयार करने की आज्षा दी । इसपर उससे प्राचीन चेशावलियां, 
वहियां, शाही फ़रमान, प्राचीन क़ांग्मज़-पत्र, पट्टे, परवाने आदि संग्रह कर 
परिश्रमपूर्वक वीकानेर राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसको “द्या- 
लदास की ख्यात” कहते हैं. । इसमें सरदारलिह के राज्यारोहण तक का 
हाल है, जिससे कहा जा सकता है कि यह वि० से० १६०६ (ईं० स० १८४५२) 
के आस-पास सम्पूर्ण हुई होगी | करनेल पाउलेट ने अपने 'ग्रेज़ेटियर आदर 
दि बीकानेर स्टेट” के तेयार करने में अधिकतर इसी का आधार लिया 
हे । इसके अतिरिक्त उस( दयाल्दास )ने चेंद्‌ मेहता जसवंतालिह के 
आदेशानुसार बि० से० १६२७ में “देशदर्पण” की रचना की । महाराजा 
डंगरासह ने इन दो ऐतिहाखिक भन्थों से ही संतोष न कर उसे समस्त 
भारतवषे का प्रान्तीय भाषा में इतिहास लिखने की आज्ञा दी | इसपर घि० 
से० १६३४ में उसने “आयें आख्यान कल्पद्ुम की रचना की | द्याल्दास 

नव्बे से अधिक वर्षों फी आयु में बि० सं० १६४८ (१८६१) के वेशाज मास 
में काल-कवचलित हुआ | चह महाराजा सुरतसिह, रत्तासिह, सरदारलिद्द 
और ड्ूंगरासिंह का कृपापात्र रहा | उसके प्रपोत्र आवड़दान के पाल 
इस समय भी बीकानेर राज्य की तरफ़ से मोकलेरा, वासी ओर कूबिया 
गांध विद्यमान है | 


€ 


विद्ददुच्ंद को प्रारंभ से ही मेरे प्रंथों के अवलोकन करने की रुचि 
रही है। मुझे आशा है कि मेरा वीकानेर राज्य का इतिहास भी उन्हें 
रुचिप्रद्‌ होगा । यह सवांगपुर्ण है, इसका दावा तो में नहीं कर सकता, 
पर इसमें आधुनिक शोध को यथासंभव स्थान देने का प्रयत्न किया गया 
है.। शोध का अत हो गया ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। अभी बहुत कुछ 
करना वाक्ती है और भविष्य में और भी नवीन महत्वपूर्ण दत्त ज्ञात होने की 
पूरी आशा दे । ऐसी दशा में भी छुझे विश्वास हे कि मेरा यह इतिहास 
भावी इतिहास-लेखकों के पथ-प्रद्शन में अवश्य सहायता पहुंचायेगा | 
ज्ञुटियां रहना संभव है, क्‍योंकि भूल मनुष्य मात्र से होती हे और में 
इसका अपवाद नहीं हूं । फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था भी है। कुछ चुटियों 
के लिए शुद्धि-पनत्न लगा दिया गया है, फिर भी जो अशुद्धियां पाठकों की 
नज़र में आयें उनकी सूचना मुझभो मिलने पर दूसरी आचुत्ति के समय 
उनका यथाशक्‍्य खुधार कर दिया जायगा। 
जैसा कि में इस पुस्तक के प्रथम खंड की भूमिका में लिख चुका 
हूं यह वत्तेध्तान वीकानेर नरेश जनरल राजराजेशवर नरनद्र शिरोमणि 
महाराजाधिराज श्रीमान्‌ महाराजा सर गंगासिहजी साहव वहाहुर की 
असीम कृपा और इतिहास प्रेम का दी फल दे कि यद्द इतिद्दास अपने 
वतमान रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। मुझे इसके प्रणयन में जिस 
समय जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ी वद्द अविल्नस्व, मुझे प्राप्त हुई । 
में इसके लिए भ्रीमानों का चिरक्ततज्ञ रहूंगा । इसी प्रकार में बीकानेर के 
खुयोग्य रेवेन्यू मिनिस्टर मेजर महाराज मान्धातासिह; सांडवा के स्वामी 
मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजलसिंह; विद्याप्रमी ठाकुर राम- 
सिद, एम० प०; स्वामी नरोत्तमदास, एम० एु० और बीदू रिड्मलंदान, का 
भी अत्यन्त आभारी हूं, क्योंकि उनसे मुझे संदेव सत्परामर्श और प्रोत्सा- 
, हन मिलता रहा है।' 
अत में में काशी-निवासी श्रीह्द्यनारायण सरीन, बी० ए०, जो गत 
छः वर्षों से मेरे सहकारी हैं तथा पं० नाथूलाल ब्यास का, भिन्होंने आरंभ 
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से ही मेरे इस इतिहास के प्रणयन में मनोयोग-पूर्वक कार्य किया है, नामो- 
लेख करना आवश्यक समझता हूँ । मुझे अपने पुत्र प्रो० रामेशवर ओम, 
एम० ए०, एवं निजी इतिहाश्त-विभाग के कार्यकर्ता प॑० चिरंजीलाल व्यास 
से भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अतएव उनका नामोल्लेख करना भी 
अआजवश्यक है । ह 
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जोधपुर के महाराजा मानलिंह पर चढ़ाई ३७६ 
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: त्रिषय 


जोधपुर पर घेरा डालना डे 


जोधपुर की सेना की वीकानेर पर चढ़ाई 


चीकानेर तथा जोधपुर में सन्थि 


मॉनस्टुअट एह्फिल्स्टन' का दीकानेर जाना 
विद्रोह्दी ठाकुरों पर अमरचंद का जाना 


बीकानेर तथा जोधपुर में मेल्न होना *** 


देषालसर को नए्टकर चूरू से पेशकशी ठहराना 


चूर पर वीकानेर का अधिकार होना 


अमरचन्द को मरयात्ता कक 
'सूरू के ठाकुर से मिलकर अन्य ठाकरों फा उत्पात कराना 


मसीरखां की दीकानेर पर चढ़ाई 
पृथ्वीसिह फा पुनः उत्पात करना 


'मीरखां की हुवारा वीकानेर पर चढ़ाई 
पृथ्वीलिह का चरू पर अधिकार होना 


महाराजा की- छग्रेज़ सरकार से सलन्धि 


“विद्रोही सरदारों का दमन करने में अ्रेश्नज़ों फी सद्दायता सेना 


'महाराज़ा के पुत्नो के मेवाड़ में विवाद 


चारू के विद्रोही ठाकुर का मारापजाना 

अजयएुर से विवाह्द के लिए. सन्देशा आना 
टीबी के गांवों के सम्बन्ध में अग्नेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी 
 बद्रेचा के घिद्रोही ठाकुर का दमन “*' 


हक 


७-# 


'मेहता अवीरचन्द का लॉडे एस्हस्ट की सेवा में ज्ञाना 


अंग्रेज सरकार के साथ सीमा-पघम्वन्धी निर्णय 


'विवाद्द तथा सन्तति ;५ 


स्व्त्यु 


भदाराजा सुशरतलिद का व्यक्तित्व" 


पृष्टांक्ल 
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जन्म तथा गद्दीनशीनी हर 
धोंकर्तासह को राज्य में प्रवेश करने की मनाई 
जेसलमेर पर चढ़ाई 


मारोठ तथा मौजगढ़ के सम्बन्ध में अंग्रेज़ सरकार से : 


लिखा-पढ़ीं 
जाज कलाके का शेखावाटी में जाना और डाकुओं के 
प्रवन्ध के बारे में निश्चय करना 
डाक्ुुओं के प्रबन्ध के लिए हुकुमचन्द्‌ की नियुक्ति *** 
-महाजन के इलाके पर अधिकार करना ' **- 
महाजन के ठाकुर का जेखलमेर जाना "९० 
विद्रोह्दी लरदारों का दमन करना 
भाद्वा के ठाकुर का पूणल पर आक्रमण कक 
कनेल लॉकेट की सेवा में सरदारों को भेजना. "** 
विद्रोह्दी घरदारों का दमन करने के विषय में झग्रेज़ ' 


सरकार के पास से खरीता आना शक 
बादशाह अकवर ( दूसरा ) के पास से माहीमरातिव 

आदि आना ०्ण्ज न्भ्क ७०७ 
विद्रोद्दी ठाकुरों को क्षमा करना. *** आई 
महाराज्ञा की हरद्वार-यात्रा ख 


सरदारसिंह का देवहिया में विवाह *** कली 

वीदावतों का देश में उपद्रव करना *** 

प्रतापलिह का पुनः लुटेरे सरदारों को आश्रय देना *** 

कुंभाणे का इल्ाक़ा ख़ालला करना *** रे 

कनल एल्विस से मिलकर सीमा प्रान्त के प्रबन्ध का 
तलिणय करना. ४... -* न हक 
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विषय 


शेज़ावत डंगरसिंद्द का पता लगाने में सहायता देना. 
मद्दाराजा की गया-यात्रा तथा वहां राजपूतों से 


पुत्रियां न मारने की प्रतिक्षा कराना ३ 
गया से लीटते समय मद्दाराजा का कई राज्यों में ज्ञाना 
याग्री सरदारों पर सेना भेजना. 
सीमा-सम्वन्धी निरशेय के लिए आग्रेज़ अफ़सर फा आना 
वासी सरदारों को दंड देना का 
महाराजा का उदयपुर जाता ००० न्नग 
खड़गसिंह के पास टीका भेजना ** *०« 


मद्दाराणा के साथ मद्दाराजा की पुत्री का चिवाह' *** 

वाणी वस्ताधरासिह आदि का पकड़ा जाना श 

काबुल की लड़ाई में सरकार को ऊंटों की सहायता देना तथा 
दिल्ली जाने पर इस सम्बन्ध में धन्यवाद मिलना 

याप्मियों की गिरफ्तारी के लिए अग्रेज़ सरकार फे पास से 
खरीता ध्राना 9७७ ००वें ०्०्छ 

भावलपुर तथा सिरसा के सागे में कुएं आदि बनवान 
तथा कर में कमी करना. 

राजपूत कन्याओं को न मारते की पुन! ताकीद करना 

वीदावचत हरिसिंह और अन्नजी का पकड़ा जाना *** 


भावलपुर के वाग्नियों का वीकानेर में उपद्व.._ !"** 
सिक्‍्खों के साथ की लड़ाई में अग्रेज़ सरकार की 
सहायता कश्ना बे रे 
भावत्लपुर के वाजियों का पुनः उपद्ृव की 
डूंगरसिंह ( शेज़्ावत ) की गिरफ्तारी करने का प्रवन्ध 
जुद्ाररसह आदि का पकड़ा ज्ञाना *** १5० 
सिरसा-में सुकुन्दासिह का.उपद्रव॒ "7 - हब 
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मद्दाराजा की धरद्वार-यात्रा तथा अलवर में विवाह *** ४४७ 
सिपाही विद्रोह का सूत्रपात हे हे ४४४ 
सिपाही विद्रोह में अ्रश्नज़ सरकार की सहायता करना ४४४ 
 मद्दाराज्ा के सेनिकों के वीरतापूर्ण कार्य ** ४४८ 
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विषय 
महाराजा का सिक्के फे लेख को बदलवाना 


दूत्तक लेने की सनद मिलना 
टीवी आदि गायों के सम्बन्ध में जांच होना 


कुछ ठाऊुरों का विरोधी होना. *** कल 

ि ३ हि 

अग्रज़् सरकार के साथ आपस में सुजरिम सोपने का 
अद्ददूनामा होना *** दे 


राज्य-प्रवन्ध के द्विए कोंसिल की स्थापना है 
दीवानों की तबदीली 

विवाह तथा सनन्‍्त्रति *** ४>० 
ग्व्त्यु 

महाराजा सरदार सिह का व्यक्तित्व *** 


भद्ाराजा इंगरासह २ 5 


गद्दीनशीनी का बखेहा .' कि 3 
' महाराजा का जन्म और गद्दीनशीनी **' कर 
कोंसित्न-द्वारा जागीरों के झगड़े तय होना *न्० 
अग्रज़-सरकार की तरफ़ से महाराजा के लिए 
गद्दीनशीनी की खिलश्मत आना *** 
' पंडित मनफ़ूल का च्ीकानेर से पृथक दोना >०० 


' भद्दाराज्ा का विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत करना 


जसाणा और कानसर के ठाकुरों के बीच कगड़ा ट्ोना 


धन के 
खरदारों के सुक्तद्मों का फ़ेसला होना अं 
मदाराजा का कनत्र लिविस् पेल्री से सुलाक़ात करने 
सांभर जाना छ 


-बीदालर के महाजनों की शिकायतों की जांच-करना 
पद्राव दरिसिंद को फोसिल का सदस्य बनाना 
महाराजा. का तीर्थयात्रा फे ल्लिए ज्ञाना 
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विषय 
आगरे में श्रीमान्‌ प्रिन्स ऑद्‌ वेल्स से मुलाक़ात होना 
भद्दाराजा पर विपप्रयोग का प्रयत्त "** **« 
कच्छ में मद्दाराज्ञा का विवाद्द होना *** 
दिल्ली दुरवार के डपल्च्य में मद्दाराजा के पास झंडा आना 
शासन-छुधार का असफल पयत्न * 


कायुल की दूसरी चढ़ाई में अग्रज़् सरकार की सद्दायता करना 


अग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समभोता होना 

सरदारों की रेख में घृद्धि होना हः 

राज्य में शासन-खुधार हक है 

राज्य का ऋण चुकाना ५ 

ठाकुरों के ज़ब्त गांवों का फ्रेसला होना 

महाराजा के वनवाये हुए मद्दल और देवस्थान 
दाराजा का परलोकवास हे 

महाराजा का व्यक्तित्व कर लत 


दसवां अध्याय 
महाराजा सर गंगासिहजी 


अद्दाराजा सर गंगासिद्दजी **०० शक 


जन्म तथा राज्याभिषेक हल क 
मद्ाराज लालखिह का देहात 

(धज-केंसित्न का रीजेंसी कीसिल के रूप में परिवर्तन होना 
ध्यप्रील कोर्ट की स्थापना 

'परलोकवासी महाराजा के निज्ञी धन का वंटवारा होना 
रामचन्द्र दुबे का महाराजा का शिक्षक नियक्त होना 
'महाराजा का आधवू में रोगगस्त होना 
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विषय 
दीवान अर्मीमुहस्मदखां की सुत्सु पर सोढ़ी हुक्मलिंह 
की नियुक्ती होना से कि 


महाराजा का मेयो कालेज, अजमेर, में दाखिल दोना 

महाराजा का जोधपुर और महाराजा जसवेतसिदह का 
बीकानेर जाना **« ४९ 

महाराजा का कोटा जाना हे; 

शासन-सस्वन्धी काया का अनुभव प्राप्त करना ) 3 

महाराजा का जोधपुर जाना कह ९७ 

रीजेन्सी कोखिल-द्वारा राज्य में किये गये छुघार,)**' 

महाराजा का पयटन के लिए जाना  **« 

लॉडे एल्गिन आदि का बीकानेर ज्ञाना 

महाराजा का प्रथम विवाह "४ 

इन्दौर, रीवां, जोधपुर आदि के नरेशों का बीकानेर जाना 

महाराजा का सेनिक शिक्षा प्राप्त करना 

महाराजा को राज्याधिकार मिलना 


, महाराजा का दूसरा विवाद्द छोड 
महाराजा का चोर-युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा 
प्रकट करना ००० ००० 
बि० से० १६५६ का भीषण अकाल “*' ००० 
महाराजा को मेजर का पद्‌ मिलना *** *«० 


चीन के वॉक्सर युद्ध का सूत्रपात दी 
चीन-युद्ध में महाराजा का ससेन्य सम्मिलित होना'** 
बीऊानेरी सना की भारत सरकार-द्वारा प्रशंसा 

महाराज्ञा को के० सी० आई० ईं० का खिताब मिलता 


विक्षटोरिया मेमोरियल क्लब की स्थापना " 
जनरल सर पावर पामर का बीकानेर जाना >०* 


पृष्ठांक 


४3६७ 
8६७ 


8 
४६५ 
78 
36६ 
उदद्‌ 
ष्ध 
36६६ 
४६६ 
0० 
बेटै०० 


१06 


४०२ 


भ0दे, 
४०४ 
। के 
भ०पि्‌ 


!४०७ 


१९०चद 
ध१०टर 
ड०<द 
४०६ 


विषय यृष्ठांक 
मद्दाराजा का लन्द्न जाना ९० “० ४०६ 
मंहाराजकुमार शादूँलर्सिद का जन्म "*' ह ४१० 
लॉडे कज़ेन का वीकानेर जाना. *** हेड ४१० 
महराजा का दिल्ली द्रवार में जाना **' ्प ४१० 
सोमालीलेंड के युद्ध का खत्रपात हे ४११ 
' सोमालीलेंड की लड़ाई में महाराजा का सैनिक सहायता देवा ४१२ 
गंगा रिलाले के वीर सेनिकों का सम्मान *** ४१३ 
ग्वालियर तथा मेंसर के मदाराजाओं का वीकानेर जाना ४५१४ 
महाराजा को के० छ्ली० एस० आाई० की उपाधि मिलना ४१७ 
महाराजा का अग्रज़ सरकार के साथ गावों का 
परिवतेन करना ह क ४१४ 
उपद्रवी जागीरदारों का प्रवन्ध फरना ४ ४१४ 
प्रिंस ऑचू वेढ्स का बीकानेर में आगमन हु ५१४ 
लेड मिंठो का वीकानेर जाना. *** *०5 ४१७ 
महाराजा को ज्ञी० सी० आई० ईं० का खिताव मिलना ४१७ 
महाराजा की यूरोप-यात्रा कर हक ४१७ 
महाराजा का गया-यात्रा के लिए जाना का भ्र्श्च 
“>“भंहाराजा का तीसरा विवाह हद म भश्द 
महाराजा का लेफ़्टेनेंट कर्नल नियत होना *०० भ्श्८ 
महाराजा कपूरथला का वीकानेर और महाराजा का 
कपूरथला जाना है बढ अश्द 


मद्दाराजा का सम्नाट्‌ जेजे-पंचम का ए० डी० सी० नियत होना ४१६ 
वीकानेर की पोलिटिकल एजन्सी के कार्य में परिवतेन होनों.. ४१६ 
महाराजा का सम्नाट्‌ जॉजे पंचम के राज्याभिषेफोत्सव में 

समस्मित्रित होना कह ००» ४२० 
सप्नाद जॉज पंचम का भारत में दरवार **« ४२० 


(१०) 


विषय ह 

.शास्तन-प्रणाली में परिषेतन दोनो» हर हक 

रजत जयन्ती का मनाया जाना. **' जप 

लॉड हार्डिज का बीकानेर जाना." कक 

नमक का नचया इक्करारनामा होना 

प्रज्ञा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना ) *' हे 

विश्वव्यापी मदह्ायुद्ध का छझुत्रपांत 

महाराजा का महायुद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकद 
करना ०९ 

. महायुद्ध में किये गये बीक्रानेर के सेनिकों के वीरोचित 

के बा 

बीकानेर से सुदछक्षेत्र में और सेना का भेजा जाना '** 

. महाराजा का स्वयं रणुक्षेत्र में रहना 

महाराजा का युरुू-च्षेत्र से लौटना "०5 

भमहाराजा-द्वारा शुद्ध में दी गईं अन्य सहायता 

मद्दाराजा का फिर इंग्लैंड जावा  *** ** 

भद्दाराजा का दिल्ली जाना हे 

मद्दायुद्ध की गति-वचित्ि ड़ 

भहायुद्ध में मिच्रराष्टों की विजय **' 3५ 

“मंहाराज्ा का संधि-सम्मेलन में जाना सहज 

वीकानेर की सेना का युद्ध-क्षेत्र से लौटना 8 

महायुद्ध भें दो गई आथक खसद्ठायता 
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गोरीखर . ७१६ 
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ख़ारी ७३७ 
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जोगजलिया ७३६ 
जवधरासर जा 9३६ 


(१७) 


विषय. पृरछ्ठांक 
रायसर 8००- ००० १०० ७३६ 
राजासर ००० ग्ग्० #१० ७३६ 
सोनपालसर ०००. ०००. ००० ७४७० 
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भीमचरिया' ००० १»०- ७०७ ७७३ 
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टोकलां मु ७०७ न्न्० 9०४ ७४४ 
दाडलां ( बड़ी पांती ) ्श्छ | ७४४ 
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राजाओं की वंशावली कह ७६६ 
२--राव वींका से वर्तमान समय तक के वीकानेर के नरेशों का 

बशक्रम बे की ७७० 
३--वीकानेर राज्य के इतिहास का कालक्रम हा ७७४ 
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जिन पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका“ 
उल्लेख किया गया दै उनकी खूची ** , .._ छ०६ 


अनुक्रमणिका 
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१२ 
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श्‌छठ 
१५ 
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१९ 
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चित्र-सूची 


नाम 

महाराजा अनूपसिंह 

रसिक शिरोमणिजी ओर राजरतनविहारीजी 

के मंद्रि, धीकानेर ९०० *- 
महाराजा हूंगरसिंह कक कर 
महाराजा सर गंगासिंहजी ब कं 

इबिन असेंवली हॉल, वीकानेर ""” 

महाराजा सर गंगासिंहजी तथा महाराणा सर भूपालसिंहजी 
महाराजां सर गंगार्सिहजी, महाराजकुमार शाइंलसिंहजी 


तथा भंवर करणीसिंह एवं अमरसिंह सहित 
गंगानिवास द्रवार हॉल, वीकानेर 

लालगढ़ महल फी खुदाई का काम 
महाराज लालसिंह' हे 
महाराजकुमार विजयसिंह' | स्वगीय ] 
महाराज सर भेरुंसिंह' बेब 
महाराज मान्धातासिह 

राजा हरिसिंह [ महाजन का भूतपू्े स्वामी ] 
राजा प्रतापलिंह | वीदासर | 

रावत तेजसिंह [ राववबसर |" 

राव अमरखिंह [| भूकरका ॥ 

राजा जीवराजर्सिह | सांडवा | 

ठाकुर जीवराजसिंह [| हरासर | 

ठाकुर हरिसिंह [ सत्तासर | 


फिपपरांवाडा को संयटम 5 मापन प्रततूआयूं 


डेणाक 


समपंण पत्न के सामने 


४६६ 
द्०ण्प 
६०६ 
ध्श्र 
६२४ 
६२८ 
द्श्प 
६७४७. 
5६४१ 
दश्न 
दर्द 
६७७ 
5६५६३ 
७२२ 


सहामहोपाध्याथ रायबहादुर 
साहित्यवाचस्पति डा० गोरीशंकर हीराचंद ओश्फ्ा, 
डी० 'लिट०-राचित तथा संपादित ग्रन्थ . 


स्वतन्त्र रचनाएं -- 
मूल्य 

(१) भाचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) हे अप्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 

( छ्वितीय परिवद्धित संस्करण ) की धपाप्य 
(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास--प्रथम भाग. *** अमप्राप्य 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास ००० अप्राप्य 
(४) वापा रावल का सोने का सिक्का मै ॥) 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापर्सिंह हे ॥<) 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ०९ रू० ३) 


(८) राजपूताने का इतिहास--पहली जिल्द्‌ 
( द्वितीय संशोधित और परिवर््धित संस्करण ) ** . २० ७) 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूसरी जिल्द, 


उदयपुर राज्य का इतिहास--पहला खंड हंस अप्राप्य 

उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरा खंड “* २० ११) 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द, 

पहला भाग--ड्रंगरपुर राज्य का इतिहास *** रू० ४) 

दूसरा भाग--वांसवाड़ा राज्य का इतिहास ““* ४२० ४॥]) 

तीसरा भाग--प्रवापगढ़ राज्य का इतिहास धर यंत्रस्थ 
(११) राजपूताने का इतिहास--चौथी जिल्द, 

जोधपुर राज्य का इतिहास-प्रथम खंड हक. कक पं) 

जोधपुर राज्य का इतिहास--छ्वितोय खंड हा यंत्रस्थ 
(१२५) राजपूताने का इतिहास--पांचवी जिल्द, 

वीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड “” रू० ६) 

वीकानेर राज्य का इतिहास-छ्वितीय खंड. ***. ४२० ७) 


% प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”'-द्वारा प्रकाशित । इसका उद्ू अनुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। “शुजरात वनौक्यूलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अज्ञवाद प्रकाशित किया है, जो पहां से $) रु० में मित्रता है । 


(२) 


मूल्य 
(१३) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खड हक प्राण्य 
(१७४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड “* ४२० ६५) 
(१४) राजपूताने का इतिहास--चौोथा खंड .. “* २० ६) 
(१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री कब ॥) 
१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिच्न श )) 
(१८) | राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा--प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित). शअप्राप्य 
(१६९) ४ नागरी अंक ओर अक्षर की अप्राप्य 
सम्पादित 
(२०) % अशोक की धर्मलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलाभिलेख ) “* २० ४) 
(२१) %* सुलेमान सोदागर **. ० १) 
(५२) % प्राचीन सुद्रा ** ० ४) 


(२३) # बसागरीप्रचारिणी पत्रिका ( त्रेमासिक ) नवीन संस्करण, 
भाग १ से १९ तक- प्रत्येक भाग _**_ ० १०) 
(५४) #% कोशोत्सव स्मारक संग्रह “* र० ४) 
(२४-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थाच--पहला ओर दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-छारा टॉड-कृत 
राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक ज्ञटियां शुद्ध 


की गई हें ) रू० ४) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्बीराज-विज्ञप-महाकाव्य सटीक" यंत्रस्थ 
(२८) जवसोम-रचित 'कमेचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यमू यंत्रस्थ 
(२६) मुंहणोत नेणसी की ख्यात--दूसरा भाग ***. ४२०. ४) 
(३०) गद्य-रल-माला--संकलन हल रू० १॥) 
(३१) पद्य-रत्न-माला--संकलन “*. ० ॥) 








) खद्डपिल्लास प्रेस, वांकीपुर-द्वारा श्रकाशित । 
» हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
3४ काशी चागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
+ह०6* 58० 
मन्थकर्तो-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सन्स, छुकसेलर्स, अजमेर के यहां भी 
सिलती हैं । 





दूसरा भाग 


००4 0 )्र:६6+ 


आठवां अध्याय 


महाराजा सरूरतासंह और महाराजा रत्नसिंह 
महाराजा सूरतसिंह 


महाराजा सुरतसिंद का जन्म वि० से० १८२२ पौप खुदि ६ (ई० स० 

१७६५ ता० १८ दिसम्बर ) को हुआ तथा वि० सं० १८७४ आश्विन सुदि 

१० (६० स॒० १७८७ ता० २१ अक्टोबर ) को वह 

बीकानेर के सिंहासन पर बेठा' ! 

वि० से० १८४७ में कई स्थानों में विद्रोह हो जाने के कारण 

उसने ससेन्‍्य उसको दबाने के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने चूरू 

म घर चढ़ाई की, जहां का ठाकुर शिवसिंदद उसकी 

परम में विश करनेवालों .. सेना में उपस्थित हो गया । उससे दूंड के ६३००० 

रुपये वखलकर वह राजपुर गया। वहां का 

भट्टी खानवबद्याहर उसकी खेवा में उपस्थित हो .गया,- जिससे उसने 

पेशकशी के २०००० रुपये लिये । फिर नौहर में रहनेवाले' विद्रोही नाइटा 
मनसखुख एवं अमरचन्द्‌ को दूंड देकर बह बीकानेर लो गया. | 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 





(१ ) दयात्नदास की ख्यात; जि० २; पत्र ६४ । पाउलेट-कृत 'ैज़ेटियर 
जद दि बीकानेर स्टेट” में गद्दी बेडने का समय आश्िन सुदि १२ दिया है. (४० ७३ )। 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाउलेट, गेज़ेटियर . ऑंव दि 
बीकानेर स्टेट, छए० ७३। 


श्द््द राजपूताने का इतिहास 








बि० से० श्प४८ ( ई० स० १७६१ ).में उचका ज्ञोधपुर के शासक 
विजयसिंद से मेत्न स्थापित हो गया, ज्षिखने उसके पास टीका भैज्ञा' । इससे 
पूते विज्यसिंह खुल्वानलिंद का पतक्षपाती था । 
जोधपुर से मेल स्थापित ह भथ ५ 
होना उसके सूरतसिंह से मिल जाने पर खुलतानसिह तो 
उदयपुर चला गया तथा मोहकम्िद्द ओर अजब्र- 
सिंह सिंध जा रहे । इसके दो व्षे बाद धि० सं० १८४५० ( ६० स० १७६३) 
में विजपसिंह का देदांत हो गया झोर उसके स्थान में उसका पौच्च भीम- 
सिंह जोधपुर की गद्दी पर बेठा * । 
चि० स० १८४५५ ( इ० ख० १७६८ ) में जब खूरतासिह चीदाखर में 
ठहरा हुआ था, उसकी सेवा में जयपुर के महाराजा प्रतापशिद का दूत गोगा- 
हि बत शंभूखिह गया। परस्पर मेत्री-सम्बन्ध स्थापित 
मी हक 32083 हो ज्ञाने पर सूर्रतालिह ने सी अपनी तरफ़ से व्यास 
दरिशेकर भांचीदासोत को जयपुर भेजा, जिसने 
जाकर वहां के सीमा-सस्वन्धी भगड़े का निवद्दरा किया । 
बि० सं० १८५६ ( ई० स० १७६६ ) में ख़रतलिह ने गांव खोढल में 
(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह 
ऊपर ए० ३६४, टि० २ में दिया जा छुका है । 
( २ ) टॉड-कृत 'राजस्थान' से पाया जाता है कि यह अपने भाई सुल्ततान- 
लिंह के साथ जयपुर जा रहा था ( ज्ञि० ९, ४० ६१६६ ) | 
(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यातमें विजयलिंह की र॒त्यु श्रावणादि वि० सं० १८४ & 
( चेत्रादि १८९० ) आपाद चदि १४ (#० स॒० १७६३ ता० ७ जुलाई ) को होनी 
लिखी हैं ( जि० २, ए० १०४ )। 
(४ ) यह विजयसलिंद के दूसरे पुत्र भोमलिंह का बेटा था। दयाज्ञदास ने इसे 
फ़्तहर्लिह का पुत्र लिखा है, जो ठीक नहीं है । 
(४ ) दुयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६९ । पाउलेद; गेज़ेटियर औँवू दि 
नीकान्रेर स्टेट; ए० ७६ । 
(६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६४ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँधु- दि 
न्नीकानेर स्टेट; छू० ७ह्े । 
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खूरतगढ़ फा निर्मोण कराया । यह गढ़ कुभमाणे फे ठाकुर की मारफ़द 
भट्टियों से मित्रकर वनवाया गया था। छुछ द्वी दिनों 
दाद भष्टियों ने देश में उत्पात करना आरंस किया । 
इसकी खूचना मिलते ही महाराजा ने भठनेर पर २००० सेना भेजी, जिसमें 
रावतसर का रावत वह्ादुर्णलिह, भूकरके का ठाकुर मदनसिंह, जैतपुरे का 
ठाकुर प्मसिह, वेलासर का पड़िहार सांगी आसकरण, सिख टीकासिह, 
पठान अहमदुखां आदि थे | इस खेना के वीगोर में पहुंचने की खबर लगते 
ही ज़ाव्ताखां ने ७००० फ़ौज के साथ आकर इसका सामना किया। भट्टी 
रात को तो लड़ते थे और दिन को दो कोस दूर डबली गांव में चले जाते 
थे, जिससे राठोइ-सैन्य को दम मारने का भी समय न मिलता था। तब 
वीफानेरी फ़ीज ने विपक्तियों पर एक दम आक्रमण करने का निश्चय किया 
ओर राबतसर से रसद्‌ आदि सामान लाने के लिए आदमी भेजे । भष्टियों ने 
जब रसद के आने का समाचार खुना तो वे डसपर टूट पड़े । इसी समय 
राठोड़ों ने भी भवल घचेग से उनपर आकऋमण कर दिया। कुछ समय की 
भीषण लड़ाई के पश्चात्‌ विज्ञय राठोड़ों दही की हुईं। डवली पर अधिकार 
फरने के अनन्तर दीगोर में फ़तदगढ़ नामक एक गढ़ बनवाया गया, जहां 
सारे राचतोत सरदारों और खज़ांची फो रखकर शेष फ्रौज वीकानेर 
खसोट गई | 


भट्टियों से लड़ाई 








( १ ) चीरचिनोद साग २, ए० &€००८। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र &€ | पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँद दि 
बीकानेर स्टेट; छ० ७३ । 

इस सम्बन्ध में धॉड लिखता है--'वि० सं० १८४४७ (ईं० स० $८०१ ) में 
महाराजा के बड़े भाई सुरताणलिंह शोर अजवलिंह.ने, जो जयपुर जा रहे थे, भटनेर 
आकर महाराजा को गद्दी से उत्तारने के लिए, विरोधी सरदारों ओर भरट्टयों की खेना 
एकत्र की, लेकिन कुछ उस( महाराजा )के अत्याचारों का स्मरणकर अथवा घन पाकर 
झलग ही बने रहे | वीगोर नामक स्थान में सहाराजा का चिद्रोहियों से सामना हुआ । 
दोनों दल्लें में सीपण लड़ाई हुई, जिसमें भह्ियों के ३००० आदसी मारे गये । विरो- 
धघियों। की पूर्णतया पराजय हुई झौर सहाराजा ने युद्धक्षेत्र में एक किला बनदाकर 
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मरहटों ने राजपूताना के कई राज्यों पर अपनी चौथ लगा दी थी, 

जो बरावर उनके पास पहुंचती न थी । जब उन्हें अपनी फ़ौज की तनख्वाह 
हु चुकाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती तब 

जयपुर के महाराजा को ही हे प्रज्ञासे 

आहत की उन्हें. अलग-अलग राज्यों अथवा प्रज्ञा से जिस 

तरह बन पड़ता रुपया वसूल करना पड़ता था । 

इसके लिए, ऐसे अवसरों पर उन्हें उन राज्यों पर सेना भेजनी पड़ती थी। 

वि० से० १८५६ ( ६० स० १७६६ ) में सिन्धिया फे नर्मदा के उत्तरी भाग 

के सेनाध्यक्ष लकवा' (मराठा ) ने बामसनराव को जयपुर पर आक्रमयु 

करने की आज्ञा भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि पहले के अनुसार 

* 9 आर ३, 9९ पेते 
ही वह वहां से रुपये चसूल करे | उक्त आदेश के प्राप्त होते ही बरामनराव 








उसका नाम फ़तहगढ़ रक्खा ( शजस्थान; जि० २, छ० ११३६-४० ) ।* 


टॉड के उपयुक्ष चर्णन में सुरताणलिंद और अजत्रलिंह के नाम भाये हैं, परन्तु 
दुषालदास की ख्यात में उनके नाम नहीं हैं । 


(१ ) लकवा दादा लाड, सारस्वत ( शेणवी ) ब्राह्यय था । उसके पूचेजों ने 
साचन्तवाड़ी राज्य के पारखा व झआारोवा के देसाइयों को बीजापुर के सुलतान से सर- 
दारी दिलाई थी । इसी कृतछ्ता के कारण उन्होंने लकवा के पूवेजों को आरोवा व्‌ 
चीखली गांचों में जागीर दी थी, जो अश्रव तक उनके चंश में चली आती है । थुवा होने 
पर लकवा सिन्धिया के मुख्य मुत्सद्दी बालोवा तात्या पागनीस के पास चला गया और 
वहां आरस्म में श्रहलकार तथा पीछे से सिन्धिया के €२ रिसालों का श्रफ्तर बना। 
सेनापति जिवबा दादा की अध्यक्षता में वह अपने अधीनस्थ रिसालों सहित कई 
लड़ाइयां लड़ा, जिससे उसकी असिद्धि हुईं । इस्माइलवेग के साथ झागरा के. युद्ध में 
उसने बहुत वीरता दिखाई, जिसपर उसे 'शमशेर जंगबहादुर' की उपाधि मिली । 
फिर वह पाटन के युद्ध में इस्माइलबेग से, लाखोरी के युद्ध में होल्‍्कर की सेना से 
ओर अजमेर की लड़ाइयों में सी लड़ा। इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
दौलतराव सिन्धिया के समय वह राजपूताने का सूबेदार नियुक्त हुआ । फिर वह 
उदयपुर गया, जहां जॉज टॉमस से उसकी लड़ाई होती रही । घि० सं० १८४६ साध 
सुदि € (६० स० १४०३ ता० २७ जनवरी ) को सलूंबर में ज्वर से उसका देहांत 
हुआ । 


( २ ) सिन्धिया के उत्तरी प्रदेश के सेनाध्यक्ष लकवा का अधीनस्थ सरदार । 


मह्दाराजा सूरतसिह ३७१ 


2७ हैक #९६ ७९ आए €% #े। #"९ 0९ #* ४२७ ४९७० ४२७४ ३.४ ७ #% ४७ # ९४७९७ ७९७ ४७४७ ०७ अपहस/// नस, पेहत के #% 6१७ चेदछ क अगिए अन्य, #'च0# पेन के, #ग्सि, ० रे, 





/९७..#१३५/०३८/४०९५ टन चिकि. १७७ #%.. २० छअपा #0,+ 6 ०३, के २ 7%०/०३५ 6१९, ./२३.#७ #>९,#० 


ने जंजे दामस' को भी इस चढ़ाई में सम्मिलित होने के लिए लिखा। 
५ कक २ क्कु 0५» 
पहले तो उसने इनकार किया, परन्तु जब वामनराव ने कुछ रुपये देने का 
घादा किया तो उसने स्वीकार कर लिया और उसके शामिल हो गया। 
इस सम्मिलित लेना के कछुवाहों के देश में प्रधेश करते ही जयपुर के 
महाराज़ा ( प्रतापांसह ) की थोड़ी सेना, जो डधर थी, पीछी लौट गई । 
भिन्न-भिन्न जगहों के स्वामियों से रुपये वरछूल करते हुए; तब वे ( मरहरे ) 
फ़हयुर की ओर अग्रसर हुए, जहां के बचे हुए एक छुदः पर उन्होंने 
अधिकार कर लिया । जयपुर राज्य की सेना भी उन्हें निकालने के लिए 
शीत्रता से आ रही थी, ज्ञिसके निकट आ जाने का समाचार पाकर टॉमस 
« ०३५ 5५, ९ हक हि 
ने अपनी सेना की रक्षा फे लिए उस्र प्रदेश' में चहुतायत से होनेयाले 


शा 


(१ ) जॉर्ज शॉमस' राजपूताने में 'जाक फिरंगी' के नाम से प्रसिद्ध है। 
उसका जन्म वि० से० १८१३ ( ई० स० १७४६ ) सें आयलेंड में हुआ था। घह्द 
हैं" स० १७४१ (वि० सं० १८४८ ) में एक अंग्रेज़ी जहाज्ञ से मद्रास आया । पांच 
चष तक वह कनोटक में पोलिगरों के साथ रद्या । फिर कुछ समय तक हेंद्रावाद के 
निज्ञाम. की सेना में रहकर ईं०. स० १७८७ (वि० सं०१४४४) में चह दिल्ली चला गया 
ओर वेगूम समर की सेवा में रहा, जहां चह बहुत प्रसिद्ध हुआ । ई० स० १७६३ 
( थि० से० १८२० ) से चह झञ्ञापा खांडेराव के पास रहा | ६० स० १७६७ ( चिं० 
सें० १४५४ ) में भापा खांडेराव के मरने पर उसके उत्तराधिकारी चामनराव से शअप्रसत्न 
होकर वह पंजाब कीं ओर चला गया और हरियानें को जीवकर उसने जेजिंगढ़ बनाया । 
फिर हिसार, हांसी, सिरसा पर भी उसने अ्रधिकार कर लिया, जिससे उसकी शाक्लि 
लढ़ गई । वह राजपूताने तथा पंजाब में कई लड़ाइयां ल़दा । उसके प्रतिस्पर्धी पेरन 
ओर कप्तान स्सिथ. ने भी जॉर्जेगढ़ में उसका मुकाबला किया, तब वह ब्रिटिश सीमा- 
प्रान्त की तरफ़ भागा, जहां से कलकत्े जाते हुए इं० स० १८5०२ ( घवि० से० 
१८९६ ) के अगस्त मास में चह मर गया । 


(२ ) राजपूताने के कई स्थलों में जल की भ्रत्यधिक कमी होने के कारण 
परस्पर लद़नेदालों में से एक दुल कुपु आ्ादि पाटने तथा दूसरा उनपर अधिकार करने 
के प्रयत्न में रहा करता था । इस छड़ाई में भी शत्रु के आगमन की सूचना पा जयपुर- 
बालों ने कुएं बन्द करने शुरू कर दिये थे | टॉमस के पहुंचने तक केवल एक कु्मों बच 
रहा था, जिसपर बढ़ी लड़ाई के. वाद उसने अधिकार कर जिया ।. 
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कंटीले पेड़ों को कादकर सामने आड़ लगा दी। थोड़े समय वाद छी जयघुर 
क्री सेना भी उससे केवल चार फोख की दूरी पर आ लगी। कई चार दोनों 
दलों का सामना हुआ, जिसमें जयपुर की सेचा की पराजय हुई और उसके 
बहुत से सैनिक काम आये तथा उन्होंने सबन्धि के लिए. चातचीत आरस्म 
की, परन्तु पेशकशी की रक्तम बहुत कम दोने से इस सन्धि-बातों का परि- 
शाम कुछ न निकला। तब दोनों ओर से पुन! शुद्ध के आयोजन होने लगे । 
घास आदि का डचित प्रवन्ध न हो सकते के कारण ठॉमस की छुड़सवार 
सेना बड़े कप्ट में थी। ऐेले समय में दीकानेर के महाराजा ( खरतासिह ) 
ले पांच हज़ार सेना जयपुर की सहायताथे भेज दी। इस प्रकार जयपुर 
फी शक्ति बढ़ ज्ञान पर टॉमस के लिए वहां से घापस' लौट जाने के अति- 
रिक्त अन्य उपाय नहीं रह गया । उसने अपनी सेना एकन्न कर डसे छोट 
जाने की आज्ञा दी | लौठती हुई सेना का विपक्तियों ने दो दिन तक पीछा 
किया और उसे वे मारते रहे | पीछे से जयपुरवालों ने चामनराव से सन्धि 
कर ली । 

जययुरवात्रों के साथ की लड़ाई में सहायता देने के कारण, जॉज 
टॉमस ने वीकानेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया | जलकप्ट का डसे 
पिछली वार अचुभव हो चुका था, अतएव एस 
बार उसने बहुतसी पखालें पानी से भरवाकर 
अपनी सेना के साथ रख त्ीं और पहले से अधिक 
फ़ीज् के साथ वषों ऋतु के आरंभ में उसने वीकानेर की ओर प्रस्थान 
किया । इस चढ़ाई की सुचना समय पर सूरतसिंह को मित्र गईं, जिससे 
वह इसे निष्फल करने के लिए प्रस्तुत हो गया। तोपखाना न होने के कारण 
घद्द खुले मेदान में टॉमस के विरुद्ध ठहर न सकता था, अतएव सीभा- 
ग्रान्त के प्रत्येक नगर में उसने पर्याप्त पेद्ल सेना रख दी । 


जॉज टामस की वौकानेर 
पर चढ़ाई 


(१ ) विलियम फेँकाल्िन; मेसॉय्स ऑचू मि० जॉजे टॉमस ( हैं" स० १८६०७ ); . 
पछ १९४३-७७ । हबे्ट कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरसे ऑँवू हिन्दुस्तानः 
घुष० १४७०-९६ | 
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टॉमस ने सर्वप्रथम जीवपुर ( जेतपुर ) गांव पर चढ़ाई की, जहां 
उस घमय तीन हज़ार व्यक्ति थे। एक ही इल्ले में उसने चद्दां अधिकार कर 
लिया, पर इस लड़ाई में उसके दो सौ सेनिक काम आये । फिर जीतपुर 
फे लोगों ने रुपये देकर अपने जान व माल की रक्षा की । इस पहली सफ- 
लता के वाद टॉमस को आगे बढ़ने में विशेष कठिनाई नहीं हुईं । उधर 
धीरे-धीरे स्‌रतलिंह के अधिकांश सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये । 
शेप थोड़े से राजपूतों के सहारे टॉमस की फ़ौज का मुक्तावला करना 
निरथक जानकर सूरतसिह ने एक वकील भेजकर उससे सुलह की बात 
व्वीत की | दो लाख रुपये देने की शत पर युद्ध वंद्‌ दो गया। इस रक्तम 
में से कुछ रुपये तो उसी समय टॉमस को दे दिये गये, शोष के लिए ख्र- 
तसिद्द ने जयपुर के अपने व्यापारियों के नाम इंडी लिखकर दे दी, परन्तु 
पह्दां से उन हंडियों के रुपये वसूल नहीं हुए । 
विगत संधि के समय दी हुई हुंडियों के रुपये वखूल न होने के कारण 
टॉमस सूरतासदह पर बहुत ऋुद्ध था, अतएव पंजाब, उदयपुर आदि की 
शंकानेर पर ऑॉर टॉस." ईर्ियों से निद्ृत्ति पाकर उसने पुनः वीकानेर के 
की दूसरी चढ़ा. चिछ हथियार सेभाले। इन दिनों खूरतसिद्द का 
भट्ठटियों से झगड़ा चल रहा था, जिन्हें अधीन 











( १ ) विलियम फेंकलिन; मेमॉयले झॉव्‌ मि० जॉज टॉमस (ई० स० १८०४ ) 
पृ० ३१७७-८६ । हवथेटे कॉम्प्टन; यूरोपियन मिल्तिटरी एड्वेन्चरसे ऑँव हिन्दुस्तान; छ० 
१९६-७ | 

इनमें से पहली पुस्तक में लिखा है कि सूरतरसिंह को राज्यप्राप्ति के समय 
काफ़ी ख़ज़ाना मिला था, पर अ्पवच्यय आदि के कारण चह शीघ्र समाप्त हो गया, 
जिससे धन संग्रह करने में वह क्र और अत्याचारी हो गया। इस कारण लोग उससे 
झप्रसल॒ रहते थे । उक़् पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि भ्रवध के कृत्रिम नवाब 
वज़ीरभली की तरफ़ से काबुल के बादशाह जुमानशाह के पास जाते हुए उसके आद- 
मिरयों को सूरतसिंह की आज्ञानुसार उसके सेनिकों ने लूट लिया और बाद्‌ में उन्हें मार 
डाला | इस लूट में २७००००० रुपये ओर बहुंतला सामान सूरतसिंह के हाथ छकगा 
( ४० १८० और नोट तथा ए० २६७ पर नोट ) । 
| दयालदास की सयात में टॉम की उपयुक्त चढ़ाई का उल्लेख नहीं है । 
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रखते के लिए. उससे सर्टिडा से पांच कोख दक्तिय पश्चिम में एक खुच्ढ़ 
गढ़ ( फतद्गढ़ ) चना लिया था। इस गढ़ में रक्तक-सेना के अतिरिक्त 
उसने चहुत से सवार भी रख दिये थे, जो समय-समय पर भट्टियों पर 
धावा कर उनके मचेरी आदि छीन लिया करते थे। इस प्रतिदिन के 
डुव्यंबह्यर से तंग हो ऋर भटद्टी अपना देश छोड़ देने का विचार कर रहे 
थे। इसी समय दॉमल के वीकानेर के सीमा प्रान्त में पहुंचने का समाचार 

मिला ) तव कुछ सटद्ठटी सःरदारों ने उससे मिल्रकर पूर्वाक्त गढ़ को नष्ट 
करने एवं वीक्नलानेरचालों की तकलीफ़ों से मुक्ति प्रदाव कराने के बदले 
भें उसे चालीस दृज़ार रुपये देने का बचन दिया । टॉमस ने यह शत स्वी- 
कार कर ली ओर द्स दिन के सफ़र के पश्चात्‌ वह मटनेर पहुंच गया। 
वी कानेरी सेना से सुरक्षित भठनेर हर्गम-प्रायः क़्रिला थां, क्‍योंकि वहां से 
बारह कोस से कम दूरी पर पाती नहीं मिल सकता था| टॉमस गढ़ के 
भीतर के सेनिकों पर आक्रमण करने का प्रबन्ध कर ही रहा था, पसे 
में वे क्तिला खाली कर चले गये | तब उसने वहां भष्टियों का अधिकार 
करा दिया । फिर अन्य कई स्थान भी उसने जीते तथा कई लड़ाइयां 
लड़ी, जिनसे तथा वहां की बुरी जल-बायु के कारण उसकी. दो-तिद्दाई 
सेना चए हो गई । इसी समय भट्टी सरदारों में से एक का भाई, जो उससे 
घेर रखता था, डससे खल्लम-खुल्ला विरोध करने लगा। तब टॉमस ने सतकैया 
के लिए अपने केम्प को और भी खुदढ़ बना लिया | उस रात्रि को कई 
वार विपक्तियों ने उसपर आक्रमण किया, पर दरबार विफल होने पर थे 
निराश हो क्र लोड गये. । 
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( ३ ) दयालदास की ख्यात सें भी लिखा है कि फ़तहगढ़ के निर्माण के चर्ष 
छी भट्ठटी जार फिरंगी' ( जेजे टॉमस ) को चढ़ा लाये, जिसने भहियें तथा बत्लारा 
( बुछा ) एवं संगलूणा के ठाकुरों की सहायता से फ़तहगढ़ को जीतकर चहां भट्टियों का 
अमल करा दिया ( जि० २, पत्र ६४ ) | 

( २ ) दिलियम फूफलिन-कृत 'सेमॉय्स ऑचू मि० जेजे टॉमस' में एक स्थल 
पर (४० १८२) लिखा है कि सूरतलिंह के नोकरी सें विभिन्न देशों के यूरोपियन घ्यक्ि. 
ह. जो बीछानेर के गढ़ में रहते हैं । 
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अनन्तर ठॉमस ने फतहवाद पर अधिकार किया, जिसको भी 
उसने अन्य विज्ञित स्थानों की भांति जला दिया। यद्द संभव था कि निकट 
भविष्य में उसका सारे देश पर अधिकार हो जाता, परन्तु इसी समय 
वीकानेरवालों को पटियाला के लिख-शासक से सहायता प्राप्त हो गई । 
इन दोनों राज्यों में मेल स्थापित हो ज्ञान और पटियाले से एक इज़ार 
सवारों की सहायता आ जाने के कारण लड़ाई का रूप बदल गया | ऐसी 
दशा में टॉमल ने युद्ध जारी रखता डचित न समझा ओर वह बची हुई 
सेना के साथ भज्कर को लौट गया । 
भट्टियों का आधिकार फतहगढ़ से हटाने के लिए बीकानेर की 
फ़ौज खूरतगढ़ में आई, जहां से रावत वहादुरासिंह ( रावतसर ), रावत 
सूरतर्तिह का भट्टियों स.. 'अंखिद ( जेतपुर ), चेनसिंद ( वाणासर ), सिख 
| फतहगढ़ छुड़ाना तथा टीकासिह, साणयी आसकणो आदि ने राजे के 
आस-पास नये थाना समय चढ़ाई कर सीड़ी के सहारे गढ़ में प्रवेश 
स्थापित करना किया। इसपर बाध्य होकर गढ़ के भीतर के भट्टियों 
ने वीकानेर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे गढ़ पर पुनः सरतर्सिह 
! का आधिकार द्वो गया, जहां सिख टीकार्सिह और मेहता ज्ञानखिह ५०० 
धोड़ों के साथ रकखे गये। बि० से० १८५७ माघ खुदि ११ ( ६० स० १८० १ 
ता० २५ जनवरी ) को भटठनेर से ७ कोस दूर गांव टीवी और पैराजकां 
में भी थाने स्थापित कर वहां बीकानेर की सेना रकक्‍खी गईं । झनन्‍्तर बि० 
स० १८४८ ( ई० स० १८०१ ) में एक थाना अभोर में भी स्थापित किया 
गया । उसी वर्ष महाराजा के पुत्र भोतीसिंह का जन्म हुआ । 
उन दिनों मौजगढ़ में दाउदपुत्र खुदाबरझुश था। पीर जानी बहावलखां 
(३ ) विलियम फेंकालिन; मेमॉयर्स ऑवू मि० जॉज टॉमस; ध० २२३-३६ । 
-हबेटे कॉन्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरसे ऑँवबू हिन्दुस्तान; ए० १६८-६ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६५-६ । पाउंलेट; ग्रेज़्ेटियर भव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७४ । 


( ३ ) दयात्नदास की झ्यात; जि० २, पतन्न ४६ । 
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ने उससे घनती ने थी, जिसते उस( चहावलखां )ने फौज भेजकर मौजगढ़ 
पर अधिकार कर लिया । तब ख़ुदावजण अपने 
कतिपय केहरांणी अज्ुयायियों के साथ मद्याराजा 
सूरतसिंह के पास चला गया । उसने एकास्त में 
महाराजा से अपने कष्ठों का निवेदन करने के उपरान्त कद्दा कि यदि आप 
हमारा इलाक़ा हमें दिलाने में सहायक हों तो हम झआझ्लापका सिन्ध में अधि- 
कार करा दें। महाराजा ने जब सद्दायता देने का वचन दिया, तो ख़ुदावजूश 
के फ़लडा, वन्लर, मीरगढ़, जामगढ़, मारोठ और मौजगढ़ पर उसका अधि- 
कार करा देने का चाद किया । फिर मेहता मंगनीराम की अध्यक्षता में 
सूरतलिह ने २४००० सेना खुदाबरूश के साथ रवाना की, जो अनूपगढ़ 
दोती हुई वल्लर पहुँची । दस दिन तक घ॒हां दाउद्पुत्रों से लड़ाई हुईं, 
जिसके अन्त में अपनी प्राणरक्ता का घचन खुदावरूश से ले गढ़वालों ने 
गढ़ खाली कर दिया और वहां चीकानेर का अ्रधिकार दो गया । उस गढ़ 
में १०० सबारों के साथ मेहता जयलिंहदास को छोड़कर बीकानेरी सेना 
फुलड़ा पहुंची जहां के क्लिलेदार ने भी ७ दिन की लड़ाई के बाद किला 
खाली कर दिया | किर वीकानेर की फौज मीरगढ़ जा लगी । पन्द्रह दिन 
के घेरे के अन्त में हल्लाकर वह गढ़ भी अधीन कर लिया गया, परन्तु इस 
लड़ाई में वीक्षानेर के ४०० आदमी काम आये | इसी प्रकार ऋमशः मारोठ, 
भौजगढ़ आदि पर भी वीकानेरी सेना का आधिपत्य हो गया । मौजगढ़ की 
थानेदारी खुदावख़्श को दी गई | अनन्तर घिज्ञयी सेना जरपुर को लूटती 
हुईं सावलपुर पहुंची । इसी बीच वद्दावलख्ां ने आधा राज्य खुदावरूश के 
अधिकार में ही रहने देने का वचन दे उससे मेल कर लिया। तब खुदावब़्श 
से दो लाल रुपये फ़ीज ख्चे के देकर बीकानेरी सेना को बिदा कर 
दिया । 











मोजगढ़ के खुदावरख़्श की 
सहायता करना 





( १ ) दयाज्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६। पाउल्लेट; गेज़ेटियर आँव दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७४ । टॉड ने इस घटना का संचत्‌ १८४६९ (ई० स० १७६४६ ) 
दिया है ( राजस्थान; जि० २, छ० ११४१ ) ।- 
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वि० से० १८४६ मार्गशीर्ष चदि १३ ( ई० स० १८०४ ता० २३ नव- 
स्वर ) को मेदासर के दीदायत रायसिद तेजसोत' ठथा गांव सेत्ा के 
ठाकुर अजीतवसिह को चुलाकर रूग्तांसह ने उन्हें 
खानगढ़ पर, जहां चहुत खज़ाना दोना खुना ज्ञाया 
था, छल से अधिकार करने के लिए कहा। तव 
थे वीकामेरं के यांचों में दिखावटी लूट-मार करते हुप्ए ओधपुर इलाक् में 
चते गये | वहां के अश्रजवसिद से ओर खानगढ़ फे रान से बहुत स्नेह था। 
रायलिंद तथा अजीतसिद उसके पास गये शोर उसके हाथ का लिखा 
पत्र लेकर रानगढ के निकट पहुंचे । अनन्तर उन्द्ोंने वहां के क्िलेदार से 
फहलाया कि दम सिन्ध के स्वामी के पास जा रददेह अतः हमारे लिए रसद 
ख्रादि सामान का प्रवन्ध करा दो। क्रिलेदार ने तत्काल घास-परावी का 
प्रवन्ध करवा दिया और स्व शामको मुलाक़ात के लिए आने को कह- 
लाया। गढ़ के पास दही कुछ मदहाजनों की डुकाने थीं; रायलिंह ने अपने ४५० 
ध्रादमी सामान खरीदने के बहाने वहां भेज दिये। सन्ध्या समय ८० आद- 
प्रियों के साथ क्िलेदार वीकानेर के सरदारों से मिलने के लिए गया। 
अफ़्रीम का दौर चलते समय ही चीकानेरवालों ने अचानक उनपर 
आक्रमण कर दिया । क्लिलेंदार रायलिंद फे हाथ से मारा गया और उसके 
साथी भी जीवित न चचे। उधर महाजनों की हुकातनों पर बेठे हुए ऋआदमियों 
ने भी गढ़ पर आकऋमण कर दि्या। रायसिंहद तथा अज्ीतसिदद भी खमय पर 
शेष सेनिकों के साथ उनकी सद्दायता को पहुँच गये, जिससे गढ़ के 
भीतर के लोगों को गढ़ छोड़कर भागना पड़ा । इस प्रकार उक्त गढ़ पर 
वीकानेरी सेना का अधिकार द्वो गया, परन्तु जिस खज़ाने के लिए इतना 
किया गया वद्द न मिला | | 

( $ ) ठाकुर वहादुरसिंह रचित “बीदावर्तों की ख्यात! में भी इसका ख़ानगढ़ 
प्र भेजा जाना लिखा है, परन्तु उसमें इस घटना का संचत्‌ १८४८ (६० स० १८० ५) 
दिया है ( जि० १, छ० २४१-२ )। 


( २ ) दयालदास की ख्यांते जि० २, पत्र ६६-७ । पाउलेट: गेज़ेटियर श्ोवि 
दि बीकानेर स्टेट: प० ७४-४६ । 


0. 


खानगढ़ पर छल से 
अधिकार करना 





श्ष्द बीकानेर शाब्य का इतिहास 


वि० से० १८८० (६० स० १८०३) में घीकाचेर से एक सेना 
सुराणा अमरच्ंद, खजानची सुलवानमल, पड़िहार ज़ालिमसिह आदि के 
साथ चूरू भेजी गई, जहां के स्वामी से उक्त 
५ की से उद्यक्तियों ने पेशकशी के २१ हज़ार रुपये बसूल 
पेशकशी लेना 
किये । 
भटदियों का झगड़ा अभी भी शाल्त नहीं हुआ था । कभी-कभी वे 
विद्रोह कर ही दिया करते थे अतएव वि० से० १८५६१ (ईं० स्० १८०४) में 
वीकानेर से झुराणा अमरचंद की अध्यक्षता में 
५ लक से भट्टियों का. ७००० सेना भठनेर भेजी गई, जिसने गढ़ के 
निकाला जाना 3 ॥॒ 
दक्षिण ओर के अनूपसागर छुए पर अधिकार 
कर लिया। वहां कच्ची गढ़ी निर्भाण कर वे गढ़वालों से लड़ने लगे | जब 
बहुत द्व बीत जाने पर भी इस प्रकार लड़ते-लड़ते गढ़ पर अधिकार न द्दो 
सका तो एक दिन सीढ़ी लगाकर वीकानेरी सेना ने उसमें प्रवेश करने 
दवा प्रयत्व किया, परन्तु इसमें सफलता न मिली तथा साहोर का रावबतोत 
उस्मेदर्सिद, आसटसर का चीदावत मोहनर्सिह, जैतपुर का नेचसी सोढ़ा आदि 
७० सरदार काम आये।तब पांच-पाँच सौ सवार दिन और रात दोनों समय 
गढ़ के चौदरफ़ गश्त देने लगे, जिससे रसद्‌ आदि सामान गढ़ में पहुंचना 
न्द्‌ हो गया। ऐसी परिस्थिति में ज़ाब्चाज्नां को वाध्य होकर बीकानेर के 
सरदारों से कहलाना पड़ा कि यदि हम पर आक्रमण न करने का वचन 
दिया ज्ञाय तो हम और हमारे साथी गढ़ छोड़कर चले जायें | ऐसा वचन 
मिल जाने पर ज़ाव्ताखां आदि सब भट्टी गढ़ छोड़कर राजपुरा चले गये 
7 एक््याक्दास की स्यात; जि० २, पत्र स्व ।..........रः 
(३ ) पाउलेट ने राणा श्रमरचन्द लिख दिया है ( गेज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर 
स्टेट; पृ० ७६ ), जो गृद्त है । यह सुराणा अमरचन्द होना चाहिये, जैसा कि दयाक्ष- 
दास की ख्यात में है। सुराणा महाजनों की एक शाखा है । 
( ३ ) ठाकुर बहादुरसिंह लिखित 'बीदाचर्तों की ख्यात' में भी भटनेर पर 
चढ़ाई होने तथा उसमें झ्ाभटसर के बीदाचत मोहनसिंह के मारे जाने का उल्लेख है 
( ज्ि० १, ४० २९४३-१४ )। 











सहाराजा सूरतसिंह ३७८ 





ओर वि० से० १८६२ (६० स० १८०४ ) में घहां वीकानेर राज्य फा 
अधिकार हो गया । मंगलवार के दिन गढ़ पर अधिकार होने के फारण 
उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया और भश्ियों फो उसमें जाने से 
वर्जित कर दिया गया। इसे लड़ाई में वहुंसे अच्छा काये करने के एवज़ 
में सुराणा अमरचंद्‌ को एक पालकी. दी गई तथा घह. बीकानेर का 
दीवान बना दिया गया | 

दयालदास लिखता है--ज्ञोधपुर के स्वामी भीमलिंह की रूत्यु के 
समय उसका चचेरा भाई मानलिह जालोर के घेरे में था। सिधियों 
के सहायक हो जाने पर बह तुरन्त जोधपुर गया 
आर वहां की गद्दी उसने.झपने अधिकार में कर 
ली | उन दिनों भीमसिंद्द की-देरावरी राणी के गे 
था। पोकरण फे ठाकुर सवाईसिह तथा अन्य ठाकुरों के कहने पर 
मानसिद ने इस आशय- की. तहरीर लिंख दी कि यदि उस ( देखवबरी 
राणी )के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुईं तो उसका विवाह जयपुर अथवा 
उदयपुर में कर दिया जायगा और यदि पुत्र हुआ तो वह मेरा तथा जोधपुर 
का स्वामी बनेगा। तब देरावरी राणी तलद्दटी के महलों में जा रही। 
मानलिंह ने इस जड़ को उखाड़ डालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह सफल 
नहीं हुआ और काल पाकर देरावरी राणी से धोकलसिंह का जन्म हुआ । 
डस समय द्रवार की ओर से नाज़िर तथा दासियां पहरे पर उपस्थित थीं, 
पर सवाईलिह ( पोकरण का ठाकुर ) फे धयत्न से.नवजात. चालक खेतड़ी 
पहुँचा दिया गया ओर तव कहीं उसके जन्म की यातः भ्रकद की गई' | 


जोधपुर के मद्दाराजा. 
मानासिंह पर चढ़ाई 





(१ ) दयारूदास कीं ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाउलेट; गैज्ञेटियर ऑच्‌ दि 
यीकानेर स्टेंट, ए० ७६ । टॉढ; राजस्थान; जि० २, ४० ११४२ । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में, जो मानसिंह के समय में ही बनी थी, 
लिखा है--'भानसिंद चवि० से० १८६० मार्गेशीर्ष वि ७ ( हैं० स० १८०३ ता० & 
नचम्वर ) को जोधपुर पहुंचा । उधर सवाईलिंह ने जोधपुर आते समय भीमसिंह की 
'बेरावरी राणी.को सिखाःपढ़ाकर चोपासणी भेज. दिया । जब सरदारों के सम्रझाने.पर 


हक कीच 


६ 
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अयकी पलटी कि चिफे. 





१३७ ऑणआंआरख 


यह सब फारये सवाईसद्द के छी उद्योग से हो रहा है, ऐसा विज्ञार कर 
सामासह में उसे छुछ से मरवाने का षहुयन्च रचा, पर इसका पता 
लग जावे से सवाईसिद ने दरवार में. आना-जाना छोड़ दिया! और जब 
मादखिह ले उसे प्रधान का पद्‌ देकर चुलाया तव घद् पोकरण जाने का 
वहाता कर जयपुर चला गया तथा वहां के महाराजा जगतसिह से घोक- 
लालह की सहायता करने की प्राथेना की। इस सहायता के वदले में उससे 

सांभर का इलाका तथा फ्लोज् ख्चे उसे देने का वचन दिया। जगतासिद्द 


मानसिंह ने उसे चहां से घुलाने का विचार किया, तव सचाईसिंह ने निवेदुन किया कि 
देरावरी राणी गर्मचती है; कदाचित्‌ उसके पुत्र हुआ तो उसका क्या प्रबन्ध होगा 
सहाराजा ( मानसिंह ) ने उसी समय तहरीर लिख दी कि यदि ऐसा हुआ तो वही पुत्र 
राज्य का स्दासी होगा ओर में पुनः जालोर चापस चला जाऊंगा । फिर महाराणी 
पोपासणी से छुलाई गई, परन्तु सवाईलिंह की सलाह से वह तलहदी के सहलों में 
ठहर गई । मानसिंह को छुरा तो अ्रवश्य लगा पर उसने कुछ कहा नहीं और तलहटी में 
नाज़िर तथा दासियां आदि पहरे पर रख दीं। गे पूरा होने पर राणी के सम्बन्धियों ने 
उसके पुत्र होना प्रकट कर एक बाल्लक को गुप्त रूप से खेतदी पहुंचा दिया ( जि० ३, 
पृ० ४-१४ ) हि 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है ( जि० ४६, छु० १४ 
झोर ३० )। 

(२ ) टिप्पण १ सें उल्लिखित ख्यात के अनुसार पहले सवाइलिंह ने पन्न लिख- 
कर जयपुर नरेश से बात की थी, पीछे से घहां से छुलाये जाने पर वह जयपुर गया 
(जि० ३, ४० २७ और ३०-३१ ) । 

( ३ ) टिप्पण $ में उल्लिखित ख्यात में इस वात छा स्पष्टीकरण नहीं किया 
गया है । 

जगतसिंह के इतनी जल्दी चढ़ाई करने का चचन दुने का कारण जक्त ख्यात में 
इस प्रकार लिखा है--पहले भीमसिंह की सगाई उदयपुर की राजकुमारी कृष्णकुंचरी 
सर थी । उस( भीमसिंह )|७ सर जाने पर उद्यपुरवालों ने जयपुर टीका 
मे का निश्चय किया । इसकी ख़बर मिलने प्र सानसिंह ने होल्कर को, जो पहले 

उसका सिन्र था, सहायताथे छुछाया तथा अपने सरदारों को भी युद्ध की देयारी 
करने की श्राज्ञा दी। पननन्‍्तर उसने फ़ोज भेजकर जयथुर जाते हुए टीके को पीछा 
उदयपुर मिजवा दिया । इससे .जगठलसिंह ( जयपुर का महाराजा ) के दिल में उसकी 


| 45|/ 
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ने सहायता देना तो स्वीकार कर लिया, परन्तु चीकानेर की सहायता के 
विना सफल होना कठिन था अतएव उसने सवाइसिंह को सूण्तसिह के 
पास वीकानेर जाकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी। तब वद्द (सवाई सिंह) 
जगतसिह का पत्र लेकर भद्दाराजा सरतर्सिद् के पास गया और उससे 
सारी हक्ीक्तत निवेदन कर सद्दायता की याचना की तथा बदले में ८७ 
गांवों के साथ फलोधी का परगना, जो श्रजीतलिह के समय में जोधपुर 
में मिल गया था, वापस्र देने की तहरीर लिख दी? | इस अवसर पर मान- 
सिंह ने भी कदहलाया कि फलोधी तो में ही आपको दे दूंगा, आप मेरे 
विरोधियों को सहायता न दें), परन्तु सूरतसिद्द ने मानलिंह का कथन 
स्वीकार न किया और मेद्दता छ्वानजी, पुरोद्धित जवानजी आदि को ८००० 
, सेना के साथ भेज वि० सं० १८८६४ फास्मुन बदि ३ (ई० स० १८०७ 
ता० २५ फ़रवरी ) को फलोधी अपने अधिकार में कर ली | उधर जयपुर 
की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया । 

'तद्नत्तर जगतासिह ने जयपुर से ससैन्‍्य प्रस्थान किया तथा 
चीकानेर से फ़ौज के साथ चलकर सूरतसिंह नापासर, बीदासर तथा 





तरफ़ से चेर ने घर कर लिया । इन्द्राज ने जयधुर आदमी भेजकर इस शर्त पर जयपुर 
ओर जोधपुर में सेज् करा दिया कि जयपुरचाले की चहन जोधपुर व्याही जाय तथा 
जोधपुरवाले की पुत्री का विचाह जयपुर में कर दिया जाय, परन्तु कुछ ही दिनों बाद 
उदयपुर के दीके के सम्बन्ध के अपमान की याद दिलाकर सवाईसिंह ने जगतरसिंह को 
अपने पत्त में कर लिया ( जि० ३, ए० २७-३१ ) 

टॉड ने भी इसका उल्लेख किया है ( राजस्थान जि० २, ४० १३१४२-३ ) ! 
साथ ही उसने सवाईसिंह का घोंकल्सिह को साथ लेकर जयपुर जाना भी लिखा है । 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि चडलू के ठाकुर शादूलसिंह की 
मारक्त सवाइसिह को वीकानेर के सूरतर्सिह की सहायता ग्राप्त हुई । फल्ोधी आदि 
दिये जाने के कथन का उससे उल्लेख नहीं है ( जि० ३, ए० ३१ )। 

( २-) इसका भी उन्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात में नहीं है । 

(३ ) टॉड ने जोधपुर नगर पर अधिकार होने के पश्चात्‌ फत्नोधी बीकानेर को 
दिया जाना लिखा है ( राजस्थान; जि० २, ए० ३०म६ ) । 
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मलसीखसर होता हुआ सीकर पहुंचा जहां के ठाकुर लच्मीसिह ने उसका 
स्वागत किया । फिर सरतसलिद पत्रसाणा पहुंचा जहां ज्गतर्सिह भी 
उससे मिल गया। अनन्तर बीकानेर तथा जयपुर की सस्मिल्ित सेना दांता 
रासगढ़ तथा मारोठ होती हुई मीठड़ी पहुंची'। जोधपुर से मानालिह भी 
८०००० फ़ौज के साथ उसका मुक़्ावला करने के लिए गौंगोली में आया। 
प्रथम १३ दिन तो दोनों पक्षों में सन्धि की बातचीत चली, पर जब 
उसका कोई फल न निकला तो युद्ध की तैयारी हुईं | गींगोली के निकट 
दोनों ओर की फ़ोजों का सुक्ताबला हुआ । इस अवसर पर जोधपुर की 
तरफ़ के कई प्रतिष्ठित सरदार सवाईलिह से आकर मिल गये, जिससे 
सानसिह की पराजय हुईं | उसका सामान आदि लूट लिया गया तथा 
उसे प्राण वचाकर मेड़ता होते हुए जोधपुर भागना पड़ा। यह युद्ध बि० 
से० १८६३ फाल्मुन खुद २ (ईं० ख० १८०७ ता० ११ मा) को हुआ ॥ 
द्यात्रदास लिखता है--जोधपुर पहुंचकर मानसिंद्द ने गढ़ को खुडढ़ 
कर डसके भीतर से शत्चु का मुक्तावला करने का प्रवन्ध किया । मीठड़ी से 
| प्रस्थान कर सूरतसिह तथा जगतसिह भी पर्ववसर, 
हसौर, भीखरिया, पीपाड़, वीसलपुर तथा चैनवाड़ी 
दोते हुए जोधपुर पहुँचे और चार पहर तक नगर को लूठा। इसके उपरान्त 
मोरचेबन्दी कर गढ़ घेरा गया। इस अवसर पर भद्दाराजा सूरतसिह स्वयं तो: 








जोधपुर पर घेरा डालना 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जगतसिंह' को सचाईसिंह की. 
लस्बी-चोड़ी बातों पर विश्वास न था अतपुव वह ( सचाईसिंह ) अकेला ही सारी सेना 
लेकर गींगोली गया तथा जगतलिंह और सूरतसिंह मारोठ में रहे । उसके वहां. सफल. 
होने पर वे दोनों भी उसके शासित्र हो गये थे ( जि० ३, ए० ३३-६ ) | 


( २ ) दयालदास की ज्यात; जि० २, पत्र ६७-८। चीरविनोद; साग २, पृ० 
४०८ । पाउलेट; गेज्ञेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; पु० ७६ । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि परवतसर में जगतसिंह के. 
सरदारों ने लोट जाने का उससे अनुरोध किया था, परन्तु सवाईलिंह के धोंकलूसिंह फोः 
गही बिठाने तक साथ रहने का झाम्रह करचे पर चह रुक गया ( जि० ३, ए० ३७ ). ६७ 


महाराजा सूरतसिंद ३८३ 





चेनवाड़ी में था, पर उसकी फ़ौज ग्रुलावसागर पर लिघी जोधराज के 
मकान के पास थी । उस ओर से जोधपुर का गढ़ अरक्षित था, अतएच 
उधर से गढ़ पर तोपों की बड़ी मार हुईं | महाराजा जगतासह का मोर्चा 
राई के वाग की तरफ़ था । 

'स्ात मास तक गढ़ पर तोपों की मार होने के पश्चात्‌ गढ़ के 
भीतर से राणियों के कहलाने पर सरतालिह ने सिघी के स्थान से अपनी 
तोपें हटवा दीं। मार्नालह भी इस लड़ाई से तंग आकर गढ़ परित्याग 
करने के विचार में था, असएच उसने अपने कुछ सरदारों को इस संबंध 
क ख्् ० दास हर " ६५ २ ९, हैक 
में शर्ते तय करने के लिए सवाशसद्द के पास भेज्ञा। सवाइसिह के कहने 
पर तथा ख्रतासह के छुल न करने का आश्वासन पाकर मानलिंह ने 
आउवे के ठाकुर माधोसिह, नवाज के सुलतानर्सिह, आसोप के फेसरी- 

9९, |  क के 
सिद्द, कुचामण के विश्वनाथसिह तथा इंद्रराज सिधी को सरतलिद्द के पास 
भेजकर कहलाया कि यदि आप गढ़ के भीतर का हमारा सब सामान 

छ्र्‌ ७ कप ग। 
आदमी भेजकर जालोर पहुंचा देने तथा मारवाड और जोधपुर का जो 
भी प्रवन्ध हो उसमें मुझे भी शरीक रखने का वचन दें तो में एक मास 
में गद छोड़कर चले जाने को तेयार हूं। इसपर सवाईसिद ने कद्दा कि 
हमें उपरोक्त शर्ते स्वीकार हैं पर साथ द्वी आपको सारा फ़ौज खर्चा देना 
होगा तथा जब तक धोक लसिंह नावालिश है तव तक जोधपुर का प्रवन्ध 
जयपुर मरेश के दाथ में रहेगा । पर सवाईसिंद की कही हुई दुसरी शर्ते 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कक्ि सिंगोरिया की भाखरी 
( पहाड़ी ) के ऊपर बीकानेर का मोरचा था ( जि० ३, ए० ४२ )। 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि पहले सवाईसिंद फ्ौज लेकर 
जोधपुर गया । जगतरसिंद तथा सूरतसिंह पीछे से-चहां पहुंचे थे (जि० ३, ए० श८ )। 


(३ ) टॉढ ने केवल पांच मास तक जोधपुर के क़रिले पर घेरा रहना लिखा है 
( राजस्थान; जि० २, छ० १०८६ ) | 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मानसिंह ने सन्धि फरने की 
नीयत से सवादइसिंद के पास भाद्मी भेजकर कद्दलाया कि सुर इन्द्रराज की भारफ़त 


३८४. बीकानेर राज्य का इतिहास 
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आये हुए खरदारों को मन्जूर नहीं हुईं | तवव सवाईसिह ने एकांत में 
सूरतसिंद से निवेदन किया कि यदि आपकी अभिलापा घधोकलसिंह को 
शज्य दिलाने की है तो आप इन सरदारों को छुल्न से मरवा दें । ऐसा अवब- 
लर फिर नहीं आवेगा, परन्तु खूरतसिह वचन-वद्ध था, उसने ऐसा कुत्सित 
कार्य करने से इनकार कर दिया | सवाईलिंह ने फिर भी अपनी वात 
पर डुवारा ज्ञोर दिया, पर खूरतसिंह अपने निश्चय से डिया नहीं। अनन्‍्तर 
उसने सिरोपाव देकर आयगत सरदारों को पीछा गढ़ में विदा किया। कुछ 
ही दिनों वाद खूरतांसद मोतीमिरे की बीमारी से शभ्रस्त हुआ, तब उसने 
जगतसिद्द की सलाह से अपनी सेना वहीं छोड़ देश को प्रस्थान किया | 
वि० सं० १८४ आशिवषन वद्‌ १३ ( ईं० ख० १८०७ ता० २६ सखितम्वर ) 
को नाग तालाब होते हुए वह मवाद्‌ पहुंचा जहां सारे सेन्‍्य सहित जगत- 
लिंह भी आकर डससे मित्र गया | महाराजा ने जब जयपुर नरेश से अचा- 
नक घेरा उठाने का कारण पूछा तो उसने वतलाया कि आपके जाते ही 
मेरा चित्त भी चढ़ाई से हट गया, इसीलिए में घेरा उठाकर चला आया 
&  । वहां से जगतलिह तो जयपुर को गया, सवाईशिंह सेना सहित 





सालूम हुआ है कि नागोर तो तुमने अपने अधीन कर ही लिया है, उसके अतिरिक्त 
और जो परगने तुम कहो में धोकलसिंह को दे दूं । सवाईसिंह ने उत्तर दिया कि सन्धि 
तभी हो सकती है जब आप जोधपुर छोड़कर जालोर चले जाचें और जयपुर के इस 
युद्ध में ख़चे हुए बाइंस लाख रुपये चुका दें, परन्तु यह शर्ते स्वीकार नहीं हुईं ( जि० 
२, ४० ४४ )। कुछ दिनों बाद इन्द्रराज ने फिर सन्धि करने का प्रयत्न किया और 
धोंकलसिंह को नागौर, डीडवांणा, कोलिया, मेड़ता, प्रवतसर, सारोठ, सांभर तथा 
नांवा देने को कहा, परन्तु सवाईसिंह अपनी पहली शत पर झड्ठा रहा, जिससे यह 
प्रयत्न भी निष्फल गया ( जि० ३, छ० ४४ )। ह 


(१ ) चीरविनोद सें भी लिखा है कि मोत्रीकिरा की वीमारी के कारण सूरत- 
लिंह बीकानेर को लौटा था ( साग २, ए० &०८)। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि नवाब मीरख़ां पूरा 
सम्मान प्राप्त न होने के कारण अप्रसन्न था, अतएव वह इस लड़ाई में जोधपुर का 
साथ छोड़कर जयपुरवालों से जा मित्रा था। बाद सें जयपुर के दीवान ने ख़र्च भेजना 


महाराजा सूरतसिह श८५ 





की फत 
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नागोर ज्ञा रहा एवं खूरतालिद बीकानेर चल। गया, जहां थोड़े दिनों बाद 
घह स्वस्थ द्वो गया ॥! 

नागौर में रक्ष्खी हुई चीकानेर तंथा जयपुर की सेना फा खर्चा 
लाना जब सवाईसिंद आदि से मुश्किल द्वो गया तो दोनों सेनाएं: 
अपने अपने ठिकानों को लौट गई । इसी बीच 
मानसिद्द एवं नवाव मीणस्खां में ऐफ्प-सस्वन्ध 
स्थापित द्वो गया | सर्वाईलिद्द आदि की शक्ति 
कम पढ़ते द्वी मानखिद्द के आदेशाठुसार मीरखां ने नागौर जाकर छुज्ञ से 
उन वियोत्री सरदारों को मौत के घाद उतार दिया। अनन्तर मानसिद 
ने इन्द्रराज की अध्यक्षता में दीकानेर पर सेना भेजी । इसी समय सिंध, 


जोधपुर की सेना की 
बीकानेर पर चढ़ाई 





बन्द कर दिया, जिससे सेना में बड़ा कष्ट होने लगा । इसी समय एन्द्रराज ने मीरख़ां 
को ख़्च भादि देने का चचन दिया, जिससे चह पुनः जोधपुर छा सहायक हो गया और 
उसने जयपघुर से शिवल्लाल्ष वक़्शी के साथ आती हुई सहायक सेना को नष्ट फर दिया । 
घाद में उसने सेना साथ ले जयपुर पर कूच किया । जब एसकी ख़बर जगतर्सिंद को 
हुई तब चह चिन्तित हुआ और रातों-रात वि० स्े० १८६४ भाद्रपद सुदि १३ ( है० 
स० १८०७ ता० १४ सितम्बर ) को युद्धत्षेत्र छोदकर चला गया । सदाईसिंह ने उसे 
रोकने का प्रयत्न किया पर चह रुका नहीं ( जि० ३, ए० ३३-७८ ) । 

'घीरविनोद! ( भाग २, ० ४०८) तथा टॉड-छत 'राजस्थान! ( जि० २, पु० 
१०८७ ) में भी महाराजा जगतसिंद्द के अचानक भागने का यही कारण दिया है । 
दुयालदास की ख्यात में जैसा ऊपर लिखा गया दे, केवल चित्त हट जाने से युद्ध छोड़ 
फर जाना लिखा है, जो ठीक नहीं जान पढ़ता | इस सम्बन्ध में जोधपुर रा्य की 
ज्यात अथवा टॉड का कथन ही अधिक विश्वसनीय है । 

8 ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी सवाईलिंह का शन्‍्य सरदारों के साथ 

नागौर जाना लिखा है ( जि० ३, ४० ४८ ) । 

( २ ) दयाकवदास की ख्यात; जि० २, पत्र &८-६ । पाउलेट; गैज़ेटियर व दि 
यीकानेर स्टेट; छ० ७४-६ । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० ३, पु० २-४) तथा टॉउ-कृत 
“राजस्थान ( भाग २, छ० १०८८ ) में इस घटना का. विस्तृत पर्णन है। 

(४ ) दयाक्दास की ख्यात में इस सेना की सेक्या 5०००० ( ) लिखी है, 
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कक. 


श्८६ वीकानेर राज्य का इतिहास 








जेसलमेर, सीकर, चूड आदि से भी अलग-अलग सेनाओं ने वीकामेल् 
इलाक़े पर आऋमण किया और जगह-जगह, दंगा फ़साद करने लगी! । इस 
प्रकार बीकानेर चारों ओर से शज्ञञ्नों&रा घिर गया। फलोधी में शज्ञ- 
सेला के पहुंचने पर पुरोहित जवानजी ठथा मेहता ज्ञानजी ने वीरतापूर्वक 
उसका सामना कर उसे पीछे हृटा दिया । जिस समय जोधपुरी सेना के 
वीकानेर पर चढ़ने का समाचार मिल्रा उस समय सांडवे का ठाकुर जैतर्सिहद, 
सलाह अमसचन्द, हूसर दुर्जेशलसिह आदि सीमा प्रान्त के प्रबन्ध फे लिए 
नियुक्त थे। उन्होंने शत्वु सेना-का असाधारण वीरता एवं चतुराई से सामना 
किया और कई बार उसे रोकने का प्रयत्न किया। अत में जोधपुर का 
यहुतसा माल-असबाब अपने अधीन कर जेतलिदद, अमरचन्द आदि अपने 
साथ की तोपों सहित, जिन्हें जोधपुरवाले लेना चाहते थे, बीकानेर चलने 
गये | दो मास तक शत्रु की फ़ौज गजनेर में पड़ी रही और रोज़ छोटी- 
छोटी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर पर उसका अधिकार न 
हुआ । । 





परन्तु जोधपुर शज्य की ख्यात में २०००० (जिं० ३, ए० ६६ ) भोर टॉड-कृत 
'राजस्थान' में केवल्न १९००० लेना इन्द्रराज के साथ भेजा जाना लिखा है ( जि० 
२, ४० १०६१ ) | 


( १ ) चीरविनोद में भी इस अवसर पर दाउदपुन्नों भर जोहियो आदि का 
वीकानेर में उत्पात करना लिखा है ( भाग २, ए० ९०४८ ), परन्तु जोधपुर राज्य की 
ख्यात में अथवा टॉड के अन्थ में इसका उल्लेख नहीं है । 


4 
४ 


(२ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६-१०० । पाउलेट; गेज़ेटियर 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ | 


जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत उससे लिखा 
है कि बीकानेर के सरदारों ने ७००० सेना के साथ जोधपुर दी सेना का सामना किया, 
एरन्तु उन्हें हारकर सागना पड़ा ( जि० ३, ४० £६ ) । टॉड लिखता है कि बीकानेर 
दग राजा ( सूरतसिंह ) फ़ोज लेकर सुक्नावले को आया, परन्तु वापरी के युद्ध में उसे 
पराजित होकर भागना पडा ( राजस्थान; जि० २, छ० १०६१ )। 





सदह्दाराजा सूरतसिह्‌ शेट७ 

दो मास बीतवे पर हक ने मार्नासह से निवेदन किया 
कि इतने दिनों में भी इन्द्रराज ने वीकादेर के गढ़ पर शाधिकार नहीं किया। 

यह वीकानेरवालों से मिद्ा हुआ पे, इसीकछिए 
यह देरी दो रही हे। यदि सुझे आहा हो तो मे 

जाकर दीकानेर को जोधपुर के अधीन करने का 
प्रयत्न करूं। मानसिंद्द के मत्र में डसकी बात चेठ गई ओर उसने तत्काल 
अपने द्वाथ का लिखा पत्र देकर उसे ४००० फ़ौज के साथ दीकानेर की 
तरफ़ भेजा | मांग में देशशोक पहुंचने पर उसने करणीजी के सन्प्रुज कहा 
कि झुना जाता हैं आप बीकानेर राज्य की रचद्यक हो। में बीकानेर स्राली 
करा लगा, आपसे हो सके सो करना । जब इसकी उझूतचमा इन्द्रराज् को 
मिली तो उसन इस आशय का एक पत्र सरतालिद की सेवा में भेजा-- 

“मेरे लिए मानसिंह और आप समान हैं। आपने ज्ञो जोधपुर में 
सन्धिवार्ता के समय सवाईसिंह की सलाह के विरुद्ध मेरे प्राणों की रफ््ता 
की थी, वह उपकार में भूला नहीं हूं। अब लोदडा मेरी शिकायत कर 
वीकानेर पर अधिकार करने की प्रतिज्ञा करफे आया हे सो इसे सज़ा 
देना चाहिये ४” 

उपरोक्त पन्न पाने पर रूरतलिद ने वीकावतों, दीदावतों , कांधलोतों, 
भादियों, मंडलावतों ठथा रूपावतों में से चुने-छुने घीरों के साथ सुराणा 
अमरचन्द्‌ को ४००० सवार देकर उस( कल्याणमल )पर भेजा ! उधर 
कल्याणमल ने गजनेर-स्थित सेजा को शीत्रताएर्चंक वीकानेर की ओर 
प्रस्थान करने की आजा दी तथा कुछ सेना को अपने पास आने व्तो लिखा, 
परन्ठु फ़ौजवालों ने यह विचार किया कि लड़ाई तो हम लड़ेंगे और सारा 
श्रेय लोढ़ा को मित्रेगा, अतएव उन्होंने ऊंपरी तत्परता तो वहुत दिखलाईं पर 
कूच न किया। तव लोढ़ा कल्याणमत्र स्वयं गज्नेर गया। इसी छमय झुरण्णा 
अप्रचन्द्‌ भी ससेन्य आ पहुंचा। दोनों फ़ौजें का सामना दोने पर मारवाठु 





सप्क #ग॥, #|0५७"२५ # २७. शम्या्फिकक. कुक अभय, 





वीकानेर तथा जोधपुर 
मे सन्धि 





( १ ) ठाकुर वहादुरसिंह की लिखी हुई “बीदावर्तों की झ्यात' से भी पाया 
जाता है कि वीदाचतों ने इस लड़ाई में वहुत भाग लिया था (जि० १, ए० २९७-८), ६ 


श्द्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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के बहुत से सरदार काम आये तथा कद्याणमत्र सन्‍य सहित भाग निकला। 
समरचन्द ने उसका पीछा कर एक कोस दूरी पर डसे पकड़ लिया और 
लखे युद्ध करने को बाध्य किया। थोड़ी ही देर में उसे अमरचन्द ने बन्दी 
कर लिया। डखका सारण सामान आदि लूट लिया गया तथा ढड्ठा शा्दूल- 
सिंद्द और खुलतानसिद का भी दो लाख रुपये का भाल बीकानेरवालों के 
हाथ लगा। वाद में महाराजा सूरतसिह थे लोड़ा कल्याणमल को मुक्त कर 
दिया, जो झपमसानित होकर अपने देश लौट गया। यह समाचार सानसिंह 
को मिलने पर उसले इन्द्रराज़् को ही इस कार्य पर फिर नियुक्त कर 
दिय( । अनन्तर सूरतस्िह ने भविष्य फे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने 
सरदारों से सलाह की । डन दिनों भूकरके का ठाकुर अभयसिह क्रैद में 
था ओर वहां का अधिकार उसके पुत्र प्रतापसिद्द के हाथ में था, उसने 
मिवेदन किया कि में वीस धज़ार साथियों औए जोहियों को सहायतार्थ ला 
सकता हूं, पर बाय के ठाकुर प्रेमसिंह ने इसके विरुद्ध राय दी | उसने 
फहा कि भाटियों और जोहियों के देश में आने से राज्य खतरे में पड़ 
जञायगा | खूरतलिंह को भी, उसकी वात पसन्द आरा गई, अतएव उसने 
जोधपुर के सरदारों से मेल की वातचीव की । फलोधी' तथा सिन्ध के 
जीवे हुए छ! गढ़ ओर तीच लाख रुपये फ़ौज-खच्े देने को शर्ते पर संधि हो 
गई । डययुक्त स्थानों से बीकानरी सेना बापस आ जाने पर तथा रुपयों 
के ओजछ में कई प्रतिष्ठित खरदारों को साथ ले जोधपुर की खेना वापस 
छोड गई | पीछे से छुराणा अमरचन्द्‌ रुपया भरकर ओल में सोपे हुए 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं है । ह 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस चढ़ाई से 
पूवे ही फलोधी पर सिंघी जसवन्तराय ने अधिकार क्र लिया था ( जि० ३, 
पघृ० दे )। 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० ३, ४० ४६ ) एवं 'चीरविनोद” में तो 
तीन लाल रुपये ही दिये हैं, परन्तु टार्डे केचल दो लाख रुपये लिखता है ( राजस्थान 
जि० ३, ४० १०३१ )। 





॑ /शण्जाजखतिंद सूरतसिंद श्द 


व्यक्तियों को चापस ले आया* | 

यूरोप में जिल समय फरासीसियों का प्रशुत्व बढ़ रहा था, उस 
समय लाडे मिनटों की नीति-कुशलता के कारण पूर्व में उनका दवदवा 
घट रहा था । फिर भी महत्वार्फाक्ती नेपोलियन 
फी वढ़ती हुई प्रभ्ुता चिन्ता का विपय थी। यद्द तो 
नहीं कद्दा जा सकता कि उसका वास्तविक उद्देश्य 
भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का था, परन्तु उसने एशिया की विभिन्न 
जातियों को, जद्दां उसका प्रभाव पड़ सकता था, अग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने 
का प्रयत्न अवश्य किया था। उसने वि० सं० १८६५ ( ई० स० १८०थ८ ) 
में एक दूत-दल फारस में भेजा, जिसे विफल करने के लिए भारत तथा 
विल्लायत दोचों स्थानों से दूत-दुल वहां भेजे गये । मालकम' दो बार लॉड 
मिन्‍्टो के आदेशानुलार फ़ारस गया, परन्तु वद अपने विख्यात भ्रन्ध 





मॉनस्ट्श्न८ एल्फिन्स्टन का 
वीकानेर जाना 





(१ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र १००-१ । पाउकेट; गेज़ेटियर आँवू 
दि चीकानेर स्टेट पू० ७६ | 


(२ ) हिन्दुस्तान फा गवर्नर जेनरल---४ं० स० १८०७ से १८१३ तक । 


(३ ) नेपोलियन वबोनापाटै--ई० स्र० १७६६ (वि० स्े० १८२६ ) में इसका 
जन्स हुआ था । एक साधारण सेनिक से बढ़ते-वढ़ते यह महत्वारांच्ती युवक ई० स० 
१८०४ ( वि० से० १८६१ ) में फांस का बादशाह हो गया शोर थोड़े ही दिनों में 
यूरोप के एक बड़े हिस्से पर इसका अधिकार हो गया तथा इसका शआतंक बहुत जम 
गया थ।। पर जिम्त वेग से इसका उत्थान हुआ था उत्तनी ही शीघ्रता से इसका पतन 
हुआ झोर अपने अंतिम दिन सेंट हेलेना में कैद में बिताकर ईं० स॒० १८४२१ ( वि० 
स० १८०८ ) में इसका देहांत हो गया । 


(४ ) सर जान सॉलकम--इप्तका जन्म हैं० स० १७६६ में हुआ था । ई० 
स० १७८२ में यह इंस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ तथा सेरिंगापरम के 
घेरे में यह उपस्थित था। ईं० स० १७६८-१८०१ में छॉर्ड वेलेज्ञजी ने इसे पर्शिया 
जाने के लिए छुना था। इसने भारतदर्प से सम्बन्ध रखनेवाले कई ग्रन्थ जिखे । ई० 
स॒० १८२७० में यह बंबई का गवर्नर नियुक्त हुआ तथा विज्ञायत लौटने पर ह० स० 
१८३३४ में इसका देहांत हो गया । 


३७० बीकानेर शज्य का इतिहास 


आमिर आर. 





'7*२५३३०११५,॥०*, 


मम कक की मशक्कत कल पक कट कर नमक कल मल पल 
'हिस्ट्री ऑद पर्शिया' के लिए मसाला जुटाने के अतिरिक्त और कुछ न 
कर सका | उली वर्ष (ईं०स० १८०८ में) मॉन्स्टुअर्ट एल्फिन्स्ट्थ सी मारत 
से काबुल भेजा गया | उसका रास्ता वीकानेर राज्य से होकर पड़ता था ! 
मेजर अखेकिन लिखता है--वीकानेर की विचित्र जलवासु के कारण 
( जो गर्मी में बहुत गमे और सर्दी में बहुत लदे रहती है ) जब एह्फिन्स्टन 
इं० स० १८०८ के नवम्बर मास ( वि० सं० १८६४ मार्गेशीषे ) में राजधानी 
( चीकानेर ) की तरफ़ जा रहा था, मार्ग में चाथूसर* में केवल एक दिन 
में उसके दल के साथ के नौकरों के अतिरिक्त तीस सिपाही बीमार पड़ 
गये | जिस समय चह कादुल जाते हुए बीकानेर पहुंचा उस समय जोधपुर 
'की सेना निराशा की दशा में क्लिले को घेरे हुए थी । महाराजा 
'  सूरतासह ) ने डलका समुचित सत्कार किया और उससे कहा कि 
सुभे अगभ्रेज़ सरकार अपनी रक्षा में ले ले, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया 
गया, क्योंकि ऐसा करना अग्नेज़ों की तत्कालीन नीति फे विरुद्ध था। 
वीकानेर में रद्दते समय प्रथम सप्ताह में ही एल्फिन्स्टन के सब मिल्लाकर 
चालीस मनुष्य काल के आख हुए ॥ 
इसके चाद्‌ एल्फिल्स्टन ने बचे हुए आदमियों के साथ कावुल की 
ओर प्रस्थान 'किया, परन्तु वह पेशावर से आगे थ जा सका, क्‍योंकि 





(१ ) स्मिथ; दि ऑक्सफ़डे हिस्टी ऑच इंडिया; प० ६१३-४ । 


( २ ) इसका जन्म ईं० स० १७७६ में हुआ था और ईं० स० १७६४ में 
यह इंस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा से प्रचिष्ठ हुआ | ईं० स० १८१६ से १८२७ तक 
यह वंचरई का गवनेर रहा । ईं० स० १८५६ में इसका देहांत हो गया । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात से सी पाया जाता है कि ईं० स० प्र८०्ण 
के नवस्वर सास में एल्फिल्स्टन भाथूसर होता हुआ बीकानेर पहुँचा ( जिं० २, छ० 
१०३ )। 

(४ ) राजपूताना गेज़ेटियर; जि० ३, घृ० ६३१२ और ३२४ । दयालदास की 
ख्यात ( जि० २, छ० १०१ ) तथा पाउलेट-कृत गैज़ेटियर ऑचू दि बीकानेर स्टेट ( छ० 
७६ ) में भी काइुल जाते समय एल्फिन्स्टन के वीकानेर से गुज़्रने का उन्नेख है । 





महाराजा सूरतसिंह ३९१ 
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शाद शुजा , जिसके पास बह भेजा ज्ञा रहा था, छुछ छी दिनों वाद राज्य 
से निकाल दिया गया, अतएव इस दूत-दल्न के जाने से कोई पत्यक्त 
राजनेतिक लाभ न हुआ | एहिफन्स्टन ने वहां पहुंचकर अफ़शानिस्ताम 
की तत्कालीन दशा के अध्ययन में अपना अधिकांश समय व्यय किया। 
उसके इस गंभीर शोध का फल 'पुन एकाउन्ठ आँव दि किंगडम आँच 
फाचुल ( काधुल के राज्य का दृत्तान्त )' प्रन्थ फे रूप में प्रकाशित दो 
गया है ! 

वि० ल० १८८५६ ( ६० स० १८०६ ) शांडवे का बिद्रोद्दी ठाकुर जैत- 
सिद्द चीकानेर में पकड़ लिया गया। अमरचन्द ने उसको मुक्त करने के 
बदले में, सांडवे जाकर अस्सी हज़ार रुपये दंड 
के ठद्दराये । उसी वर्ष चीकानेर फी सेना ने 
चाघपुर पर चढ़ाई की । थि० से० श्८द७ (इं० 
१८१० ) में एक सेना सूकरका भेजी गई, जिसपर वहां का सुघामी 
प्रतापाॉलद अभमयलिहोत गढ़ छोड़कर भाग गया | तब वहां महाराजा 


विद्रोद्दी ठाकुरों पर 
शमरचद का जाना 





(१ ) भरहमदशाह दुर्रोनी का पौन्न । कुछ दिनों तक यह कावुल का चादशाह 
रद्दा, पर ६० स० १८४०६ ( थि० से० १४६६ ) में यह राज्य से हटा दिया गया | तब 
यहुत दिनों तक इधर-उधर भटकने के वाद चह कुछ दिनों तक सिन्ध में रहा, जहां से 
हंद्राधाद ठहरने के उपरान्त जसलमेर होता हुआ ईं० स० १८३४ (घि० से० १८६२) 
में बीकानेर राज्य में पहुंचा । इसका इरादा उचघर से होकर - लुधियाना जाने का था । 
उसी वर्ष वीकानेर, जेसलमेर आदि के पारस्परिक झूगढ़ों आदि का निर्णय करने के 
लिए लेफ्टिनेन्ट टाविलियन के स्राथ अ्रंग्रेज़ अधिकारियों का एक दूत-दुल बीकानेर 
आया, जिसमें लेफ़िटनेन्ट बोइलो भी था । उनके कोलायत पहुंचने पर उन्हें राज्यच्युत 

शुजा के चहां से दो मील दूरी पर मढ़ गाँच में होने का पता चलना, जिसने क़ाज़ी 
भेजकर उन्हें मिलने के लिए बुलवाया | वाद में झंग्रेज़ों ने इसे काबुर की गद्दी फिर 
दिलचाई, पर ईं० स० १८४२ (घि० सं० १८६६ ) में यह अपने भतीने-द्वारा सार- 
डाला गया ( बोइलो; पलेनल नरेटिव आँवू ए हर थ्‌ दि चेस्टने स्टेहस ऑँब राजवाढ़ा: 
पृ० २७-८ ) | 

(३ ) स्मिथ; दि शेंक्सफ़ड हिस्दी ऑचू छूंडिया; ए० ६१४ । डॉडवेल: दि 

स्त्रज हिस्द्वी आंच इंडिया; ज्षि० ७, ए० ४८७ । 








३6९२ पीकानेर राज्य का इतिहास 


'वरकरि नियमित पक" चि॥.ह रे. पेड नह चिता मियह पिकर पे चिपक "रह चिप # एक पिन 'फ,#ि किक सिपक 


फी तरफ़ से थानेदार नियुक्त कर दिया गया । बि० सं० श्८द८ में 
अमरचन्द सुराणा खूरजगढ़ ( शेखावाटी ) को लूडकर बहुत खा सामान 
वीकानेर लाया । इसके दूसरे साल ही बह सेना लेकर मैणासर के 
बीदावतों पर गया तथा च॒हां के विद्रोही ठाकुर रतनासिह को रत्नगढ़ 
में कैद कर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्हीं दिनों उसने भठनेर पर 
भी चढ़ाई की, जहां के विद्रोही भट्टियों को उसने मार । तत्पश्चात्‌ 
वि० स्ृ० १८७० ( ह० स्० श्८१३ ) में अमरसचम्द सीधसुख गया 
तथा प्राण-रक्षा का चचन दे चहां से भूकरका के भागे हुए ठाकुर 
'ध्रतापासह, सीधमुख के ठाकुर नाहराखिह, भाद्रा के ठाकुर पहाडूलिंह 
रामसिद्दोत तथा उसके पुत्र लक््मणसिद्द को फ्ेदकर पधह्द बीकानेर ले 
आया, जहां लच्मणसिह को छोड़कर शेष तीनों मार डाले गये | याद 
में सीधसुख का इलाका नाहरालिह के भाई को पेशकशी के १०००० रुपये 
लेकर दे दिया गया! । ह 

वि० से० १८७० (ई० स० श्यरं३ ) के श्रावण मास में जोधपुर के 
महाराजा के गुरु आयस देवनाथ के वीच में पड़ने से वीकानेर तंथा जोधपुर 
के महाराजाओं में मेल की चातचीत स्थिर हुई । 
तव सिढदायच खेतसी एक मनुष्य के साथ 
जोधपुर भेजा गया। अनन्‍्तर शुरु आयस देवनाथ 
के साथ देशणोक होता हुआ खूरतासद्द चागौर पहुंचा, जहां घान- 
सिंह सी आकर उपस्थित हो गया तथा दोनों पा 
घहां से सूरतासह का विचार चूरू जाने का था, परन्तु चौमासा ( व्षो- 
पदतु ) होचे के कारण अपने सरदारों की सलाद से वह सीधा बीकानेर 
चला गया | 








बीकानेर तथा जोधपुर 
में मेल होना 


अल लिख मत लक  कलीलिल कल लक लक हर चिकन कल मविविदसि न 
( ३ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पन्न १०१। पाउलेट; गैजेरियर ऑपू दि 
जीकानेर स्टेट; ए० ७६-७ । 


५ २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०१-३ । वीरविनोद; भाग २, 9० 
०६९ । पाउकट; गज़ेटियर झांचू दि बीकानेर स्टेंट; ए० ७७ । 


मंहराजा सूरतासह ३८३ 
बि० स० १८७० ऊार्तिक वदि्‌ २ (४६० स० १८१३ ता० ११ 
अक्टोबर ) फो सूरतलिंद्द ने चूरू की ओर अस्थान किया। बीदासर दोतां 
हुआ जव बह रतनगढ़' पहुंचा तो वहां सीकर 
का रावरशाजा लक्ष्मणालिद्द उसकी सेवा में उप“ 
स्थित छुआ । फिर घूमांदे दोता छुआ वह्द 
देपालसर-पहुंचा, जदां की गढ़ी नष्टकर उसने उसके किवाड़ फरणीजी फे 
मन्दिर में सिजवा दिये । वहां से चीकानेर की सेना खासोली होती हुई 
चूरू पहुँची | तब चवचलगढ़ का शेखाबत सुदृष्यतर्सिह तथा विसाऊ का 
श्यामसिद्द उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिनकी मारफ़्त २४००० 
रुपये पेशकशी के ठद्दरराकर वहां का स्वामी शिर्वसिह राज्य की सेवा में 
प्रविष्ट हो गया! । 
कुछ समय सँक चूरू के स्वामी ने पेशकशी के रुपये नहीं 
चुकाये। महाराजा खूरतसिदद रिणी चला गया, और घवि० से० १८७१ 
(४६० स० १८१४) के प्रथम भाद्रपद मास में 
उसने अमरचंद्‌ को ससेन्‍्य चुरू पर भेज दिया। 
अमरचेद ले गढ़ को घेरकर चार भास तक 
उंसपर तोपों की मांर की तथा पांच-पांच सो सवारों से दिन-रात उसकी 
निगरानी की, जिससे रलद्‌ आदि का भीतर पहुँचना बन्द द्वो गया। इस 
कए से मुक्त होने के लिए शिवसिद्द ने सीकर आदमी भेजकर रखद्‌ मंगवाई, 
जिसपर रावराजा लच्मणसिंह ने दो .हज़ार आदमियों के साथ रखद 
का सामान चूरू रवाना कियां। इसकी सूचना मिलते ही झुराणा अमर 
चन्द ने अपने सेनिकों के साथ रसद्‌ लानेवालों पर आक्रमण किया। गेढ़' 
के भीतर से भी कुछ राजपूत उसी समय रसद लेने को आये | इस 
अवसर पर भीषण युद्ध हुआ तथा दोनों ओर के चहुत से आदमी फार्म 


४ 


आये, परन्तु विजय अंत में बीकानेरवालों की ही हुई । सीफर के 
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देपालसर को नष्टकर चूरू 
से पेशकशी उ६राना 


चूझू पर बीकानेर का 
अधिकार दोना 





( १ ) दयालदास फी झ्यात; जि० २, पन्न १०३। पाउलेद; गैज़ेटियर आव दि 
चींकानेर स्टेट; ए० ७७ | 
ह(० * 





३७४ वीकानेर राज्य का इतिहास 


जयज़पूत भाग निकले, ल्यूरूवाले गढ़ में छुख गये तथा रसद्‌ का ' सारा 
सामान बीकानेरवालों के हाथ लगा । बीकानेरवालों का घेरा तथा तोषों 
की मार उसी प्रकार जारी थी, इसी बीच घि० पस्लव० १८७१ (ई० स्० १८१४) 
के कार्तिक सुदि में ठाकुर शिवर्सिह का अचानक देहांत हो गया । तब 
खेतड़ी के ठाकुर असयसिह-छारा जीवनरक्षा का घचन प्रात कर शिवसिह्द 
फा पुत्र पृथ्वीलिह सकुहुम्व जोधपुर चत्ना गया और उसी वर्ष मागेशीषे 
घदि १ ( ता० श्८ नवम्व॒र ) को उरू पर महाराजा का अमल हो गया। 
छसप्तरचन्द की इस सफलता से सूरवांसट्ट बड़ा प्रसंच हुआ ओर उसने उसे 
राव फे खिताब से विभूषित किया। अतन्‍्तर मद्दाराजा स्वयं जाकर कुछ 
दिलों तक उस गढ़ में रहा । 
छुराणा अमरचन्द का जिस बेग से अभ्युत्थान हुआ थां, अब उससे 
भी ञझ्धिक शीघ्रता ले उसका पतन आरम्भ छुआ । अचानक सद्दाराजा 
सखुरतलिह की अक्ृपा हुई और उसपर रा/ज्य 
की ओर से एक लाख रुपया दंड किया गया । 
राज्य के फई प्रतिष्ठित छरदार--पड़िहार चेनजी, खवाल रामकरण, फोत- 
चाल आखसकरण आदि--अमरचन्द्‌ के विरोधी थे । उन्होंने एक झूठी चिट्ठी 
तंवाब मीरखां के सुशी की तरफ़ से अमसवन्द्‌ फो लिखी हुंई तैयार की, 
जिसका आशय यह था कि तुम्हारा सारा समाचार मैंने नवाब साइब से 
लिवेदन कर दिया है; तुम जल्दी आओ क्योंकि तुम्दारे आने पर ही सारी 
बातें पक्की दोंगी। अनन्तर उन्द्रोंने यद् पत्र मद्दाराजा के समक्ष उपस्थित कर 
फहा कि अमरचन्द ने सीकर फी तरफ़ से नवाब से वात तय फी है सो 
सीरखां ६०००० फ़ौज के साथ बीकानेर में आकर उत्पात करेगा । इसपर 
पहाराजा ने अमरचन्द को गिरफ्तार कया लिया । अमरचन्द में अपनी 
निर्दोषिता सिद्ध करने का पयज्न किया ठथा वद्द तीन लाख रुपया दंड का 
भी भरने के लिए तैयार हो गयां, परन्तु उलके विरोधी तो उलकी सुत्यु 


झमरचन्द को मरवाना 


( ६ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०३ । चीरविनोदु; भाग ३, ४० 
०६] पाउलेट, गैज्ञेटियर झोँचू दि बीकानेर स्टेट; पघृ० ७७ | 
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फे अभिद्वापी थे, जिससे अन्त में वद्द ( क्मरचन्द्‌ ) केवल भूठी शिकायतों: 
के कारण मार डाला गया | उसी वर्ष जोधपुर में मीरखां के दारा शुरू 
ध्पायस देवनाथ एवं एन्द्ररज लिघी भी छल से मारे गये! । । 
पूछ पर अधिकार फरन के पश्चात्‌ धद्दां फे थाने पर सुराणा हुकुम- 

सन्‍्द्‌ नियुक्त कर दिया गया । बि० से० १८७२ (६० स० १८१४ ) के 
फाल्युन मास में चूरझू का भागा हुआ ठाकुर प्ृथ्वी- 
सिंदद, मानलिदद, सालिमलिद ( घणीरोत ), देपल्लसर 
के रुद्नसिह तथा शेज्रावाटीवालों फी घद्दायता ले 
सरसला के ठाकुर रणजीससिह क साजिश स॑ 
सरसला में शा पहुंचा । उन्द्दीं दिनों बीकानेर में मेहता भीमजओ को हटाकर 
हवा अभयांसह आए मसुहृष्वतसिद्द को दीवान का फार्य लॉपा गया तथा 
लू में मेंदवा घानजी नियुक्त किया गया। चूरू का ठाकुर पृथ्वीसिदद, 
भाद्रा का प्रतापासद, दद्गेया फा झुरजमल, जजाण का छअचूरपालिद् (नंटगोत), 
रावतसर का वहाडुरांसद, चिरकाली फा दलपत्सणिद (श्श्योत ), सीकर 
के स्वामी एवं भद्टी, जोद्वियों आदि की सहायता से दीक्तानेर में उत्पात फरने 
लगे | तव दीकानेर से मेहता अम्यलिद  फ्रीज के साथ रादतसर भेजा 
गया, जद पहुंचकर उसने झुप्रउन्ध फो स्थापना की तथा वहादुरखिह पते 
पेशकशी के २०००० रुपये ठदराये | अनन्तर वह सेना भाद्रा पहुँची । 
'प्रतापलिद ने कई दिव तक पीरतापूर्वक उसका सामना कर गढ़ को 
वचाया। तब चीक्वाचेरी सेना ने पटियाले से सिश्खों को सद्दायतार्थ चुलाया, 
जिनके ज़वरदस्त घेरे सें ठंग आकर प्रतापसिह वात ठह॒राकर सकटम्व गढ 
खाली कर चला गया एवं भाद्धा पर खिदुखों का अधिकार हो गया । फिर 
पीकफ्वानेर की सेता चूरू पहुँची । एथ्वीसिंह ने सीकहृए तथा बिसाऊ की 


प्तूरू के ठाकुर से मिलकर 
झनन्‍्य टठाझुरों का 
उत्पात करना 








( ३ ) दयाज्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १०३-४ | चीरविनोद; भाग २, ए० 
*९०६ | पाउछेट; गेज़ेटियर ऑॉव दि बीकानेर स्टेट: पु० ७७नघ | 


जोधपुर राज्य की ख्यात में भी देवनाथ एवं इन्द्रराज सिंधी के मरपाये जाने 
फा उल्लेख है (जि० ३, ४० ७१-३ ) । 


१७६ बीकानेर राज्य का इतिहास - 





सस्मित्रित सेना के खाथ चूरू पर आकऋमण कर सीढ़ी फे सद्दारे गढ़ में 
प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली । कई बार बाद में भी 
उलने गढ़ पर हमले किये, पर दरबार विफल्न-प्रयत्न होकर उसे पीछे लौ- 
ठना पड़ा तथा उसकी तरफ़ के बहुत से आदमी मारे गये। तव बाध्य होकर 
छसे घुव-सनिकों को छोड़कर घह्ां से प्रस्थान फरना पड़ा । लौटते समय 
उसने मागे में पड़नेवाले बीकानेर के रखनगढ़ थाने पर आक्रमण किया, 
जदां का क्लिलेदार लालशाह सैय्यद्‌ अपने बहुत से साथियों फे साथ लड़ता 
हुआ मारा गया। वहां दो दिन रद्द और लूट-मार फर पृथ्वीसिंह सेना 
सहित रामगढ़ चला गया? | 
बि० स॒० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) के ज्येछठ माल में मीरखां की 
फ़ौज् बीकानेर पर आक्रमण फरने' के इरादे से नीवी होती हुई छापर 
पहुंची । इसकी सूचना मिलते द्वी खूरतलिंद ने 
मेहता मेघराज् सहजरामोत को फ़ौज देकर रघाना 
| किया। उसने वीदासर तथा जांडवे में थाने स्था- 
पित कर वहां का सझ्लुच्चित प्रवन्ध फिया । इसी बीच वीदावतों ने भीरसां 
की फ़ोज का एक हाथी व १४० घोड़े लूट लिये, जिसपर डस( मीरखां )के 
आदप्तियों ने महाराजा के पाख आकर निवेदन किया कि हमने देश को 
कुछ भी द्वानि नहीं पहुंचाई छे, अतएव इमारा स्तामान हमें वापस दिल्लचाया 
जाय। तब महाराजा की आल्षाजुसार माली उस्सेद्राम तथा गाडण शंकरदान 
ने छापर जाकर लूटा हुआ मात्र बीदावतों से वापस दिलवा दिया, जिसपर 


भीरण्षां लोट गया । 
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( १ ) द्याल्दास की ज्यात; जि० २, पन्न १०६ । पाउलेट गैज़ेरियर शव द्वि 

पीछानेर स्टेट; छ० ७घम । 


( २ ) दयालदास फी झ्यात; जि० २, पृन्च १०६ । पाउलेट; गैज्ञेरियर पॉव दि 
घीकानर स्टेट: पु० ७४८। 


भीरखां की बीकानेर प्र | 
चढ़ाई 


ठाकुर घह्दुरखिह लिखित' 'बीदावतों की स्यात! में भी इस घटना फा उल्लेख 
है (जि० १, ए० २ए८ )। । 
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उसी घ्ष श्रावण मास में पुन: सीकर व शेखावाटी की सद्दायता 
प्रातकर छूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंद् ने मानसिद्द, सालिमासिह, कर्णसिद्द 
आदि सरदारों एवं पांच इज़ार सेना के साथ 
रतनगढ़ पर आऋमण किया। बीकानेर की तरफ़ 
फे पुरोहित जेठमल ने बड़ी वीस्तापवेंक उनका 
सामना किया और वह लड़ता हुआ मारा गया। इस अवसर पर सांडवा, 
गोपालपुरा और चाड़वास के वीदावत भी बीकानेर के विरुद्ध पड़यंत्र में 
शामिल थे । अतएव ये सब युद्ध के समय अपनी सेना सद्दित अपने-अपने 
ठिकानों फो चले गये और पृथ्वीसिद्द का सामना न किया । यद्द समाचार 
प्राप्त होने पर मद्दाराजा को झुराणा अमरचन्द फी याद आई । तीन दिन 
'. तक रतनगढ़ में लड़ने के उपरान्त तंग होकर पृथ्वीलिह रामगढ़ चला 
गया और दधद्दां से ही देश का वड़ा जुक्तलान करने लगा । फिर उसने 
सीकर के ठाकुर की मारफ़्त जमशेदखां (दोल्कर का सैनिक अफ़सर) फो 
धपनी सद्दायता के लिए चुलाया, जिसने शेखावाटी में वड़ा छुक्ततान किया। 
डसी की सद्दायता से पृथ्वीलिंद्द ने चुरू के बहुत से माल-असवाब, मवेशी 
झीर धन पर द्ाथ साफ़ किया | 

इधर तो चूरू फे ठाकुर का उत्पात जारी था, उधर इसी वीच मीरणखां 
ने दूसरी बार वीकानेर पर चढ़ाई की और वह देपालसर दोता हुआ खासो- 
ली जा पहुंचा, जद्दां श्रचानक मद्दामारी उत्पन्न दो 
जाने स उसकी बड़ी द्वानि हुईं। तव चह्द तुरन्त चहां 
से प्रस्थान कर भूंकस चला गया, जद्दां शेखावतों 
फे पांचों परगनों से उसने एक लाख रुपये दंड के ठद्दराये' । 

अनन्तर मीरखां ने चूरू के ठाकुर से फहलाया कि मुझे सामान 
दिया जाय तो में चूरू को वीकानेर से छुड़ा ले । एृथ्वीलिद ने सीकर के 


पृथ्वी सिए का पुनः 
उत्पात करना 


मीरखां की दुयारा बीकानेर 
पर चढ़ाई 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०६ । 


( २) दयालदास की स्यात्त; जि० २; पत्र १०६ । पाउल्ेट; गैज्ेटियर शॉँव दि 
बीकानेर स्टेट, ए० ७४८ | 
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अन्य पिषसिपि करी पके हि, रे. अभि, कि. चि..#तरि#त कि #ि, 


रशावराजा से सामान देने का निवेदन किया, पर 
वहां से कोई प्रबन्ध न होने से बि० से० १८७३ 
( ईं० स० १८१७) में उसमे खोहर के किले में 
जाकर गांव फडवासर के वरणणीरोत कान्हांखिद्ठ से भेंट कर सहायता की 
प्रार्थना की । च्रू के गढ़ में उन दिनों ६०० जुलांई रहते थे। फान्द्सिह 
ने ४००० रुपया तथा एक गांव देना ठद्वराकर उन्हें आक्रमण के समय गढ़ 
का द्वार खोल देने पर राज़ी कर लिया। यह ख़बर मिलने पर पृथ्वीलिदद 
ने नरहड़ जाकर क़ायमस्रानियों फो ४०० रू० रोज़ाना फ़ोजखे देना 
ठददराकर अपने शामिल कर द्विया । फिर बणीरोतों से तीन दज्ञार रुपये 
दंड फे बसुल कर यथद्द सम्मिलित सेना कान्हासिह से मित्री तथा शुसांइयों 
से दिन फा निश्चय कर च्रूुः पर आक्रमण किया। प्रतिश्ञातुसार गुस्गांइयों 
ने द्वार स्ोल दिये, तब शह्ुओं के ३०० सैनिक तो बगर में गये तथा उतने 
छही गढ़ की ओर घढ़े । उन्तका शब्द छुनते दी मेहता मेघराज युद्ध का साज 
सजकर सामने आया और असीम पराक्रम दिखलाकर मारा गया। फल- 
स्वरूप चूरू पर क्लायमजानियों का अधिकार हो गया । फिर १६००० सेना 
के साथ अमशेद्खा के आकर फ़ोजख़ले मांगने पर पृथ्वीसिह ने अपने 
पुत्र भानजी को ओल में दे दिया और इस प्रकार चूरू पर उसका 
अधिकार हुआ। फिर किले को घेरकर डसपर तोपें चलाई गई । चार 
दिन के युद्ध फे बाद मेहता भूपालसिंह तथा खूबेदार देवीसिद्र गढ़ खाली 
फर चले गये तथा वहां वि० से० १८७४ कार्तिक खुद १४ ( इं० ख० 
१८१७ दा० २३ नवस्वर ) को पृथ्वीसिंह का अधिकार हो गया ॥ 

उस समय तक अंग्रेजों का अमल हांजी, हिलार आदि तक हो छुका 
था और उनके प्रभुत्व की धघाक अधिकांश भारत में जम छुकी थी। राज्य 


२९७७..७०-५०७०-य००--पनमननन नमन कन+ नमन मरना ननन नमन 3 नन नमक नमन नमननान+०>- 9 खेसो-ो->ल्‍क्‍न्‍न्‍ऑल,::::अडअ >> 5:  इ इ  इ  इ  इ इ ं इ ं ए ि 


( १ ) द्यालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०६। पाउद्वेट; गेज़ेसियर ऑचू दि 
बीकानेर स्टेट; छु० ७प्लन । 

घपीरविनोद में सी चूरू के ठाकुर का अपना किक्षा लेना लिखा है, परन्तु उसमें 
दस घटना का संचत्‌ १८७३ ( ६० स० $म१७ ) दिया है ( भाग २, ४० ४०६ )। 





पृथ्वीसिद का चूरू पर 
अधिकार होना 
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2७० सह क.#-३.#२५,०+ रे++०नय७.7० ९-० सा पथ प०क भा, ब० परी १ ५# सह सजा थक कह पहली निजी #ि। अफिरिन्‍ी' 


के भीतर फी ऐसी विप्लव की दशा में मद्दाराजा खुर्तसिंह ने अंग्रेज़ों से 
घन्धि स्थापित करने का निश्चय किया । इस 
ज़म्बन्ध में उसने पहले मेहता अवीरचन्द _फो 
धअग्रेज़ों फे पाल भेजने का विचार किया था, परन्तु 
घह् गोली लग जाने से वीमार पड़ा हुआ था, अतण्व ओमा काशीनाथ इस 
कार्य को सफलतापृष्रक पुरा करने के लिए मिं० चादले थियोफिलस 
मेटकाफ़ के पास दिल्ली भेजा गया। उसने अपने स्वामी की सारी इच्छा उसे 
समक्काकर निम्नलिखित शर्तों पर बीकानेर क्ली ओर से अंग्रेज़ सरकार 
से वि० से० १८७४ (६० स० १८१७ ) में सन्धि की । 

पहली शते--ऑनरेबल कम्पनी तथा महाराजा सूरतर्लिद,, उनके 
उत्तराधिकारियों एवं क्रमातुयायियों के बीच निरन्तर मेच्ी, पारस्परिक 
मेल और स्वार्थों के पेक्य का सम्बन्ध रहेगा और एक पक्ष के मित्र तथा 
शत्रु दोनों पत्तों के मित्र तथा शत्चु समझे जायंगे । 

दूसरी शर्त--अग्रेज़ सरकार वीकानेर के राज्य ओर देश की रत्ता 
करने का इक्रार करती है । 

तीसरी शर्त-मद्दाराज़ा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमालुयायी प्रग्नेज़ 
' सरकार के साथ अधीनतापूर्"ण सदयोग का व्यवद्दार रदखेंगे, उस( झप्रेज़ 
सरकार )की मद्दत्ता स्वीकार करेंगे ओर किसी दूसरे राजा अथवा राज्य 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रकखेंगे । . | 

चौथी शते--महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं ऋ्रमानुयायी बिना 
अग्रेज् सरकार की जानकारी तथा अनुमति के किसी भी राजा अथवा 
राज्य से अहद-पेमान न करेंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्वन्धियों के साथ उन्त- 
का साधारण मेत्री का पत्रव्यवहार पूर्वेचत्‌ दी जारी रहेगा 

पांचवीं शतं--मद्दाराजा, उनके उत्तराधिकारी पव क्रमाछुयायी किसी 

से ज़्यादती .न करेंगे; थदि देवयोग से किसी से भगड़ा द्वो गया तो वह' 


'मषाराजा की अंग्रेज 
सरकार से सन्षि 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०७ । वीरविनोद; भाग २, ४० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; ए० ७म । 
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मध्यस्थता एवं भिर्णय करने के लिए अग्रेज़ सरकार के सामभे पेश किया 
जायगा । 

छठी शर्ते--चूकि वीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लुटमार और 
डकैती का घुरा मार्ग इम्तियार कर लिया है और चहुतों का मांलमता 
लूट्कर दोनों दलों ( अशग्नेज्ों तथा राज्य ) की शान्तिप्रिय प्रज्ञा फो कष्ट 
पहुंचाया है, इसलिए शअग्नेज़ी राज्य की सीमा के अंतर्गत रद्दनेवालों की 
अच तक लूठी गई सब सम्पत्ति वापस दिलाने एवं भविष्य में अपने राज्य 
के लुटेरों ओर डाकुओं का पूर्णतया दमन करने का महाराजा इक्तरार करते 
६ । यदि महाराजा उनका दमन करने में समथे न हों तो डनके मांगने पर 
अग्रेज़ सरकार उन्हें सहायता देगी, परन्तु ऐसी दशा में महाराजा फो फ़ौज 
का सारा खचे देना पड़ेगा; अथवा उस दशा में जब कि उनके पास खो 
चुकाने के साथन डपस्थित न होंगे तो उसके बदले में अपने राज्य का 
कुछ भाग अश्रेज़ सरकार के लिपुर्द कर देना होगा, जो उस खजे फी भर- 
पाई हो जाने परः मद्दाराजा को वापस मिल जायगा। 

सातवीं शते--महाराजा के मांगने पर, अप्रेज़ सरकार महाराजा रहें 
विद्रोद्द करने एवं उत्की सत्ता को न माननेवाले ठाकुरों तथा राज्य के 
अन्य पुरुषों को डनके अधीन करेगी। ऐसी दशा में सारा फ़ौजख्े महा- 
राजा को दुना पड़ेगा, परन्तु डस दशा में जब कि उनके पास खर्चा चुकाने 
के साधन उपस्थित न दोंग, उन्हें अपने राज्य का छुछ भाग शअग्रेज़ सरकार: 
के लिपुदें कर देना होगा, जो डस खर्चे की भरपाई हो जाते पर उन्हें वापस 
मिल जायगा । ' 

आएउवो शते- अश्वज्ञ सरकार के मांगने पर वीकानेर के महाराज्य 
को अपती शक्ति फे अनुसार फ़ौज् देनी होगी! 

नवी शर्त--महाराजां, उन्तके उत्तराधिकारी एवं कऋ्रमालुयायी अपने 
राज्य के जुद्सुहतार राजा रहगे तथा उक्त राज्य में अग्नेज़ी हुकूमत का 
प्रधेश न द्ोगा । 

दूलवीं शते--चूंकि अंश्रेज़ स्लरकार की यह इच्छा और अपभमिलाएए 
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हे कि बीकानेर और भटनेर का मार्ग काधुल और खुरासान आदि से व्या“ 
पार-विनिभय के लिए सुरक्षित एवं आने-ज्ञाने के योग्य कर दिया जाय, 
अतपव मद्दाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा फरने फा इक्तंरर करते हें, 
ताकि व्यापारी सकुशल और बिना किसी बाधा के आया-जाया फरें और 
राददारी का जो दर निश्चित दे धद बढ़ाया न जायगा । 

ग्यारदवीं शतें->ग्यारह शर्तों का यह अहदनामा होकर इसपंर मि० 
चाल्से थियोफिलस्‌ मेटकाफ़ तथा ओमा फाशीनाथ फी मुद्दर और दस्ता- 
प्र हुए । भ्रीमान्‌ गवर्नर जेनरल तथा राजराजश्वर मद्दाराजा भ्रीमान 
सूरतलिद्द दद्दादुर की तसदीक़ फी हुई इसकी नक्तलें आज फी तारीख के 
धीस दिन बाद आपस में एक दूसरे को दी जावेंगी । 

ता० ६ माचे इं० स० १८१८ (फाल्युन खुद २ वि० से० १८७४) फो 
दिल्ली में लिम्रा गया । 














( दस्ताक्तर ) सी० टी० मेटकाफ़ः समुद्र 
रु लिन, ( एस्ताक्षर ) ओका फाशीनाथ- _.. "ल्‍खुदर, जसुद्दर 
गवनेर जेनरलं ि 

( एस्ताक्षर ) देस्टिग्ल,.. ' ध्ु 

छोटी मुहर ् म 


थ लए 'श 


इस अहदंनामे की भ्रीमान गवर्मर जनरल ने घाघरो-ली-पर पतंरसो 


घाट के निकट के डेरे में ता० २१ मा्चे ई० स० १८१८ ( फांल्युन खुदि 


१४ वि० सं० १८७४ ) फो तसदीक की | 


( दस्ताक्षर ) जे० ऐडम. 
गवनेर जेनरंख्ा का सेक्रेटरी". 
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( १ ) एचिसन; दीटीजू एंगेज्मेंट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, ४० रघ८झ-६० | 
अन्सेप्स; नरेटिव ऑव्‌ पोज्षिटिकल एण्ड मित्निटरी टान्ज़ेक्शन्स; पृ० ४३७ | मेलिसन्स; 
नेरिव स्टेट्स झोँवू इण्डिया पूृ० ११४ | दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न १०७०४ | 
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छुद्ि १४ (इ० स० १८१८ ता० १७ सितंबर) 

के पुत्र सरदारसिह का जन्म हुआ । अनचन्तः< 
पहाराजा की आजश्षाजुसार सेहता झवीरचन्द ने दिल्लीं 

' ज्ञाकर अद्ददतामे की शर्ते के अनुसार अभेज्ञों से 
विद्वोद्दी ठाकुरों फा दमन करने के लिए फ्रौज भेजने 
की प्राथेना की । एस फथन की जाँच करते के 
उपरान्त जनरल एलनर की अध्यक्षता में अन्नेज़ी फ़ौज थे वीकानेर सें प्रचेशु 
किया। फ़तियाबाद और हिलार पर अधिक्कार करके यह सेना सीघसुख में 
पहुंची, जहां का ठाकुर पुथ्वीलिह ( म्ंगोत ) दूख द्ब तक तो खूब लड़ा, 
पर आंत में सागकर शेखावादी में चलता गया। फलस्वरूप वहां अगश्रेज्ञों पा 
दखल दो गया। जलाणे का शेंगोत ठाकुर अनूपर्सिह तथा चिर्काली फा 
दल्लपर्तास॒ह' भी देश में बढ़ा फ़लाद करते थे, अतएव दोनों जगहों पर एफ 
साथ खंबाएं सजी गई । छुछ देर फी लड़ाई के दाद्‌ डद्ध स्थानों के ठाकुर 
भी सागकर शेखावाटी में छत्ते गये तथा यहां री सका फा दखल दो 
णया | अबन्तर झेवरल एलमर फ्री जद्दित फूचफर दद्गेदा थया | घहां पे 
चीका ठाकुर सूर्जपमत मे १६ दिन तक तो अँश्रेज़ों का साधता किया, पर 
पीछे ले बह सी सागकर सीकर चरहा गया | फिर अंग्रेज़ी सेना सरसत्ा 
पहुंची, जहां का ठाकुर चशीरोत रणज्ञीवर्सिह् पन्द्रह् दिन लड़ने के उपरान्त 
रात्रि के छम्तय गढ़ छोड़कर शाग गया | घदां से यह फ़रौज झारीया 
पहुंची | केबल कुछ दिन की छड़ाई के पश्चाद पणीरोतस सानलिंह फे शाग 
जाने पर घहां भी आंत्रेज्ी सेना का दखल हो गया । वहां से फौज के करू 
पहुचल पर एक मास तक तो पृथ्बीलिह ते छड़ाईं की, परन्तु अत में वह भी 
गढ़ छोड़कर शप्रगढ़ वत्ना शया। गांव छुछखणिया व नीथबां में वीका 
जपपपतपतपपपज-जज----++__..0क्‍ 


पाइलेठ; गरेज़ेटियर आँवबू दि बीकानेर रेट; शेष संग्रह, संख्या ३: ए० ३६६३-७४ । 


६० ख० शृषसर सर 
को महाराजकुमार रत्व्ि 
विद्वेद्दी सरदारों का दमन 

करने में अग्रेजों की 
. सद्दायता लेना 


वीकानेर छे परेशों ने पहले मरहदों श्ादि फो किसी प्रदार का ज़िराज नहीं 
"दया, इसीलिए झग्रेज़ सरकार ले भी उनसे ज़िराज घहीं लिया । 


सहाराजा सूरतसिह ४०३ 





शेरखिदद किशनालिद्दोत ने अपने गढ़ चचा लिये थे, अग्रेज्ी सेना ने उसे 
निद्धालकर दोनों गढ़ों पर झपतना अधिफार किया । फ़िर सेना ने 
खुजानगढ़ के वीदावचत ठाकुए जेतलिद से खरदूज्ी फा क्िला छीमा । 
ऊपर लिज आये हद कि भाद्वा फा गढ़ पटियाले फे सिफ्खों फी सद्ायता 
से छाधीच हुआ था और वद्धां सिक्ज़ों का छझधिफार हो गया था। जब 
छंग्रेज़् सरकार से वह एतल्लाक्ना पाप दिलवाने को वीकादेर राज्य फी 
ध्योर से कहा गया ठो उन्होंने पटियाले लिखा-पढ़ी कर वह इलाका जाली 
फरदा छिया। फ़ौजजने न मिद्वने फे फारण १० भद्दीने तक पहदां अंन्रेज्ञों 
फा अधिकार रद । वाद में खच्चो मिल जाने पर बह वीकादेर को दे दिया 
गया चोर द्ां फोटासर का पड़िद्दार भ्रोमलिंद, डागा ज्ञोग्बरसल एए॑ 
'दायमा क्राह्मणु लद्मणुराय रखे गये। अन्य क्लिलों में भी इसी प्रकार राज्य 
की ओर से द्वाकिम नियुक्त फिये गये | 

वि० स्े० १८७७ आपाढ़ वदि ८ (४० ० १८२० ता० र जुलाई) फ्ो 
मदाराजा सुरतर्लि|ह के छुंदरों में से ज्येछ रत्नलिद का विदाहँ उद्ययुर के 
महाराया भीमालिद फी पुत्री तथा भोतीसिद का 
विदाह महाराणा के निकडर के संबंधी महाराज 
शिवदानालिछ की एुच्ी' से हुआ | एस अचसर एर 
जैललमेर के रावत गगर्संद धथा कष्णगढ़ फे कुंवर मोहकमर्लिद के स्री 
विधाह मेचाड़ में हुए । 

घि० सं० श्८७८ (ई० स्० १८२९१ ) में पार फे विद्रोही ठाकुश 
जबवानसिद्द मालदोव पर छुराणा हुऋम्नचन्द तथा पुरोद्धित जवानजी की 


महाराजा के पुत्रों के 
भेवाढ़ में विवाह 





( १ ) दयालदास की एयात; जि० २, पत्र १०८४-६8 । वीरदिनोद; भाग २, ४० 
४०६ । पाउलेट; गेज़ेटियर घाव दि बीकानेर स्टेट; पु० ०८-६ । 


( २ ) महाराज भीमसिंह फे पुत्र चागोर के स्वामी शिवदानलिंद छी पुत्री । 


(३ ) दयाक्नदाल की ख्यात; जि० २, पत्र १०६०-३० । चीरवियोद; साग २, 
छ० ४०४६-१० । पाउलषेद; गेज़ेटियर शो दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ | 


४०४ बीकानेर राज्य का इतिहास 





अध्यक्षता में बीकानेर से सेना भेजी गई। पतच्चीसख 
दिन की लड़ाई के पश्चात्‌ जवानसिंह मारा गया। 
चीकानेरी सेना भानीसिद तथा अनाइसिंह' नाम फे 
अन्य दो मालदोतों को पकड़कर बीकानेर ले आई, जहां वे दोनों फरेंद में 
डात दिये गये। दारू के गढ़ फा सारा सामान ज़व्त कर लिया गया* । 
वि० से० १८७६ कार्तिक खुदि १३६ (ईं० स० श्दरेएे ता० रे६ 
सवस्बर ) को जयपुर की तरफ़ से चौमूं का ठाकुर रृष्णुसिद्द नाथावत 
है प्‌ सिंघी हुकमचन्द बीकानेर की राजकन्या 
बे 320 75 ब्रदनकुंवरी के विवाह के सम्बन्ध में बातचीत करते 
आये । छुछ दिनों पदले कलाय फे ठाकुर फा एक 
परगना नवाई जयछुर ने खालसे कर लिया था तथा विसाऊ फे श्यामर्सिद्द 
ने इंडलोद फे रणजीतालिह और उसके पुत्र भ्रतापालह' को मार उसकी 
सारी भ्रूमि पर स्वयं अधिकार कर लिया था। इस अवसर पर मद्दाराजा 
पवूरतलिंह ने नवाई तथा डूंडलोद, वास्तविक दक्॒दारों को पीछा दे-देने का 
जयपुरवालों से वचन लिया।.._ 
उन्हीं दिनों टीवी के गांवों के सम्बन्ध में महाराजा खुरतसिद्द तथा 
छेग्नेज़ सरकार के बीच लिखा-पढ़ी हुईं। महाराज्ञा फा कथन था कि घे 
गांव भटनेर में शामिल होने ले बीकानेर राज्य के 
अन्तर्गत हैं, अतएवब झुझे घापस मिलने चाहियें, 


वारू के विद्रोह्दी ठाकुर 
का मारा जाना 


टीवी के गांवों के सम्बन्ध में 


अंग्रेज सरकार से , 
लिखा-पढ़ी परंतु बहुत छुछ लिखा-पढ़ी होने पर भी टीवी फे 
शांव अग्रेज़ सरकार ने उस समय सरससिद को 
घापस ण दिये | 





(३ ) दयालदास की झ्यात; जि० २, पत्र ११० । पाउल्लेट; गेज़ेटियर भाँव दि 
घीफाणेर स्टेट; ए० ७६ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११० । पाउलेट; गेज़ेटियर झाँवू दि 
घीक्षानेर स्टंद; ए० ७४६ । 
हि थी ( ३ ) दयालदास की ख्यांत; ज्ि० २, पत्र ११००११ । पाउलेट; गेज्ेटियर झोँद्‌ 
बीकानेर स्टेट; एु० ७६ । 


सहाराजा सूरतसिंह ४०४ 





वि० से० श्८८१ ( ० स० १८२४ ) में दद्रेया के ठाकुर सूरजमल 
घीका ने भड़ेच इलाक़े के गांव केरू से चढ़कर अंग्रेज़ी इलाके के गांव 
बद्दल का थाणा लूटा और वह वहीं रहने लगा। 
जब ललेधी का संपतर्सिद्द चद्दां पहुंचा वो सरजमल 
उस स्थान का परित्याग कर गांव चूढ़ेड़ में आ 
एद्दा । अंग्रेज़ सरकार फो इसकी खबर मिलने पर पअवीरचन्द मंदता, 
जो उन दिलों दिल्ली में था, उसका प्रचन्ध करने के लिए शेजा गया | 
इसी वीच हिसार की अंग्रेज़ी लेना ने सूरजमल पर चढ़ाई कर उसे वहां 
से निकाल दिया | तब वद्द ( सरजमल ) वीदावतों फे गांव संला फी गढ्ी 
म॑ जा रद्दा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमसिंद तथा झुराणा लच्मीचंद 
फो अध्यक्षता में उसपर सेना भेजी गईं। १० दिन तो सेले के ठाकुर ने 
धीकानेर की सेना फा सामना किया, पर अत में उसे गढ़ छोड़कर भागना 
पड़ा । ऐसी दशा में खूरजमल भी भागकर गांव लाधड़िया की गढ़ी में चला 
' शया। वीकानेरी फ़ौज ने उसे घद्दां भी जा घेरा। इसी प्रकार वद्द आठ गढ़ियों 
में भागा, पर दर जगद्द उसका पीछा किया गया और डसका निवासस्थान 
नए फर दिया गया! । 

वि० छं० १८८४ ( ई० स० १८२७ ) के ज्येष्ठ मास में गवर्भर जनरल 
लॉर्ड एस्द्वएं का मेरठ में आगमन हुआ। इस झवसर पर पमरद्ाराजा फे 
का ८ पकील मेहता अवीरचन्द ने चद्दां उपस्थित ्वोकर 
प्र की सेवा में +त.. अनेक सूल्यवान वस्तु भद्दाराजा की ओर से 
गवर्नर को भेंट कीं। उसके विदा होते समय उसे 

खिलञझत आदि मिली ' । 
उसी वर्ष मि० एडवर्डे ट्रेवेलियन सीमा-सम्बन्धी झगड़ा तय करने 


दद्वेवा के विद्रोद्दी झाकुर 
का दमन 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११२ । पाउल्लेट; ैज्ञेटियर आऑव्‌ दि 
ब्रीकानेर स्टेट, पृ० ७६ | 

(३) दयालदास की रयात; जि० २, पत्र १३३ । पाउलेर; गैज्ञेटियर आँवू दि 
धीकानेर स्टेट; ए० ७६ | । । 


४०६ बीकानेर राज्य का इतिद्दास 





यिफि आफ उस यह २३७ #२४२./*१९./ क 








'अन्‍्पक भरे पैक अर पिक पिच 


के लिए वीकानेर आया । उसके पास मेटकाफ़ का इस शाशय का एक 
ु खरीता था कि जो ज़मीन परगना बेनीवाल न्की 
5 अक30. ही वीकानेर के पास है. यदि वह खश्तालेंद की 
साविस हुई तो उसी के पास रकखी जायगी 
अन्यथा अंग्रेज़ी राज्य में मिला ली जायगी | पर इसकी जांच दोने पर 
फेसला वीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीदी और देनीवाल के ४० गांव 
वीकानेर राज्य खे अलग दो गये! । कक 
मद्दाराजा रूरतासद् की चार राखियों--राजावत शंगारकुंवरी, 
जेसलमेरी अभ्रयकुंचरी, चरसलपुरी श्यामकंचरी और पंवार सरद्ारकुंबरी-- 
के नाम मिलते हैँ । उसके तीन पुञ--रत्मलिंह, 
मोतीसिद कौर लच्मीलिद्द--तथा दो पुत्ियाँ-- 
मद्नकुंचरी' ओर लाभकुंचरी--हुई” । क्‍ 
वि ० सं० १८८४ चेच खझुदि ६ (४६० स० श्पएण ता० २७ मार्च ) 
सोमवार को मद्दाराजा खूरतसिद्द फा स्वर्गंवाल 
हो गया? | 


विवाद तथा सन्तति 


सत्यु 








( १ ) द्यालदास फी ख्यात; जि० २, पत्र ११३०४ । पाउलेट; गेज़ेटियर जॉवू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 

(२ ) इसका जन्म वि० स० १८४६६ (हं० स० १८४०२ ) में हुआ था तथा 
विं० से० १८८२ कार्तिक चदि ३ (६० स० १८२४ ता० ३० 'क्टोबर ) रविवार फो 
इसका देहांत हो गया । इसके साथ इसकी स्त्री दीपकुंचरी सती हुई, जो बीकानेर फे 
राज्य परिवार में आखिरी सती थी, जिसके स्मरणार्थ बीकानेर सें देवीकुंड प्र. प्रतिवे 
मेज्ा कगता है । 

(३ ) इसका जन्म वि० खे० १४७१ ( ६० स० ३४१४ ) में हुआ था तथा 
चि० से० १८८७ ( #&० रू० १८२७ ) में इसका देहांत हो गया । 


(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११७ । 


(६) '*'**"**कथारस्मिनू शुभसंवत्सरे श्रीविऋमारित्यराज्यात्‌ 
संबत्‌ शक्ष८५. वर्ष शाक्ते १७५.० प्रवत्तेमाने'*'*****"मासोत्तमे मांसे 
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..._ महाराजा खूरतसिह्द का राज्यकाल पअंग्रेज़ों के अभ्युत्थान का समय 
फद्दा जा सकता है। जेसे पहले मुग्॒ल्नों के प्रबल प्रवाह के सामने दिन्दूः 
ह राजाओं को वहना पड़ा था, बेसे ही अब अंग्रेजों 
की प्रवल्ल शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमाच सब 
अवनत होते जा रहे थे। डनका अमल हांसी, 
हिलार वक्त दो चुका था और उन्तके प्रभुत्व की धाक अधिकांश भारत में 
जम छुकी थी। इधर बीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी विंगड़ रही 
_थी। आये द्न राज्य के सरदार विद्रोही हो जाते थे, जिनका दमन करने 
में ही महाराजा को सारी शक्ति लगा देनी पड़ती थी। टामस की दो चार 
की चढ़ाइयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों में भी वीकानेर का कम 
जक़लान न छुआ था । ऐसी परिस्थति में उसने अग्रेज़ों से मेल कर लेना 
दी उचित लमझका और इल महत्व-पूर्ण कार्य को उत्तमता ले पूरा करने के 
लिए ओका काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने प्रि० चात्ख मेटकाफ़ से 
'मिलकर लन्धि की शर्तें तय कीं । यह घटना वीकानेर राज्य के इतिहास 
में बड़ा महत्व रखती है, क्‍योंकि अंग्रेजों के साथ संधि स्थापित हो जाने 
पर उनकी सहायता से विद्रोही सरदारों का पूरी तरद्द दमन होकर राज्य 
में पुन छुख और शान्ति की स्थापना हुईं। जो सम्बन्ध मद्ाराजा 
सूरतसिह्द ने अंग्रेज़ों से स्थापित किया उसका अब तक निर्वाह द्ोता 
है और अँपग्रेज़ सरकार तथा दीकानेर के चीच अब भी झुदढ़ मैन्री 
विद्यमान दे । 
| महाराजा खूरतसिह वड़ा वीर, नीतिवेचा और न्यायप्रिय था। बह फेवल 
सलवार लेकर लड़ना द्वी नहीं जानता था, वरन मेल के महत्व को भी खूब 


महाराजा सरतसिह का 
व्यक्लित्त 





चत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे रामनवस्यां (९) सोमवासेरे'********राछोड- 
वंशतिल्लकः श्रीमद्राजराजेश्वरश्रोमरिए: श्रीमन्महाराजाघिराजमहाराज- 
श्री १०८ श्रीसर्तसिंहजीवर्मी'** ** “बेकुंडपरमघामप्राप्तः ।'**** 


बीकानेर का महाराजा सूरतसिंद फा छत्यु स्मारफ । 


ध्ड बाकानर राज्य का इतिहास 
८ नवाब पक सी हर आलई २३ ० लक उक्त “कम लकी 
_ता था । जद्दां उसे मेल करने में लाभ दिखाई पड़ता वहां: 


क लोच-बविचार किये ही ऐसा कर लेता। घद्द अन्याय होता 
लकता था। जोधपुर के महाराजा भीमसिंद्द के पुत्र धोकलसिः 
घदद-द्वार छिनता हुआ देखकर वह यह अन्याय सहन न ८ 
जयपुर के महाराजा जगतसिद्द के साथ डसका सहायक य 
ज्ञ पर दगा। से वार करने का विरोधी- था । प्राणरक्षा का वच् 
की शर्तें तय करने के लिए आये हुए जोधपुर के सरदारों : 
आदमियों की सलाद के अज्ञुसार मारा नहीं, वरन संधि फी | 
थे होने पर भ्री उन्हें सिरोपाव आदि देकर ससस्‍्मानपूर्वक वापस 
जहां महाराजा में इतने गुण थे वहां एक दहुगुण भी था। 
घ्वा था । जिस खुराणा अमरचन्द ने अपनी वीरता से ध्य 
है सरदारों का दमन किया और जिसे स्वयं उस( मद्दाराजा 
त्रताव देकर सम्मानित किया था, उसे ही कई सरदारों 
कर झोर उनकी झूठी शिकायतों पर विश्वास कर मह 
| मरवा दिया | पीछे से इस अपकृत्य का महाराजा फो' 
7 | “ 


महाराजा ने अपने राज्यकाल में सूरतगढ़ बनवाया था। 


सहाराजा रत्नसिंद 


मद्दाराजा रत्नेसिह का जन्म वि० से० १८४७ पौष घदि ६ ( 

ता० ३० द्सिस्बर ) को हुआ था और बह. वि० सं० १८८४ 

वा गददीनशीनी... * (६० से० (१८०८ तां० ४ अप्रेल ) क॑ 
नेर फे लिहासन पर बेठा' । 

उसी वर्ष ज्येष्ठ खुदि ३ ( ता० १६ मई ) को गषर्षर जेनर 

ते महाराजा के पास बधाई का खरीता आया तथा दूसरा 








(१ ) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पृत्र ११७। पाउलजेट: गज़ेटियर 
स्ट, ए० 5४० | 
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'2२७/7 ९. ये #ए करने पेज ये पोते 


हे .. दिल्ली के रेज़िडेंट के पास से इस आशय का आया 
ह है पल शक कि जोधपुर के इलाके में धोंकलर्सिद्द उत्पात कर 
हि रहा. है, उससे आप किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रखें | महाराजा ने उसी समय अपने सरदारों को आश्षा दी कि फोई भी 
उंस( धोंकलसिद्द )को राज्य में प्रवेश न करने दे'* 
चि० सं० श्य८८ (ई० स्र० १८२६ ) में जेसलमेर इताक़े फे गांव 
राजगढ़ के भारी राजसी आदि वीकावेर के सरकारी सांडों का दोला 
पकड़ ले गये | शाह मानिकचन्द ने उनका पीछा 
कर उधर के द्ाकिम से सांडों को वापस दिला 
देने के लिए कहा, परन्तु उसके कुछ ध्यान न देने पर बह बीकानेर लौट 
गया ! तब बीकानेर से महाजन के ठाकुर वैरिशाल, मेहता अमयर्सिह तथा 
खछुराणा हुकुमचन्द्‌ की अध्यक्षता में तीन हज़ार' फ़ौज जैसलमेर पर भेज्ञी 
गई, जिसने उधर जाकर लूटमार शुरू की। इसपर जैसलमेर से भी वीकानेर 
की सेना का सामना करने के लिए फ़ौज आईं। बासणपी गांव के पास 
वड़ी लड़ाई हुईं, परन्तु सेना कम होने से विज्यलच्मी ने जैसलमेरवालों 
का साथ दिया और निकट था कि वीकानेरवालों का नगारा छिन जाता, 
परन्तु एक धीर सिक्ख ने अपना प्राण देकर उसकी रक्ता की | 
वीकानेर का यह आक्रमण अग्रेज़-सरकार के लाथ की घि० छे० 
१८७४ ( इं० स० १८१८ ) की सन्धि की पांचवीं धांरा के विरुद्ध होने से 
अन्त में अश्नेज्ञ सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और उदयपुर के महाराणा 
* जवानसिद को मध्यस्थ वनाकर दोनों राज्यों में खुलद करा दी । मद्दायणा 








| ४०० € 
जसलमर पर चढ़ार 








( १ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११४ | 


( २ ) लघ्मीचन्द-लिखित “व्रवारीख़ जैसलमेर' में बीकानेर से दस हजार सेन। 
जसलमेर पर जाना लिखा है ( ४० ८० ).तथा उससे यह भी पाया जाता है कि इस 
चढ़ाई मं वीकानेर का पक्ष कमज़ोर ही रहा । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ११४ । लच्मीचन्द; तवारीख़ ' 
जसलमंर; ४० ७६-४१ | पाउलेट; गेज़ेरियर ऑव दि बीकानेर स्टेट; पू० ८० | 
धन 


४१० बीकानेर राज्य का इतिहास 





आए आमज#०३ # ० चाढ के कफ # ९ /'२.॥०६,०7 २७३१५ है के 7१९५ चिट के भा # पक चि,अि./# रक औि की ि हर किक २८ के 2७ #ी चिकीयो.#रिफि। # 


स्वयं तो न गया, परन्तु उसने अपने विश्वालपात्र छेठ जोराबरमल को इस 
काम के लिए भेज दिया, जिसने दोनों राजाओं तथा अग्रेज़ अफ़लरों 
ले मिलकर परस्पर धजाना दिलाने की श॒तें पर उनमें मेत्न कराने की 
व्यवस्था की । 

इन दोनों राजाओं का पीछे ले परस्पर किस प्रकार मिलाप हुआ, 
इसका लेस्टिनेन्ट वोइलो ने, जो उस प्रसंग पर उपस्थित था, अपनी यात्रा 
की पुस्तक में बड़ा रोचक वर्णन किया है, जिसका आशय नीचे दिया 
जाता है-- 

बीकानेर और जेसलमेर के राजाओं का अपनी-अपनी छ्ीमा के 
घड़ियाला और मिररणजसर गांवों में ता० ६ मई इं० स० १८३४ ( घि० सं० 
१८६० चेशासख खुदि १४५) को आगमन निश्चित हुआ था, अतः उस दिन 
में सी घड़ियाला जा पहुंचा, परन्तु वहां यह मालूम होने पर कि बीकानेर 
के महाराजा के आने में अभी एक दिन की देर है में गिरराजसर चला 
गया । घड़ियाला वीकानेर की छुद्र पश्चिमी सीमा पर वसा हुआ एक 
गांव है, जिसमें १३० घरों की चस्ती ओर एक छोटा सा क्लिला छे। सहा- 
रावल के ठहरने के लिए चुना हुआ गांव गिरराजलर घड़ियाला से बड़ा 
है और उसमें तीन सौ से अधिक घर और एक किला है। वहां पहुंचने 
पर में पुनः लेफिटनेन्ट द्राविलियन से मिल्रा, जो महारावत्र को द्सवीं तारीख 
को वहां लाते में सफल हुआ था | जेसा कि पहले कहा जा छुका हे, वह्दी 
दिन दोनों राजाओं के पारस्परिक सिलाप के लिए न्तियत हुआ था, परन्तु 
उनके थके हुए होने के कारण यह कारये दो दिन के लिए स्थगित कर 
दिया गया । वा० १२ मई. को दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर दौलतखाना 
( दरबार के लिए वड़ा शामियाना ) खड़ा करने का प्रवस्ध हुआ । उस 
स्थान पर सौ कुद लम्बी और चौबीस फुट चौड़ी जगह में दोनों ओर 

( $ ) एचिसन; दीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनद्स जि० ३; छए० २७७-८। 


( १ ) ल्क्मीचन्दु-हकुत तवारीज़ जसलसेर' (४० ८० )' में भी इसका 
३ सो, 
उल्लेख है । 
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मत तर मम लत मल मर रमन लि कम पिन मिक रकम तहत 
वरावर-बरावर भूमि में खेमे खड़े किये गये | मुलाक्नात के लिए नियत 


स्थान के दक्षिणी भाग में लेफ्िटिनेन्ट द्राविलियन का खतेमा था। शामियाने में 
एक जिद्दासन इस प्रकार रक््खा गया था, जिससे उसका आधा-आधा भाग 
दोनों राज्यों की सीमा में पड़ता था। अन्य प्रवन्ध भी इसी भांति निष्पक्षता 
के साथ किये गये थे। दोनों राजाओं के लिए ऐसा प्रवन्ध किया गया था 
कि उनका आगमन एक ही समय दौलतखाने में दो । दो विभिन्न हारों 
ले सेमे में राजाओं का आना निश्चित इुआ था, अतएव उनकी पेशचाई 
करने के लिए पैदल सेना को, दो भागों में विभाजित कर, दोनों ओर के 
द्रवाज़ों पर खड़ा कर दिया गया था। घुड़सवार दोनों सीमाओं पर खेमे 
के सामने एक पंक्ति में खड़े किये गये थे। तोपें उनके पीछे इस प्रकार 
रकखी गई थीं कि एक-एक तोप ज्ीमा के दोनों तरफ़ पड़ती थी । उनके 
सम्मान का अन्य प्रवन्ध भी रूय्योस्त से पू्च कर लिया गया। फिर एक 
तोप दागी गई, जिसपर महाराजा ने अपने द्रवारियों सहित घड़ियाला 
से प्रस्थान किया जो पूर्वोक्त स्थान से १६ मील दूरी पर था। महारावत् 
को दो मील क। मार्ग तय करना पड़ा, जिससे वह छुछ देर में पहुंचा और 
इस प्रकार दोनों राजाओं के खासों ( ढकी हुई पालकियों ) में से उतरने 
के पूर्व ही उनकी २७ तोपों की सलामी अलग-अलग सर हो गई । 

प्रबन्ध तो ऐसा किया गया था कि दोनों राजा अपने साथ अधिक 
आदमी न लावें लेकिन फिर भी तीन हज़ार व्यक्ति एकत्रित हो गये और 
सजे हुए हाथी, घोड़े, नक्कारे, निशान आदि से उस स्थान की शोभा बहुत 
बढ़ गई | किसी राजा के लिए पेशवाई नहीं रक््खी गई थी, क्योंकि में 
( वोइलो ) ही एक व्यक्ति इस काये के लिए था,.जो पूर्व और पश्चिम से 
आनेवाले दोनों राजाओं की एक साथ पेशवाई नहीं कर सकता था। 
खेमे के निकट पहुंचने पर सैनिकों ने दोनों राजाओं का स्वागत किया। 
बहुत से ठाकुर और .महाजन भी उनके साथ थे और अपने जीवन में 
भथमं वार दोनों राजा एक ही तम्बू के नीचे एकत्र हुए। लेफ़िटनेन्ट 
ट्राविल्ञियन खेमे के बीच में लीमा के मध्य में खड़ां हुआ था।. दोनों के 
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की क. आचाकर सके पाक 


मिक् पहुंचने पर उससे अपना एक-एक हाथ दोनों की ओर चढ़ाया और 
उनका मिल्राप करा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से जुहार किया। 
जिस समय दे दोनों परस्पर गले लगे उस समय सारा दरवार 'सुवारक़- 
सुवारक़' की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो! उठा | इसके बाद दोनों राजा सिंहा- 
सन पर बेठे | इस चीच उनके द्रवारी भी अन्द्र आरा गये। कुछ द्रवारी तो 
भड़कीली पोशाक और कीमती आमूषण पहने हुए थे, परन्तु महाराजा और 
महारावल केचल श्वेत रंग के जामे और मोतियों और पच्नों के कंठे पंद्वने 
थे तंथा दोनों की कमर में स्लजर लगे हुए थे । लेफ़िटनेन्ट द्वाविलियन 
महाराजा की दाहिनी तरफ़ ग़लीचे पर बैठा था और में महारावत्र की बाई 
तरफ़ । उनके मंत्री तथा सरदार उनके चारों तरफ़ घेरा चनाकर बैठे थें, 
द्रवाज़ों के सामने के ग्रलीचों पर अन्य सम्मानित सरदार थे और निमस्‍्न 
श्रेणी के सरदार बाहर तक खड़े हुए थे । इस अचसर पर मारवाड़ (मेवाड़) 
का सब से बड़ा साहूकार जोरावस्मल, जो दोनों में से किसी के साथ नहीं 
आया था, लेकिन दोनों का मित्र था, जेसलमेर की पंक्ति की तरफ़बैठा था। 
'इस मिलाप के समय दोचों राजा अपने सरदारों का एक दूसरे को 
परिचय देते और अंग्रेज़ अधिकारियों की प्रशंसा कर रहे थे । कुछ समय 
के उपरान्त इच्चर और पान आदि हुआ तथा दोनों को समान सम्मान के 
साथ विदा करने की सावधानी पर विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया | इस 
अधसर पर ट्ावित्षियन ने अपने एक-एक हाथ से दोनों के अंग पर एक 
दी समय इच्र लगाया, जिससे महारावत्र बहुत भसन्न हुआ, क्योंकि इससे 
उसका यह संशय कि दाहिनी ओर चैठे हुए अधिक शक्तिशाली महाराजा 
को ही प्रथम इच लयाया जावेगा, मिट गया । दोचों ने अग्रेज़ अधिकारियों 
ओर फिर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों ने लिहासन 
ले अलग खड़े होकर एक दूसरे से जुहार किया और जैसे खेमे में आये 
थे बेसे ही वे विभिन्न द्वारों से विदा हुए. । इस अवसर पर सलामी की 
तोपें नहीं दागी गई, परन्तु दोनों शासकों के अपने-अपने खेमों में. पहुंचने 
पर उनकी तरफ़ के लोगों ने सलामी सर की । 
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“इस प्रकांर मेल दो जाने पर पीछे की मुलाक्नातों में कोई आपत्ति त 
रही । फिर दोनों के एक दूसरे के खेमों में जाकर मिलने की व्यवस्था. की 
गई । ता० १६ मई को महारावल मददायजा के धड़ियाले के खेमे में मिलने 
को गया जहां उसका अच्छा स्वागत हुआ | बड़ी देर के चातौलाप के चाद 
महाराजा ने उसे उचित उपहार आदि देकर विदा किया । उसी राध्रि को 
यह मद्दारावल के गिरराजसर के खेमे में ज्ञाकर उससे मिला, जद्दां उसका 
समुचित सम्मान किया गया और महारावल ने उसे हाथी, घोड़े, रल आदि 
मेंट किये । इन दोनों दी अवसरों पर दोनों ने एक द्वी थात्र में भोजन 
किया और नाच-जलसे के अनन्तर आपस में बड़ी देर तक वात-चीत द्वोती 
रही। 

'इस श्रच्छे काम को पूरा करने के लिए लेफ़्टिनेन्ट ट्राविलियन ने 
दोनों ओर के तीन-तीन विश्वासपान्न व्यक्तियों की एक सभा कराके आपस 
में एक लिखित इक़रयारनामा करा दिया, जिसके अल्ुसार भविष्य में एक 
राज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई न करने, वहां शरण लेनेवाले अपराधियों 
को लौटा देने और यदि अकेला एक राज्य किसी दुश्मन का सामना करने 
में असमर्थ दो तो दोनों राज्यों का मिलकर उसका दमन करने आदि का 
निश्चय हुआ । 

भावलपुर के खान ने फूलड़ा, बह्लर, मारोठ तथा मौज्गढ़ पर पहले 
ही अधिकार कर लिया था तथा अब वह अधिक भूमि दबाने के विचार में 
था। ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने अग्रेज्ञ सरकार 
से लिखा-पढ़ी की, परन्तु वहां से यही उचर मिला 
कि आप सिंध की अमतदारी में किली प्रकार से 
द्खल न दे. 
जयपुर, जोधपुर तथा वीकानेर राज्यों के कतिपय सरदार इधर- 
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मारोठ तथा मौजगढ़ के 
सम्पन्ध में अग्रेज़ सरकार से 
लिखा-पढ़ी 





(१ ) पर्सेनल नरेरिव आँवू ए टूर थूदि चेस्टने स्टेट्स ऑवबू राजवाड़ा; ३० 
सपैष्द। पर 
( २ ) दयात्षदास की झ्यात; जि० २, पन्न ११६ | 
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उधर के इलाक़ों में लूट-मार कर जीवन-यापन करते थे, जिससे साधारण 
प्रजा का जीवन खतरे में बीतता था। उपयुक्त राज्यों 
जॉन ब्लाक का रौखाबाग की ओर से अब तक, उनकी समुचित व्यवस्था 
आ मेक भौर हा नहीं हुईं थी । अ्रतएव बि० सं० १८८६ ( ई० स० 
प्रबन्ध के वारे में निश्चय न्‍ ;$ 
लो १८२६ ) के श्रावण मास में मि० जॉज कलाक जय- 
; पुर, जोधपुर तथा घीकानेरवालों से मिल ऐसे 
सतरदारों का प्रबन्ध करने तथा छुछ सुक्नदमों का फ़ेसला करने के लिए 
शेखवाटी में गया | इस अवसर पर महाराजा रत्नलिंद ने मेहता हिंदुमल 
एवं शाह हुकुमचन्द्‌ को उसकी सेवा में भेजा तथा जयपुर से वरुशी 
सुन्नालाल और जोधपुर से संडारी लक्ष्मीचन्द्‌ उसके पास गये । मुक्रदमों 
के फ़ेसले के सम्बन्ध में चात-चीत होने के बाद डाकुओं के प्रवन्ध के बारे 
में यह निश्चित हुआ कि तीनों राज्य अपने-अपने इलाक़ों में उनकी जितनी 
गढ़ियें हों उन्हें नए कर दें तथा वहद्दां राज्य की ओर से थाने स्थापित: 
कर दें? । ह 
अनन्तर बीकानेर की ओर से सुराणा हकुमचन्द डाकुओं का: 
प्रवन्ध करने के लिए रवखा गया। उसने थोड़े दिनों में ही गांव लोढ़सर 
के वीदावत स्वामी को गिरफ़्तार कर उसकी गढ़ींः 
गिरा दी एवं वहां राज्य का थाना बेठा दिया । इसीः 
प्रकार उसने भीगणां, बांसणी, देवणी, चारी, सेला 
आदि गांवों की भी गढ़ियें गिराई और वहां राज्य के थाने बैठाये' । 
महाजन के ठाकुर वैरिशाल ने अपने इलाक़े में वावरी, जोहियें आदि- 
२०० लुटेरों को आश्रय दे रक्खा था तथा वह उनकी मारफ़त घीकानेर इलाऊी 
महाजन के इलाके पर भें चोरी, डाका आदि डलवाया करता था | जब 
' अधिकार करना भहाराज़ा रत्नर्सिह को इसकी ख़बर मिली तो 


डाकुओं के प्रवन्ध के लिए 
हुकमचन्द की नियुक्ति 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६ | पाउक्तेट, गेज़ेटियर भाव दि; 
बीकानेर स्टेट; ए० ८० । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११६ । 
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पहले उसने उसको चेतावनी दी, परन्तु जब उसका कोई फल न हुआ तो 
उसने वि० संे० १८८६५ फार्तिक चदि्‌ १ (६० स० १८२६ ता० १३ अ्रक्टोबर) 
को झुराणा हुकुमचन्द्‌ को फ़ौज के साथ उसपर भेजा | वेरिशाल सेना का 
आगमन झुनते ही भागकर भटनेर इलाक़े के गांव थीवी में, जो अग्रेज़ों की 
अमलदारी में था, चला गया । उसके पुत्रों आदि ने तीन दिन तक तो 
वीकानेर की सेना का मुक़ाविला किया, परन्तु इस व्यर्थ के खून-खराबे से 
कोई लाभ न देख प्रधान अमरावत मदन (मीठड़ियां ) तथा देवीसिंह' 
( ठकराणा ), वेरिशाल के पुत्र अमरसिद्द एवं चुभलिंह को संग ले हुकुम- 
चनन्‍्द के पास उपस्थित द्वो गये और उन्होंने क्रलिला उसे सौंप दिया । कुछ 
द्वी दिनों वाद अपने अपराधों की माफ़ी का पक्का चचन महाराजा रत्नर्सिंह से 
पाप्तकर चेरिशाल भी उसकी सेवा में हाजिर हो गया । महाराजा ने उससे 
पेशकशी के ६०००० रुपये ठहराकर महाजन का इलाक़ा १४० गांवों के 
साथ उसे वापस दे दिया और स्लाथ ही क्लिला समर्पण करनेवाले अमरावतों 
को किसी प्रकार का दंड न देने का चचन भी उससे लिया। अनन्तर 
महाजन का ठाकुर अमरावतों को साथ लेकर अपने इलाक़े में गया जहां 
पहुंचकर उसने अपने वचन के विरुद्ध उन्हें तथा अन्य कितने ही विरोधी 
ठाकुरों को मरवा दिया और स्वयं अपना सामान आदि लेकर गांव फूलड़े 
में जा रहा । यह समाचार जब रत्नसिदद को मालूम हुआ तो उसने उराणा 
हुकुमचन्द्‌ को फ़ौज् देकर महाजन पर भेजा, जिसने बहां अधिकार कर 
इलाक़े का समुचित प्रवन्ध किया? । 
महाजन का ठाकुर वेरिशाल अपने विरुद्ध आचरण करनेवालों को 
मरवाकर, भावलपुर के इलाक़े में चला गया था। महाराजा रत्नलिंह ने 
, इसकी खचना दिल्ली के रेज़िडेंट के पास भेजी, तो 
डसने इस सम्बन्ध में भावलपुर के खान को लिखा। 
इसपर खान ने वेरिशाल को अपने इलाक़े से वाहर 


मद्दाजन के ठाकुर का 
जसलमेर जाना 


(१ ) दयालदास की ज़्यात; जि० २, पत्र ११६-७ । वीरविनोदू; भाग २, ४० 
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निकलवा दिया | तब वेरिशाल जैसलमेर इलाफ़े में चला गया और वहां 
' सेना एकत्र करने लगा। पूगल का राव रामसिह भी उससे मिला हुआ था; 
उसने जैसलमेर के रावल गजसिदह से सहायता प्राप्त की तथा घि० सें० 
श्वप७ ( ई० स० १८३० ) के ज्येष्ठ मास में पूणल जाकर लड़ने की तेयारी 
की । इधर महाराजा रत्नसिंह ने अपने दीवान लक्ष्मीचन्द्‌ खुराणा को 
फ़ौज देकर महाजन, तथा भेद्दता मोहनलाल को सैन्य रणुधीसर भेजा । 
उससे पहुंचते ही पूगल के मांव भानीपुर के विद्रोही भाटी रूपसिंह 
को क़ैद कर बीकानेर मिजवा दिया तथा भानीपुर को लूटा, परन्तु जैसे ही 
उसने वहां से केलां की ओर प्रस्थान किया, बसे ही पूगल से सेना ने 
आकर रखुधीसर को लूटा तथा वहां के जागीरदारों को मार डाला | इस 
घटना की सूचना रत्मलिह ने दिल्ली के रेजिडेंट को भेजी, जिसने रामसिह 
तथा वैरिशाल को उत्पात न करने के लिए कद्दलाया, परन्तु उसका कोई 
परिणाम न निकला । इसी समय दणीरोत जोरावरासह, लाइसानी, जोधा, 
चांदावत तथा मेड़तियों आदि ने ३००० सेना के साथ गांव जसराखर, 
भादासर आदि छे लाखों रुपये की सम्पत्ति लूटी तथा सलेधी, शेस्तावत 
आदि भी उनका अनुकरण कर इधर-उधर लूट-मार करने लगे । बीदावत 
भी इस अवसर पर चुप न बेठे । वे भी जयपुर और जोघपुर के कुछ राज- 
पूतों की सहायता से राज्य के गाँव लूटने छगे । ऐसी परिस्थिति में 
रत्नलिंह ने फिर दिल्ली के रेज़िडेंट के पास पत्र भेजकर प्रवन्ध करने के 
लिए कहलाया | इसके उत्तर में वहां से जवाब आया कि अजमेर तथा 
जयपुर के एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई हे एवं जयपुर, जोधपुर 
आर जैसलमेर भी लिख दिया गया है, आशा है अब सब प्रबन्ध हो जायगा। 
यदि इतने पर भी प्रबन्ध न हुआ तो नसीराबाद की छावनी से पलटन भेजी | 
जायगी । ह | 
उन्हीं दिनों महाराजा सत्नलिहः ने ठाकुर हरनाथरलिह, ज़ालिमचन्द 
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( ध्‌ ) दयालदास की ख्यात; ज्ि० २ 8 पे ३१३७ | चीरविनोद; साग २, ए० 
४६३० । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ८१ । 
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तथा खुराणा हुकुमचन्द्‌ को सेना देकर गांव केलां में भेजा। उधर पेमा 
आर बाबरी जरा आदि ४००० सेना के साथ देश में 
लूटमार करने आ रहे थे | केलां से दरनाथ- 
सिद्द एवं खुराणां लालचन्द्‌ ने उनपर आक्रमण 
किया, जिसमें लुझ्रों के वदुतसे आदमी मारे गये तथा बाक़ी साग गये पर्व 
वावरी गोरा पकड़ा गया। वणीरोत जोरजी तथा चीदासर का कानसिंद उन दिलों 
गांद दिया में थे ओर दह्मां के निवासियों से रुपये वरल करते थे। उन्तपर 
छुराणा माणिकचन्द ने आक्रमण किया | छुछ देर तक तो लुटेरे सरदारों 
ने डलका सामना किया, पर अंत में वे भाग गये विज्यादशमी करके 
रत़ांसह ने भी वीक्तानेर से प्रस्थान किया और कांनासार दोता हुआ केलां 
पहुचा, जद्दों उसके पास दिल्ली के रेजिडेंट का इस आशय का खरीता आया 
कि ता० १६ अक्टोबर को नसीराबाद से अंग्रेज़ी फ़ीज रचाना होगी, आप 
उसके सारे प्रवन्ध का अभी से आयोजन करें। रत्नसिंह ने उसी समय 
अंग्रेज़ी सेना के लिए प्रवन्ध करने की आज्ला निकाल दी। अनन्तर उसने 
अपने सरदारों के साथ पूृगल की ओर प्रस्थान किया । इस समय उसके 
साथ चूरू का ठाकुर पृथ्चीखह, संघरासर का हरनाथसिध्द, चेद्‌ सूलचद 
' और खुराणा छुकुमचंद आदि थे। उनके सनन्‍्तासर पहुंचते ही वेरिशाल एयल 
से भागकर जसलमेर चला गया । वीकानेर की फ़ौज ने ठच राच रामसिए 
( पूणल ) के आद्मियों पर आऋमण किया, जो हारकर गढ़ में घुस गये । 
फिर भोरचायदी कर गढ़ पर तोपों की भार की गई, जिसस तंग आकर 
गढ़वालों ने प्राएंएरक्षा का वचन से आत्मसमपंण कर दिया तथा गढ़ 
पर बीकानेर का अधिकार दो गया। कुछ दिनें वाद बैद मेहता हिन्दुमल 
के पयत्त से राव रामासह भी भद्दाराज्ा रत्नलिंह की सेवा में उपस्थित 
दो गया, जिसे उसने गुढ़ा आदि गांव दे दिये । थि० सं० श्म८७ ( ई० स्‌० 
१८१०) में बीकानेर लौटने पर महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट फो नसीराचाद 

की छावनी से फ़ीज न भेजन-को- लिखा । 
५ १ ) दयालदास की फ्यात; जि० २, पन्न १३६७-८४ । चीरविनोद; भाग २, 

र्4-। 








विद्रोही सरदारों का 
दमन करना 
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पूगल फा गढ़ जीतकर महाराजा ने भाटी शाईलरलिंद को दे दिया: 


था। वि० से० १८८७ मार्गशीपे चदि हे (६० स० १८३० ता० ३ नवंबर) को 
भाद्वा के ठाकुर प्रतापसिद्द तथा लक्ष्मणलिध्द ने 
सेना के साथ रात केसमय अंग्रेज़ी इलाके से झाकर 
सीढ़ी के सहारे गढ़ में भवेश करने का प्रयत्न 
किया, परन्तु मय पर खूचना मित्र जाने से गढ़वालों ने उनका सामना 
किया। प्रतापालिह के पांच आदमी काम आते ही शेष खब सीढ़ी घह्दीं 
छोड़कर भाग गये । मद्दाराजा रत्नसिद-द्वारया इसकी शिकायत दिल्ली 
के रेज़िडेन्ड के पास की जाने पर उसने इसका डचित प्रबन्ध करने का 
आाशवासन दिया । 

लगभग दो मास बाद चूरू में लुटेरे सरदारों का उपद्रव पढ़ने पर 
पहाराजा ने खुराण लक्ष्मीचन्द्‌ तथा खबाल गशुलाबर्सिद को पद्दां का 
प्रवन्ध करने के लिए भेजा। उन्हीं दिनों दिल्ली 
से इस आशय का खरीता आया कि कनेल सॉकेट 
शेखावाटी के लुटेरे सरदारों का प्रबन्ध करने के 
लिए जा रहा है। तब महाराजा ने लच्मीचन्द्‌ तथा गुलाबलिह को उप्तकी 
सेवा में उपस्थित ह्ो जाने की आज्ञा दी | शेम्रावाटी का समुचित प्रवन्ध 
फर कर्नल लॉकिट के लौटने पर उपयुक्त दोनों व्यक्तियों ने प्यूरू की ओर 
प्रस्थान किया । 

कुछ वीदावत लरदार अभी भी लूड-मार किया करते थे । उनका 
प्रवत्ध करने के लिए महाराजा ने मेहता नथमल को भेजा, जो बींदासर के 

जल गेम ै 


भाद्रा के ठाकुर का पूगल 
पर आक्रमण 


कर्नल लॉकेट की सेवा 
में सरदारों को भेजना 





४० ४१० । पाउलेट; गज्ञेटियर ऑद्‌ दि बीकानेर स्टेट; पु० ८३ । 


(१ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६८ | -पाउलेट; गैज्नेट्यिर भाव दि 
वीफानेर स्टेट; एू० ८१ ! 


( २ ) दयालदास की झयात; जि० २, पत्र ११८ । पाउलेद; गैज्ञेटियर ऑद्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; छ० ८१ । 





५ ४ 


सहाराजा रत्नसिदद ४१७८ 








है रामसिह को बीकानेर ले आया । छुछ दिन 
| 20 कि है अंगेज तो रामसिद्द वहां र्द्दा, परन्तु ण्क रोज़ अचसर 
सरकार के पाससे कर पह रात्रि के समय वहां से निकल गया। ु 
, खरीता भाना तब खबास छानजी, मेद्दता श्यामद्स तथा । 
सुराणा लालचन्द सेता के साथ उसके पीछे भेजे 
गये | उनके चरला पहुंचने पर वीदासर के कानसिंदह, दरी्सिद्द आदि ने 
दिन को तो उनका सामना किया, परन्तु रात होते दी थे क्लब शेखावादी 
में भाग गये । वहां से उन्होंने शेखावतों, सलेधियों एवं लाइस्रानियों की 
सहायता से वीकानेर के इलाके में बहुत सूट-खसोट मचाई तथा वहां का 
बहुत विगाड़ किया । इस सम्बन्ध में अग्रेज़-सरकार की ओर से ई० स० 
१८३१ के-सितस्चर ( वि० से० १८८८ भाद्रपद ) मास में लुटेरों का दमन 
करते के बारे में ख़रीता आयएं । 

जिस दिल्ली की वाद्शादह्तत का पहले समस्त भारतवपे में आतंक 
फेला छुआ था, अब उसी के अवसान के दिन थे, तो भी राजपूंताने के 
राजाओं के साथ का उसका सम्बन्ध पूवेबत्‌ किसी 

बादशाह भकबर (दूसरा) के 
पाससे मादी-मरातिव भादि आना रे नाममाज् का बना हुआ था । वि० सं० 
श्यषण भार्गशीर्ष चदि ८ (४० स० १८३१ ता० २७ 
नवस्वर ) को बादशाह मुद्ृम्मद्‌ श्रकवरशाह' (दूसरा) फे यहां से जब राजा 
ज्वालाप्रसादु खिलञ्मत श्रादि लेकर मद्दाराजा की सेवा में उपस्थित हुआ तब 
. किले फे बाहर शामियाना क्षद्ा करवाकर दरवार किया गया, जिसमें 
मद्दाराज़ा ने खिलअत अहण फी । इस ख़िलअत के साथ नक्कारा, दाथी, 








( १ ) दयालदास .की .ख्यात;.जि० २, पत्र ११८४-६४ । पाउल्तेट; ग्रेज़ेटियर झॉँवू 
द्रि बीकानेर स्टेट,.पए० ८१३ | 


( २ ) शाहआकम ( दूसरा ) का पुशत्र। यह वि० सं० १८४६३ कार्तिक सुदि 8 
(३६० स० १४०६ ता० १६ नवस्वर ) को दिल्ली के तसत्त पर बैठा था तथा चिं० सं० 
१८६४४ झाश्विन वि अमावास्या (६० स० १८३७ ता० २६ सितम्बर ) को इसका 
देहांत हुमा । यह नास-मात्र का ही बादशाह था | 


रमलनयामरमगकाममगपा_मगा3.. क्‍मपाक सियक/त८० पक. 
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घोड़े, माही-मरातिय, ढाल-वलवार आदि तथा 'नरेन्द्र” का खिताव भी उसने 
अद्दर किया । इस अवसर पर महाराजा दे मेहता हिन्दूमल को महाराव 
का स्वियाब दिया । 

डसी वष छूंडलोद फे शेखादव शिवसिद तथा मंडाचे के माधोसिंह 
के पाना करने पर, महाराजा रत्नसिह ने महाजन के ठाकुर वैरिशात्र, 
चवीदालर के रामसह्द वथा चाहड़वास- के सेग्राम- 
'लह के अपराध क्षमा कर दिये और उनकी जागीरें 
उन्हें सॉंप दीं। इस अचसर पर उद्से ऋमशः साठ, 
पचास एवं चालील हज़ार रुपये पेशकशी के ठहराये गये । 

कुछ दिनों वाद महाराजा ने हरद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थान 
किया । भाद्वा का ठाऊुंर प्रतापसिह अपने पिछले उत्पात के कारण कैद 
किया जाकर हिसार में रकखा गया था । दरद्वार 
से छोटते समय, कुछ सरदारों के' अनुरोध करने 
पुर सहाराजा ने उसे मुक्त कर दिया।। 

धव० सु० श्ष८६ फाह्युन दादें ८ ( ४० स० १८३३४ ता० १२ फ़रवरी ) 
को मद्ााराजकुमार सरदारालिह का विवाह देवलिया 
के. कुंवर दीपसिद्द सांवतर्सिह्वोत की पुत्री प्रताप- 
कुंचरी से हुआ | 
उन दिनों लोढ्सर का दीदावत रूपलिद देश का वड़ा विगाड़ करता 
था, जिससे जयघुर तथा सीकर की सेना ने उसपर आक्रमण किया और 


६०९, व. 


विद्रोह ठाकुरों को छमा 
करना 


महाराजा की दरद्वार-यात्रा 


| का. लक 


सरदारसिद्द का दे में 
विवाह 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ११६ | चीरवचिनोद भाग २, एछ० ' 
४९६०-१३ । पाउल्लेट; ग्रेज़ेटियर आँव्‌ दि घीकानेर स्टेट; ए० ८१ । 


( २ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र १२० । चीरविनोद; भाग २, छ० 
४११ । पाउछोट: गेज़ेथ्यिर ऑव ईदि दीकानेर स्टेट: पू० रूप । ह 


(३ ) दयात्नदास की ख्यात; जि० २, पन्न १२०-१। वीरविनोंद; भाग २, एु० 
५११ | पाउलेट; गेज़ेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० ८१३ । 


(४ ) दयालदास की ख्यात; छजि० ३, पत्र १२२! 
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विन मिल उच्तक भाग जाने पर वहां की गढ़ी गिरा दी। तद 
गा बना... रुपलिंद, ठट्टावता था भोजोल्ाई के ठाकुरों एवं 
लाटखानियों आदि की छद्यायता से देश में और 
अधिक उपद्रव फरने लगा | इसपर चि० सं० १८६० ( ई० स० १८३३ )में 
उछुराणा लालचन्द उसके पीछे भेजा गया, जिससे मारवाह ।ई द्ोने पर 
गोपालपुर का ठाकुर भारतसिद भोपालर्सिद्दोत एव रिसालदार सिक्स 
अनूपालइ आदि मारे गये । फिर तो उन लुटरों का उपद्र यहां तक बढ़ा 
फ़ि कई बार वे मेहसर, घड़खीसर, लूणकरणसर आदि अभ्देक गांवों करी 
जालों रुपयों की सम्पत्ति लृट ले गये और वहुतसे आदमियों-को मार तथा 
धायल कर द्रवार के साडा के टोल भी पकडठ़-ले गय 
न्दीं दिनों कांघलोत विप्णुसिद (विसनडी, थे रिशाल्रोत ने फ़ौज एकत्र 
कर करणपुरा गांव लूटा और वहां फे गढ़ पर अष्ि र कर लिया। फिर 
मानसिंद्द वेरिशालोद, प्ृथ्बीसिष्द, श्ंगोत जुद्दारसिंह 
गए को पेन दटे.. मद मे मिलकर सीधमुखत पर अधिकार कर लिया 
सरदारा का आश्रय दना 
ओर वहां की प्रजा का चहुत धन लूटा। उधर 
अग्नेज़ों के इलाक़े से भद्टी और जाद आदि एकत्र द्वोकर भाद्रा के ठाकुर 
पतापसिद्द के गांव छाती में आ रहे और फिर सब उपद्रवी मिलकर वीकानेर 
इलाक़े के धत्यक कोने में लूट-मार करने लगे | उन्होंने चीकानेर राज्य फे 
करणपुरा, लाखणचाल, अजीतपुरा, वाय आदि सौ से ऊपर गांवों को बरचाद 
किया। इसी समय विसाऊ का दस्मीरसिद शेखावत रिणी के गांधों को लूट, .. 
गांघू आदि के मवेशी घेर ले गया तथा उसने देश में चड़ा बखेड़ा किया। 
इसपर वीकानेर से खुरयाणा हुकुमचन्द ने फ़ौज के साथ लुटेरे सरदारों पर 
चढ़ाई की | सीधमुख पर अधिकार करने के पश्चात्‌ उसने छाती में पहुंच 
भतापासह के गढ़ को घेर लिया । कुछ दिनें। तक युद्ध करने के बाद घेरे 
से तंग आकर प्रतापलिद जीवनरत्षा का चचन ले गढ छोड़कर सकुटुम्य 
नकल नर सम मासिक एक सती थक सकी कक 


आई, ७. #*९, 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२२। पाउलेट: गैज्ेटियर झँ० हि 
यीफानेर स्टेट; ए० ८१-२ । 
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देशयोक चला गया" । 
कुंभाणें के ठाकुर लालंसिह का वेरिशाल से बैर होने के कारण उसमे 
वेरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण कुंभारों की जागीर 
कि खालसा कर ली गई । तब वहां का ठाकुर विद्रोही 
3 एता .... दोकर आस-पास के इल्ाक्तों में लूट-मार करने 

लगा | 
वि० से० १८६१ ( ईं० स० १८३४ ) में जब मद्ाराजा देशणोक में था 
उसके पास गवर्नर जेनरल के एजेंट कनेल एल्विस का इस आशय का 
कि एक खरीता आया कि लीमा-सम्बन्धी निर्णय के 
सा आर क लिए आप मुझ से मिलें, परन्तु उस समय महाराजा 
सीमाप्रान्त के प्रबन्ध का 

की शिरल कम ने मेहता हिन्दूमल को भेज दिया । सा० १६ द्सिबर 
( पौष वदि्‌ ३ ) का दूसरा खरीता पुनः मिलने पर 
महाराजा रत्नगढ़ गया, जहां कनेल एह्विस से उसकी भेंट हुईं। सीमा-संबंधी 
चा्तोौलाप होने पर यह निण॑य छुआ कि चीदावतों के पिछले अपराध क्षमा- 
कर सीमा पर रकक्‍्खी जानेबाली शेखावाटी की सेना में उनके भी सौ सवार 
रखे जायेँ और इस सेना का ख़चाँ २२००० रुपये वार्षिक बीकानेर राज्य 
दे । इस अवसर पर चाहड़वास का ठाकुर संश्रामसिंद्द रिसालदार, ठट्ठावता 
का बीदावत हरीसिद्द नायच रिसाल्दार तथा भोज्ञोलाई का बीदावत 
अन्नजी जमादार के पद्‌ पर नियुक्त हुए । यह सेना 'शेखावाटी ब्रिगेड' 
कदलाती थी । अनन्तर वेणीवाल परगने के दुडबा आदि ४० गांवों. को 
गेरइन्साफ़ी से अंग्रेज़ी अमलदारी में मिला लेने के सम्बन्ध में कर्नल 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२२-३ | वीरविनोद; भाग २, घ्र० 
४११ | पाउलेट; गेज़ेटरियर आंच दि चीकानेर स्टेट, ए० ८२ । 


( २ ) दयाकृदास की स्यात; जि० २, पन्न १२३ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ८२ । हे 


( ३ ) लेफ़्टिनेन्ट कनेल उब्ल्यू० प्रायर; दिस्दी झोँव्‌ दि थर्टीन्य राजपृत्स ( दि 
शेणावारी त्रिगेढ़ ); ए० १०-११ । 


महाराजा रत्नसिंधद ४२३ 
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एल्विस से सदर में रिपोर्ट करने का बचन ले मद्दाराजा मार्ग में पड़नेवात्ते 
विद्रोद्दी सरदारों को दंड देता हुआ बीकानेर लौट गया? । 
उन्हीं दिनों सीकर इलाफ़े का शेखावत हंगरलिंद' सरद्दद पर रक्‍्खी 
७ ४, ७७. 9५. ७ आर पिआ श् धर 
हुई अग्रेज़ी सेना में से ऊंध तथा घोड़े पकड़ ले गया । कर्नल पएल्विस फे 
ताकीद्‌ फरने पर मद्दाराजा ने एक गांव पुरस्कार 
शेखावत हूंगरसिंद का पता ७ « बे ये घ 
लगाने में सदावता देना. पेने का वचन कर लोढसर के होल के 
उसका पता लगाने क लिए भेजा । बड़े प्रयत्न के 
पश्चात्‌ उसने किशनगढ़ राज्य के गांव ढखूका में उसका पता लगाकर 
०». * के ्ः ९ ० _»९५, 
इसकी खूचना अग्रेज़ अफ़सर को दे दी । इस कार्यवाद्दी के लिए अंग्रेज 
सरकार की तरफ़ से ता०२७ मार्च ई० स० १८३४ ( चेत्र चदि १३ चि० सं० 
१८६१ ) का धन्यवाद फा खरीता महाराजा के पास पहुंचा | 
वि० स्ै० १८६२ फाल्गुण खुदि ६ (६० स० १८४६ ता० २६ फ़र- 
धरी ) फो अपने पूज्य पिता की स्मृति में देघीकुंड पर एक छच्री की प्रतिष्ठा 
पर्व अन्य पूर्वेज़ों की छुत्रियों का जी्णोद्धार 
महाराजा की गया यात्रा तथा है कक 
,  :  कराके महाराजा ने वि० सं० १८६३ कार्तिक सुदि 
वहां राजपूतों से पुत्रियां न हि हि 
मारने की प्रतिश काना... ९ ४० सत० १८रे६ ता० १८ नवम्बर ) को छः: 
हज़ार साथियों एवं ज़नाने सद्दित गया-यात्रा के 
लिए प्रस्थान किया | इस अवसर पर उसके साथ एक अग्रेज़ अफसर भी 
रहा। मथुरा, दुन्दावन, प्रयाग तथा काशी की यात्रा करता हुआ पौष ख़ुदि 
१४ (६० स॒० १८ऐे७ ता० ५० जनवरी ) फो महाराजा गया पहुंचा। पहां 
रहते समय उसने अपने सरदारों से पुत्रियों को न मारने की प्रतिज्ञा 








( १ ) दया्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १२३-४ । पाउत्लेट; गेज़ेटियर भाव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८दे । ह 


(२ ) सीकर के राव फिशनसिंध के पुक पुत्र कीरतसिंद के पुत्र पश्नसिंह के 
वंशज बढोठ के जागीरदार हैं । पद्मसिंह का ही चंशज इूंगरसिंहद अथवा इूंगजी था, 
जिसके भाइयों में से एक जवाहर ( जवाहरसिंद ) था । 


( ३ ) दयाक्दास की स्यात; जि० ३, पत्र १२६ | 
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कराई'* । 

गया-यात्रा से लौटते हुए जब महाराजा मिर्ज़ापुर में ठदरा हुआ था, 
रीवां के स्वामी विश्वनाथलिंह के पास से राजा प्रतिपालसिंह ने आकर 
उससे रीवां चलने का अज्ञुरोध किया | उसके वहुत 
गया से लोग्ते समय महा- आम्रह करने पर ज़नाने को मिर्ज़ापुर में छोड़कर 
राजा का कई राज्यों में. सहाराजा उसके साथ रीवां गया, जहां रहते समय 
कम उसके पास सरहद पर खुप्रवन्ध करने के विषय 
प्या फनेल एट्विस का खरीता आया । अचानक रीवां में वीमारी फैल जाने 
से मद्दाराजा मिज़ापुर लौट गया, जहां विजयपुर का राजा जगत बह्ादुर- 
लिद् तथा मांडे का छत्रपालालह उसकी सेचा में उपस्थित हुण। उनके 
आग्रह करने पर महाराजा उनके यहां भी कुछ दिनों ठह॒या । फिर तीथे- 
स्थानों में होता हुआ वह भरतपुर ओर अलवर के मारे से वीकानेर लौटा, 
जहां उसने अपने सरदारों को गया में की हुईं प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया 
ओर कहा कि उसके विरुद्ध आचरण करनेवाले सरदार का ठिकाना राज्य 

की तरफ़ से ज़ब्त कर लिया जायगा। । 
उसी वर्ष बाधा ऊहड़ ने जोधपुर से मद्द्‌ लाकर गांव माढ़िया लूट 
लिया। तव मंघरासर के ठाकुर हरनाथसिद्द ने पीक्वाकर गांव घोडारण (मार- 
वाड़) में लुटरों से युद्ध किया, जिसमें कितने एक 
लुटेरे तो मारे गये और शेष भाग गये तथा उनका 
बहुतला धन छीनकर बहद्द ( हरनाथासिह ) बीकानेर 
लौट गया | वि० से० १८६४ चेत्र खुदि ४ ( ई० स० १८३२७ ता० ६ अप्रेल्न ) 





कम 





कि पडा सास रह फिर भा १५ह चिकत भकर 
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बागी सरदारों पर 
सेना भेजना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२६-४ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑब्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८र । 


(२ ) दयालदास की ख्यात से पाया जाता है कि उस समय महाराजा के 
ज्येष्ट पुत्न सरदारसिह का रीचां में विवाह हो रहा था । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १२६४-३२ । पाउलेट: गेज़ेटियर 
छाव दि बीकानेर स्टेट: ए० ८ । 


संहाराजा रत्नसिंद्र ४२४: 





फो सीकर का बहुत विगाड़ कर शेखावत जुद्दारलिंह आदि बीकानेर 
लोढ़सर इलाक़े में आ चढ़े । इसपर ठाकुर दरनाथसिंद और सुराणा 
माखिकचन्द ने सेना के साथ जाकर उन्हें घेर लिया। इतने में ही सीकर . 
फी संता भी आ पहुंची, जिसकी साजिश से जुद्दारसि्ट, भीमसिंह, 
लोड़सर का खुमाणलिद्द आदि क्िला छोड़कर जोधपुर राज्य में चले गये । 
ठाकुर ध्रनाथांसद्द ने घद्दां भी उनका पीछा किया, तथ वे यद्दां से भी भाग 
गये! । 

एस घटना के कुछ दिनों वाद अग्रेज़ों फी तरफ़ से मि० थास्वीं 
झग्नेज़ सरकार और दीकानेर का सीमा-सम्बन्धी रूगड़ा तय फरने के 
लिए आया। महाराजा को डससे किसी लाभदायक रण 
निर्शय की आशा न थी तो भी उसने मेहता।-/ 
ज़ालिमचन्द्‌ को उसके पास भेज दिया । सिर 
आदि के सम्बन्ध में बातचीत तो हुई, परन्तु फोई 
नथधीन फ़ैसला न हुआ | 

उन दिनों चरला फा थीदावत फान्द्सिद्द जयपुर तथा जोधपुर 
इलाक़ों से सद्दायता ल्ञाकर घीकानेर इलाके में बहुत लूट-मार फिया फरता 
था। खुराणा फेसरीचन्द ने उसे झुज़ानगढ़ में 
गिरफ्तार कर चीकानेर भिजवा दिया, जो घाद 
में नेतासर में रक्खा गया । इसके वाद दी ठाकुर दरनाथसिद्द ने 
हरलोलाव के चांपावत अजीतसिदद, फरेकडे के पूरणलिद्द तथा नौडिये 
विरदालिद को भी गिरफ़्तार किया, जिन्हें क्रेर की सज़ा दी गई | उधर 
लोढ़सर के ठाकुर खुमाणसिंद, रुपेली के चीदाबत करणीसिंद, सीहोढ़ण 
के वीदावत फरणा, ऊहड़ बाघा आदि ने- जोधपुर इलाक़े में रहते समय 


सीमासम्वन्धी निर्णय के 
लिए भंग्रेज भफ़सर का 
आझाना 


थागी सरदारों को दंड देना 





(१ ) दंयाकदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३२। पाउत्नेट-कृत 'गरेज्नेटियर झॉँच 
दि वीकानेर स्टेट! ( ए० ८३ ) में सी ठाकुरों के उपद्रय फरने का उल्लेख मित्नता है । 
( २.) दयाल्दास की ख्यात; जि० २, पन्न १३२-३ । पाउल्ेट; गेज़ेटियर शॉषू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । ; 
ब(छे 
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घीकानेर के गांव साधासलर और जलरासर लूट लिये तथा थे कितने ही गांधों 
के ऊंट पकड़ कर ले गये । ये लुटेरे सरदार गांव भरबड़िया में रहते थे और 
घद्दां का शिवनाथलिद्द भी उनके शामित्र था। पीछे से नागोर फे छाक्तिम मोदी 
सस्पानाथ के लिखने पर ठाकुर हरनाथलिद और झसुराणा फेसरीचन्द ने उन- 
पंर चढ़ाई की | नागोर से मोदी चस्पानाथ भी अपने सचारों सद्दित आया। 
दो प्रदर तक तो लुटेरों ने छड़ाई की, परन्तु बाद में नागोर फे दाकिम की 
साजिश से वे सब वहां से निकल गये । तब बीकानेर फी घना ने उनका 
पीछा किया | लुटेरों ने भागते-मागते डनका सामना किया, परन्तु एस 
झवलर पर उनके कई साथी मारे गये तथा जो बचे थे सीधा में चले गये । 
इसी समय कनेल एट्विस का ता० दे मई इ० स० १८३८ ( घेशास्त सुदि १४ 
लि० सं० १८६४ ) प्हा खरीता बीकानेर पहुंचा कि मारवाड़ फी सरदद के 
लुटेरों के प्रवन्ध के लिए सेना भेजो । इसपर सराणा हुफुमचन्द्‌ आदि सेना 
! फल साथ मेजे गये | आावण छुदि २ ( ६० स० १८४८ ता० ६ जुलाई ) फो 
मेजर फास्टर ने वीकानेर जाकर वहां फे लुटेरों का प्रवन्ध किया । फिर 
बद्द भी जोधपुर गया, जहां बीकानेर प्ती सेना के शामिल उसने द्यात्नपुर, 
फरणुवाईं, वरडवा, उुगोली आदि फे लुटेरे जागीरदारों फो सज़ा देकर 
उनकी गढ़ियां गिरा दीं। इसी वीच बीदावत हरिसखिह, अच्नजी, खुमाणलिद्द, 
करणुसिद्द, जुद्दारसिद, इंगजी आदि ने बीकानेर के लच्मीसर तथा फई 
दूसरे गांव लूट लिये। उनका उत्पात यहां तक बढ़ा कि चे गांबों तथा 
क्ाफ़िजों फो लूटने के अतिरिक्त भले घरों की बह-बेटियों को पकड़कर 
जले जानें लगे। तब ऊुराणा हुकुमचन्द ने डनपर आक्रमण फर उनफी गढ़ियां 
ध्रादि नष्ट कर डालीं और उन्हें भगा दिया । 
वि० सं० १८६६ ( ई६० स० १८३६ ) में महाराजा पुष्कर होता हुआ 
नाथद्वारे गया, जहां महाराणा सरदारसिद्द उलखे मिलने गया। फिर 
महाराणा के आशम्रद् करने पर महाराजा कुछ दिनों 
महाराजा का उदयपुर 7. >पो3, हे ० 
आज तक उदयपुर में उचका मेहमान रहा, जहां अनेक 
( १ ) दयाज़दास की ख्यात; गि० २, पत्र १8४०४ । ष 





महाराजा रत्नसिंषट ४२७ 








अन्‍य 2१+ीय की रि-पकर २७०३२. हरि पिड ९ ३-+१९५ रह. कारमक/३? ९५ + पा; १३५ #"७॥#ए.# ३, थ. १९७. ऋषि. 


उत्सवों और शिफार आदि में उसने भाग लिया । वहां रद्दते समय 
दी पौप झुदि १४ (६० स० १८४० ता० १७ जनवरी ) फो भद्दाराणा 
की पुत्री मद्दताबरुंवरी का विवाद युवराज सरदारसिद के साथ 
छुआ । इस अवखर पर सिढायच दयालदास भी महाराज्ञा के साथ 
था, जिसे विवाद्द फे उपलक्ष्य में वछुत कुछ पुरस्कार मित्रा। मद्दाराजा के 
उदयपुर निवास फे समय ली महाराणा का विवाद्द मद्दाराजा की 
राजझुमारी के साथ स्थिर हुआ । इस अवसर पर भद्दाराणा ने झपने राज्य 
फे फाम-क्ाज़ फे लिए मद्दाराजा से मद्दाराव दिंदुमल की सहायता चाही, 
जो मद्दाराज़ा ने स्वीकार की। माघ घदि ४ (ता० ४२५ जनवरी ) को 
उदयपुर छे प्रस्थान कर उसी दर्ष फाल्युन मास में महाराजा बीकानेर 
पहुंचा । 

लाहौर के प्रसिद्ध मद्दाराज़ा रणजीतसिद का वि० सं० १८६६ ( ई० 
स० १८४६ ) में देद्वांत द्वो जाने पर, उसका पुत्र खड़गरसिद्द गद्दी पर 
चेठा, तो उसके पिता के साथ की अपनी मिन्नता 
के कारण मद्दाराजा ( रत्नसिंदद ) ने उसके पास 
व्यास चाझछुदेव के द्वारा द्वाथी, घोड़े, झेचर आदि ' 
सामान टीके के तौर पर भेजा) । 

घवि० सं० १८६६ (ई० स्न० १८३६ ) में ही महाराणा सग्दारसिह ने 
गया यात्रा के लिए प्रस्थान किया | उच्च समय भमद्दाराज़ा की तरफ़ छल 
सिढायच द्याल्दास भी महाराणा फे साथ गया। 
गया याचा से लौठने पर मद्दाराणा बीकानेर गया 
आर वि० से० १८६७ आश्विच झुदि १० ( ईं० स० 


खडगसिंद के पास टीका 
भेजना 


मद्ाराणा के साथ महाराजा 
की पुत्री का विवाद 





( १ ) दयात्दास की ख्यात; जि०. २, पत्र १६४-७ । चीरविनोद; भाग २, छु० 
१११ । पाउक्ेट; गेज़ेटियर शव दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३७ । 

'इससे स्पष्ट है कि पंजाब फे राजाणों के साथ राजपूताने के राजाशं फा परस्पर 
मिन्नता फा सम्पन्ध था । 


श्श्द् वीकानेर राज्य का इतिहास 





१८४० था० ६ अक्टोवर ) को उसले मद्धाराजा की पुत्री शुलाबकुंवरी छे 
विवाद्द किया । 
ठट्टावता के चीदावत दरिसिद्द तथा ल्ाडखानी वम््तावरसिंद आदि 
पे अभी तक उपद्रव करना नहीं छोड़ा था और वे जोधपुर के गांव कणवाई' 
में रहते हुए पड़ोली राज्यों में बहुत लूर-मार किया 
फरते थे । उनमें से कई को दरबार के आदमियों 
ने पकड़कर फेद किया और थोड़े दी समय में 
उनके साथी वीदावत अन्नजी आदि भी कैद कर लिये गये । द 
लॉर्ड ऑकर्लेंड के समय भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा के अफ़गा- 
निस्‍्तान में चखेड़ा खड़ा हुआ | अहमद्शाह्द हुसेनी के चेशज शाहशुजञा 
५..... को, जो धहां का स्वामी था, हटाकर उसके स्थान 
काइल की लड़ाई में ऊँें | उसके चज़ीर का वंशज दोस्तमुहस्मद वहां 
की सहायता देना तथा लि 
दिल्ली जाने पर इस सम्बंध सेंवामी वना । पंजाब के शासक रणजीतसिद् ने 
में धन्यवाद मिलना. डेंधर का पेशावर का इलाका दवा लिया था । 
- दीसस्‍्तसुछस्मद्‌ ने उसके खिलाफ़ अंग्रेज़ों से भद्द्‌ 
मांगी, जो स्वीकार न हुदईं। उधर शाहशुजा ने रणजीतलिह से सद्दायता 
'चाद्दी । ज्ञव दोस्तसुहस्मद्‌ ने फ़ारस ओर रूस फे साथ बातचीत शुरू की 
तो अंग्रेज़ों, रणज्ञीससिद्द और शाहशुज्ञा के बीच एक सन्धि हुई, जिसके 
अनुसार शाहशुज्ञा को अफ़गानिस्तान का राज्य दिलाने का निमश्चय किया 
शया। छामनन्‍्तर दोस्तसुहस्मद्‌ का फ़ारस और रूस के साथ सम्बन्ध हट 
गया, पर लॉड ऑकर्लेंड ने इसपर ध्यान न देकर अफ़गानिस्तान में 
अंग्रेजी सेना भेज दी, जिसने कन्द्ह्र और शज़नी विजय कर लिये।बि० सं० 
१८६६ ( ईं० स० १८३६ ) में दोस्तम्॒ुइम्मद्‌ काठुल का परित्याग कर चला 


नाग़ी वस़्तावरासेंह आदि 
का पकड़ा जाना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४८ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० मरे । वीरविनोद ( भाग २, ४० ४११ ) में झाश्विस सुदि ६ 
दिया ऐ । 
(२ ) दयाक्वदास की स्यात; जि० २, पत्र १४० । 
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गया, तब शाहशुज़ा वद्दां की गद्दी पर चेठाया गया । पीछे से दोस्तमुद्दस्मद्‌ 
के अंग्रेजों की शरण में जानें पर उसकी पेंशन नियत कर चद्द फलफत्ते 
भेज दिया गया। अफ़यान शाहशुजा से प्रसन्न नहीं थे। अतएव अंग्रेज 
छधिकारियों के यहां रद्दने पर भी थे उपद्रध फरने लगे । उनक्षे 
नेता, दोस्तमुद्दम्मद्‌ फे पुत्र, ने वद्दां रक्‍्जे हुए अंग्रेज़ अधिकारी मैफनॉटन 
पो मार डाला । ऐसी अवस्था में अंग्रेज़ सेना अफ़ग़ानों से सन्धि कर जब 
घापस लौदने लगी तो श्वफ़्ग्रानों ने उनपर अचानक धदमला फर दिया, 
जिससे एक को छोड़कर शेप सब सनिक मारे गये। इस प्रफार लोड ऑकरणेड 
की द्वानिकारक नीति का परिणाम चुरा ऐी हुआ | वि० से० श्द८ (६० 
स० १८४१ ) में लाडे एल्िनवरा गवनर जनरल द्वोकर भारत में आया। 
उसने सबसे पहले अ्रफ़ग़ानिस्तान के वखढ़े फी तरफ़ ध्यान दिया। 
उसकी आएछानुसार जेनरल पोलक की अध्यक्षता में अंग्रेज़ सेना ने चढ़ाई 
फर अफ़सानों को परास्त किया। शाहशुजा फो अफ़गानों ने मार डाला 
था, अतएव दोस्तमुद्दम्मद्‌ को अफ़ग्रानिस्तान लीटने फी इजाजत दे दी 
गईं, जिसने पद्दां पंचकर फायुल की गद्दी पर पुनः अधिकार फर लिया। 
काठुल की इस चढ़ाई में अंग्रेज़ छरकार-ठारा मंगवाये जाने पर महाराजा 
रत्नसिद्द ने २०० ऊंद लड़ाई में भाग लेने फे लिए भेजे । 

चि० सं० १८६६ आशिपन खुदि १० (० स० १८४२५ता० १४ अक्टोवर) 
को मदाराजाने गवर्नर जनरल से भेंट करने फे लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान 
किया । चाय, सांखू, डइंडलोद आदि में पहुंचने पर घहां के ठाकुर डसकी 
सेवा में नज़र आदि लेकर उपस्थित हुए । दिल्ली पहुंचकर महाराजा ने 
गवनैर जेनरल से मुलाक़ात की, भिसने उसका बड़ा सम्मान किया तथा 
फाचुल की चढ़ाई में ऊठों की सद्दायता देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। 


घद्दां ले फाल्णगुन खुदि १६ ( ६० स० १८४३ ता० १४ मार्च ) को महाराजा 
चीकानेर, लौटा' | 





($ ) दुयाक्दास फी स्यात; जि० २, पत्र १३४२-६४ । पाउकेट; गैज्ञेटियर ऑॉबू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० घर । 
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रावजी के श्यामसिंद का भाई बस््तावरसिद अब तक चीकानेर फे 

इलाके में लूट-मार किया करता था | उसे गिरफ़्तार करने के विपय फा 
़[...._ एक खरीता ता० ४ मार्च ई० छन्‌ १८४४ (फाल्युत 
पास से खरीता श्रावा._ * पस्जेंड के पास से बीकानेर आया। महाराजा ने 
| शाद्द लच्मीचंद्‌ को उस छुटेरे का प्रबन्ध करने के 

लिए भेजा, जिसने जोधपुर जाकर कुछ लुटेरों को गिरफ़्तार किया। थोड़े 
दिच बाद ही दूसरा खरीता सद्रतैंड के पास से इस आशय का आया ि 
थीदावत दरिसिंद (ठट्ावता) बहुत से साथी एकत्र करके अलबर फे इलाके: 
में उपद्रव कर रहा है, उसको शीघ्र गिरफ्तार फिया जाय।इस फाये के लिए 
भी महाराजा की ओर से शाह त्च्मीचेद्‌ ही नियुक्त किया गया, परन्तु जब 
कई मास बीत जाने पर भी वह उसको पकड़ने में समर्थ न हुआ 
तब अंग्रेज सरकार के ताकीद करने पर मद्दाराजा ने बीदाषत दरिसिद्द की 
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इवाम की खचना निकाली । 

वि० सं० १६०० (ई० स० १८४७)में अग्रेज़ सरकार तथा वीकानेर राज्य 
के बीच भावलपुर तथा सिरणा के मार्ग में सरायें, कृषे तथा मीनारें बनवाने 

कौर राहदारी घटाने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई । 
भावलपुर तथा सिससा के. महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार की इच्छालुसार कर में 
मांग में कु आदि वन- 4 
नल लिया वर मे कगी बरसों की एव मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसको 
खूचना गवर्नर जेनरल के पास भेज दी। पद्दले प्रति 

ऊँट आठ रुपया कर लगता था, वह घटाकर आठ ञआञमा कर दिया गया तथा 
सामान की भवति बैलगाड़ी पर एक रुपया कर नियत हुआ। अन्य उर्हू, 
खच्चर, मैंजा, चेल आदि जानवरों पर लद॒कर जानेवाले सामान पर चार 
शना प्रति जानवर स्थिर हुआ । फर में कमी करने से राज्य को द्वानि 
तो बड़ी हुई, पर व्यापारियों को बहुत लाम हुआ तथा अंग्रेज सरकार ' 

( १ ) द्यात्नदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४५-५ । पाउल्लेट; गेज़ेण्यिर झलॉद्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; पूृ० प्रघन्‍३े । 
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भी उसके इस फाये से बहुत खुश हुई ॥' 
राजपूत सरदारों को अपनी लड़कियों के विवाह के समय दहेज 
आदि में चढ़ा खचे उठाना पढ़ता था, जिससे घे क़र्ज़ के बोझ से दव जाया 
करते थे | इससे तंग आकर राजपूत चहुधा 


राजपूत वन्‍्यान्रों « ही 

ही कर कक धपनी लड़कियों फो भार डालते थे। इसकी रोक 
कण ३. 9. न है 

ताकौद करना करने क लिए भद्दाराज़ा ने बवि० से० १८६३ 


(६० स॒० श्यरे७ ) में गया में द्वी अपने सरदारों 
से प्रतिधा करा ली थी कि ये भविष्य में श्रपनी लड़कियों को न मारेंगे । 
वि० छलछं० १६०१ ( ६० स० १८४७ ) में अग्नेज़ सरकार की शऔओर से इस 
फुप्रथा फो मिटाने फे सम्बन्ध में खरीता पहुँचा | मद्दाराजा ने उसके अन्नु- 
सार इस विपय में ये नियम बनाकर राज्य में प्रचलित कराये कि सब 
सरदार अपनी-अपनी देसियत के अनुसार विधादह में खर्चा करेंगे; जिस 
सरदार फे पास भूमि न दोगी वद्द विवाद में केवल सी रुपये खर्चे फरेगा, 
जिसमें से त्याग फे द्स रुपये द्ोंगे तथा चारण लोग न तो किसी के साथ 
त्याग के सम्बन्ध में झगड़ा करेंगे और न दूसरे इलाक़े में त्याग मांगने 
जायेंगे । 

चि० स० १६०२ घेत्र सुदि १६ (६० स॒० १८४४ ता० २० अप्रेल ) 

को वीकानर में हुकुमचन्द की फोटड़ी में वीदावत दरिसिद्द पकड़ा गया। 

उन्द्दी दिनों भोजोलाई का अन्नजी भी सुजानगढ़ में 

पकड़ लिया गया तथा दोनों दन्मुमानगढ़ ( भटनेर ) 
के क़िले में फेद किये गये । 

' थहुत दिनों पहले से द्वी भावलपुर के लोग बीकानेर की सीमा में 


बौदावत दरिसिंद और 
झप्रजी का पकड़ा जाना 





(१ ) वुयालदास फी झ्यात; जि० २, पत्र १४७-८। पाउल्लेट; गैज्ेटियर ऑँवू्‌ 
दि थीकानर स्टेट, ए० ८४४ । 

( २ ) दयाक्दास फी ण्यात; जि० २, पन्न १४० । पाउलेट; गेज्ेटियर आँवू 
दि धीकानेर स्टर: ४० ८६४ | 

( ४ ) दयात्दास की झ्यात; जि० २, पतन्न १६४० । 
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लुट-मार करते थे। अन्तूपगढ़ के द्ाकिम ने महाराजा से इसकी शिका- 
यत भी की थी, परन्तु मेल दोने के फारण उस 
समय उसने उनके विरुद्ध कुछ किया नहीं गया । 
वि० सं० १६०२ आश्विन वदि १३ ( ६० स० १८७४ 
ता० २६ सितम्बर ) फो फिर भावलपुर के लोगों ने गांव ल्ालगढ़ के कई 
मनुष्यों को मारकर घहां का माल-असवाबव लूट लिया। मद्दाराजा से इंसकी 
शिकायत द्वोने पर उसने अ्ग्रेज़ सरकार को इसकी खूचना दी । कार्तिक 
मास में ४०० भावलपुरियों ने गांव ततारसर में आकर चहां अपना घूलकोट 
निर्माण किया | तब दीपसिद्द पंचार फी अध्यक्षता में वीकानेर की फ़ौज ने 
जाकर उन्हें घेर लिया । फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमपंण फरना 
पड़ा, परन्तु इतने से द्वी उनका उत्पात बन्द्‌ न हुआ और थे उपद्रव करते 
छी रहे! । | 
वि० स० १६०२ मागशीपे वदि १५(३६० स॒० १८७४४ ता० २६ 
नवम्बर ) फो कप्तान जेक्सन भावलपुर एवं दीकानेर के वीच का सीमा- 
सम्बन्धी झगड़ा तय करने के लिए वीकानेर गया । 
वहां कुछ दिन ठद्दरकर वह खूरतगढ़ गया, 
जहां प्रि० कॉनेंगहाम भी उससे मिल गया। सीमा- 
सम्बन्धी निणेय के समय वीकानेरवालों ने कहद्दा 
कि इमारी सरहद दंदा सक है, लेकिन भावलपुरवाले कहते थे कि 
सोतर तक हमारी सरहद है । इस विषय का अज्ुसन्धान दो ही रहां था 
कि इतने में खाह्देर की तरफ़ लड़ाई छिड़ ज्ञाने की खूचना मिली, जिसपर 
फनिगद्दाम उसी समय लौट गया । अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर से सेना 
तथा तोपें आदि युद्ध-सामग्री मंगवाई थी, अतएव पौष वदि १० (ता० २७ 
द्सिस्ब॒र ) को कप्तान जेक्सन हनुमानगढ़ (.भटनेर ) पहुंचा और पयद्टां से 
वीकानेरी तोपें, ऊंद तथा खेना आदि साथ ले उसने मलोठ की और - 
प्रस्थान किया | फिर मुक्तसर पर अधिकार करने के पश्चात्‌ यद्द सेना 
( १ ) दयालदास फी झ्यात; जि० २, पतन्न १४००१ । 


भावलपुर के यागियों का 
बीकानेर में उपद्रव 


सिक्‍खों के साथ की लड़ाई 
में अंग्रेत सरकार की 
पस्तायता करना 
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तथा वाद में वीकानेर से आई हुई दो तोपें, एक झुध्वारा तथा सपार-सेना 
आखसववाला में ठदरी । इस सेना को सतलज पार करने का तो अवसर न 
आया, फ्योंफि वि० सं० १६०३ चेन्न खुद्‌ ३(४० स० १८४६ ता० ३० मा) 
को लादौर के मद्दाराजा एवं अंग्रेज़ लरकार के बीच सुलह हो गईं; पर उधर 
के युद्ध में वीकानेर की सेना ने बड़ी वीरता चतलाई। श्रेत् में लड़ाई में चड़ी 
_तत्परता से कार्य करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने वीकानेर फे सैनिक-सरदारों 
फी बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए खिलअतें भेजी, जिसपर महाराजा ने 
सीथधमुख के ठाकुर हटीसिद, चाहड़वास के बीदावत वज़्तावरलिद, स्तास्वारा 
के भारी भूपाललिद्द, दीपलिंद पंचार (जैतसीसर), केलां के भाटी सूललिदद, 
जसाणु के शंगोत वीका भोमसिद्द, शुंगोत चीका लछुमनलिह ( शेगसर ) 
तथा मदह्मजन, रावतसर, बीदासर, बाय, सांखू, नीमा, राजपुरा, अजीतपुरा, 
भाद्गरा, सारूंडा, हरासर, सांडवा, वीठणोक ओर कुंभाणा के प्रधानों तथा 
अन्य सैनिक अफ़सरों को, जो सेना में थे, आभूपण तथा सिरोपाव दिये । 
इस अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की झोर से दो तोपें पूरे सरंजाम के साथ 
मदाराजा को उसकी अमूल्य सेवाओं के बदले में भेंट की गई । 
भावलपुर का सीमासम्बन्धी कगड़ा तय न होने के कारण अब 
भी उधर के लोगों का उपद्गव चीकानेर की सीमा में ज्ञायी था। बीकामेर 








( ३ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र १५३-४। पाउल्तेट; गैज़ेटियर चॉव 
दि चीकानेर स्टेट; पृ० ८४-०९ | 
, सिक्‍खें के साथ की इस जद़ाई में सहायता पहुंचाने के लिए श्रग्रेज़ सरकार 
- ने महाराजा, उसके सरदारों और सैनिकों की चहुत प्रशंसा की । इस सम्बन्ध सें कई 
खरीतें भर पन्न राज्य में आये, जिनमें से फ्रेन डिपाईमेंट के संत्री-द्वारा राजपूताने के 
पुर्जेट € दि यवर्नेर जेनरल के नाम लिखे हुए ता० २० अगस्त १८४७ ई० (आवण सुदि 
< वि० सं० १६०४) के एक पन्न ( क्‍068080०7 ) में लिखा है-- 
ह ओमान्‌ गवनेर जेनरज् को यद्द जानकर अ्रतीव सन्‍्तोपष हुआ कि बीकानेर 
के भद्याराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन आपकी अधीनता में रखकर हादक 
सद्दायता भ्रदान की है। आपकी अधीनता में महाराजा की सेना-द्वारा प्रदर्शित वद्दादुरी 
भोर स्वामिभक्ति के कार्यों को भरीमान्‌ बढ़ प्रंशसा के योग्य समसत्ते हैं । 
4 ; 
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३ 


से उनका नियन्जण करने के लिए कुछ आर 
सरदार लालगढ़ के थाते में नियुक्त किये गये, 
परन्तु भावलपुरियों ने १५०० पैदल सेना तथा 
कई तोपों फे साथ ततारसर में आकर घधूलकोट निममोण करने का भयत्न 
जारी रदखा' | 

रावजी के डंगरलिह आदि बागी क्रेदकर अंग्रेज़ सरकार-दारा 
आगरे के जेलखाने में रकणे गये थे । वि० स० १६०४ (ई० स० १८४७ ) 
में मानसिह आदि उक्त जेलखाने पर हमेलाकर 
उन्हें. निकाल ले गये । इस सम्बन्ध में सूचना आने 
पर मद्दाराज्ा ने अपने सब जागीरदारों एवं विभिन्न 
परगतों के धाकिमों को आज्ञा दी कि हूंगरसिद आदि तथा उनके भगाने- 
वाले मानसिह और उसके साथीयों में से यदि कोई व्यक्ति चीकानेर इलाके 
में प्रवेश करे तो वह अविलस्व गिरफ्तार कर लिया जाय | ऐसा करनेवाले 
को राज्य की ओर से पुरस्कार दिये ज्ञाने तथा इसके विरुद्ध उनमें से 
किसी को भी आश्रय देनेवाले का पद्धा आदि जब्त कर लिये जाने की 
खूचना भी द्रवार की ओर से प्रकाशित हुईं। उन्हीं दिनों लुय्रों की 
सहायता करने का ककूठा दोषारोपण मेहता द्विन्दूमसल पर श्रखवारों-द्वारा 
किया गया, जिसपर वह अपनी सफ़ाई देने के लिए शिमला में गवरेर 
जेनरल की सेवा में उपस्थित हुआ । 

जब अंग्रेज सरकार की तरफ़ से मि० फ़ास्टर डगरालिह आदि को 
पकड़ने के लिए आया तो महाराजा ने उसकी सहायताथें शाह केखरी 
चन्द्‌ को उसके पास भेज दिया । ड्रेगरासिंह तथा 
जुद्दारसिह आदि जेल से भागकर रामगढ़ गये, 
जहां के अग्नवालों से १४००० रुपये ठहराकर 


भावलपुर के वागियों का 
पुनः उपद्रव 


डूगरासेंह की गिरफ़्तारी 
करने का प्रवन्ध 


जुद्रसिंद आदि का . 
पकड़ा जाना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न १४४ । 
(२ ) दयालदास की स्यात; जि० २; पत्र १९७ । पाउकछेट; गज़ेटियर भाव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० परदे । 
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जुद्ारसिंद अपने साथियों सहित वीकानेर गया । इसकी खत्चना मिलते 
दी शाद्द केसरीचन्द्‌ ने उसका पीछा किया और पूगल तथा वरखलपुर 
की तरफ़ लुटरों से कगड़ाकर उनमें से नी फो गिरफ़्तार कर लिया। 
रामगढ़ के शअग्रवालों ने वीकानेर इलाफ्ले के अग्नवालों के नाम रुपयों की 
छुंडियां लिखकर लुटेरों को दी थीं। जब वे रुपये चबसूलकर लौटने लगे 
तो वीकानेर के सेनिकों ने उन्हें पकठुकर रुपये छीन लिये। लुटेरों के 
मुखिय अब भी निर्मय विचणस्ण करते थे | अवसर पाफर उन्दोंने 
नतीरायाद की अंग्रेजों फी छावनी के जज़ान पर छापा मारा | तब अंग्रेज 
सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कप्तान शॉ को भेजा, जो बीकानेर 
ज्ञाकर महाराजा से मिला । महाराजा ने ठाकुर दरनाथलिद्द ( मंघरासर ) 
एवं मेहता हरिलिद्र को सेना सहित उसके साथ कर दिया। गांव विगा में । 
पहुँचने पर जब जुद्दारालिद आदि के निकट होने की खबर मिली तो 
कप्तान शॉ ने वीफानेरी सेना के साथ उनपर शनआक्रमण किया । गांव 
घड़सीसर में लुटेरे ठहरे हुए थे, उन्हें चारों तरफ़ से घेरकर उनपर 
गोलियां चलाई गई। श्रत में ठाकुर दरनाथसिंह के समभाने से जुद्दारासिदद 
आदि ने आत्मसमपंण कर दिया और थे सब गिरफ्तार कर लिये गये । 
सीकर का प्रधान सुझुन्द्सिद् भी उन दिनों लूट-मार किया करता 
था, जिससे प्रजा को बड़ा फष्ट था। अखबारों में इस सम्बन्ध में फिर 
प्रकाशित हुआ कि महाराजकुमार तथा बीकानेर 
द्रवार उलसे मिले हुए हैं। मेद्वता द्विन्दूमल दे 
अधिकारियों के पास पत्र लिखकर इस भूठे 
दोपारोपण की शिकायत की और उनकी निदापिता प्रमाणित की । पीछे 
से अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अन्य लुटरों को पकड़ने के सम्बन्ध में ताकीद के 
रुके और परवाने आने पर बीकानेर के सरदारों ने सीकर तथा 


सिरसा में मुकुन्दार्सेंदद 
का उपद्रव 


( १ ) दयालदास की ख््यात; जि० २, पत्र १६५७-६४ | पाउत्लेट; गेज़ेटियर झोँवू 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । 
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पहुंचाने में सद्दायता दी । 

उसी वर्ष (वि० स० १६०४) में कनेल सदरतेंड के आगमन के समय 
मद्दाराजा के मना करने पर भी मेहता हिन्दूमल रुग्णावस्था में द्वाथी पर 
सवार दोकर भहाराज़ा के श्वाथ उसकी पेशवाई फो 
गया। लौटते समय महल्न के फाटक के पास पहुंचते- 
| पहुंचते उसकी दालत अधिक खराब द्वो गई और 
घहद्द वेहोश हो गया। फिर घद्द बड़ी सावधानी के साथ भीतर पहुंचाया गया, 
पर कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत दो गया | अपने विनम्र स्वभाव एवं 
कार्यतत्परता के कारण वह मद्दाराजा और अपने देशवासियों के साथ-साथ 
( अंग्रेज़ अधिकारियों का भी बड़ा प्रिय बन गया था। कप्तान जैक्सन ने अपने 
वि० स० १६०४ माघ खुद ७ (६० शस० १८०४८ ता० ११ फ़रवरी ) के 

खरीते भें उसकी असामयिक तथा डु/खद मत्यु पर शोक प्रकट किया. । 
वि० सं० १६९०२ ( ईं० स्ू० १८४४ ) में जब सिक्‍खों से पहली वार 
झग्नेज़ सरकार को लोहा लेना पड़ा था, उस समय भी बीकानेर के महाराजा 
__. ने उसे यथोचित सहायता पहुंचाई थी । लगभग दो 
हुक लय कक्‍झार पश्चात्‌ जब झुलतान का गबनैर दीवान 
हे सह ली सूलराज* विद्रोह करने पर उतारू हो गया तो अंग्रेज 
सरकार ने महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा 
सुल्तान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे डधर से कोई मुलतान में 
न जा सके और घूलराज की जो संपत्ति मुलतान में रहनेवाले व्यापारियों 
फे पास जम! हो चद सब जब्त कर लो। मद्दाराजा ने तदनुसार सारा 


सद्दाराव ददिन्दूमल मेहता 
को सृत्यु 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४६६-६२ । पाउलेट, गेज़ेटियर 
शव दि वीकानर स्टेट; पएू० ८झ । 


( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १६२ और १६४ । पाउलेट; गेजेटियर . 
आंच दि बीकानेर स्टेट; ए० ८६ । 

(३ ) यह अंग्रेज सरकार की तरफ़ से झुलतान का गवनेर नियुक्न था। बाद 
से यह सरकार से विद्रोही हो गया झोर भाज्िरकार मार ढाला गया | 
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प्रवन्ध कर दिया, परन्तु तद्दक्तीक्नात करने पर सूलराज़ की कोई सम्पत्ति 
वहां के व्यापारियों के पाल न पाई गई, जिसकी यथा-समय अंग्रेज़ सरफार 
फो सूचना दे दी गई' । 

मूलराज फे विद्रोही दोते दी सिक्खों ने डुचाय सिर उठाया, जिससे 
उंग्रेज़ सरकार को उनके विरुद्ध पुनः दथियार उठाना पड़ा। पू्वे की 
भांति इसचार भी अग्रेज़ सरकार ने महाराजा को 
वि० श््० १६०५ आशिवन झुदि १५ (६० स० श्८४८ 
ता० १२४ अक्टोवर) को वीकानेर से ऊंट फ़ीरोज़पुर 
भेजने के लिए लिखा। इसपर मद्दाराजा ने डसी 
समय १०० ऊंट भेज दिये। फिर खरीता आने पर उसने सेना के लिए 
आटे आदि का अच्छा प्रवन्ध कर दिया। इन कार्यों के अतिरिक्त महाराजा 
ने मंगवाये जाने पर वाधलिह के साथ ५५ सवार भेजे । फिर सरकार फो 
ज़रूरत होने पर मीर सुरादअली आदि ४० गोल्ंदाज़ और कई तोपें एवं 
सवार फ़ीरोज़पुर भेज्ञे गये । इन लोगों ने वहुत अ्रच्छा काम फिया, जिसफी 
प्रशंसा का खरीता सरकार की तरफ़ से द्रबार में पहुंचा । 

बि० सं० १६०६ ( इं० स० १८७६ ) में अंग्रेज अफ़सरों ने जाकर 
वीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमा 
निर्धारित कर दी, जिससे उपयुक्त तीनों राज्यों का 
प्रतिदिन का सीमा-सस्वन्धी, कगड़ा समाप्त द्वो 
गया | 
वि० सं० १६०३ ( ६० स० १८४६ ) में महाराजा ने अपने नाम से 


टूसरे सिक्ख युद्द में 
भग्रेज़ सरकार की 
सद्दायता करना 


बीकानेर, भावलसुर एवं 
जैसलमेर की सीमा 
निधोरित होना 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६४ | पाउत्तेट; ग्ेज़ेरियर झॉँच दि 
घीकानेर स्टेट; ए० ८६ । 

( ९ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्न १६६५६ । पाउकेट; गेज़ेटियर शॉव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट, ए० ८६ । 

( ३) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६६ । पाउत्तेट; गेज़ेटियर व दि 
बीकानेर स्टेट; पृ० ८९०६ । " 


श्श्ध दौकानेर शज्य का इतिट्ठास 





शजरतनबिद्दारी का मंद्रि बनाना प्रारंभ किया था, जिसके पूर्ण होने पर 
वि० स्लरे० १६०७ फाल्गुन खुदि १ ( इईं० सू० १८४५१ 
ता०४ भार्च ) को भद्दाराजा में अपने ध्वाथ से 
उसकी प्रतिष्ठा की । 
महाराजा का एक विवाह उदयपुर में हुआ था, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया है। इसके अतिरिक्त उसकी देरावरी आदि तीन राणियों 
के उल्लेख भी ख्यात में मिलते दे । सरदारखसिद के 
अतिरिक्त डसके एक पुत्र शेरसिद' था, जो 


राजरतनविद्दारीजी के 
मंदिर की प्रतिष्ठा 


विवाद तथा संतति 


नि।सन्तान मर गया । 
वि० से० १६०८ भावण खुदि ११ ( इं० स० १८४५१ ता० ७ अगस्त ) 
शुरुवार को महाराजा रजलिंह का बीकानेर में 
देहांत हो गया । 
महाराजा रत्नसिंद के समय अग्रेज सरकार के साथ का घपीकामनेर 
राज्य का सम्बन्ध और खुदढ़ हुआ । उसके समय में भी राज्य के कुछ 


भमद्दाराजा की झूत्वु 


( है ) दयात्नदास की ख्यात्त; जि० २, पत्र ९६४८ । 
(२) वही; जि० २, ४० १२२, १२७ और ३३४ । 


२ 


(३ ) यह नाम पाउलेट के 'गेज़ेटियर ऑव दि बीकानेर स्टेट! के शेष संग्रष्ट 
संख्या ४ के भ्रन्तर्गत दिये हुए वीकानेर के राजाओं के चंशवृत्त में मिलता है तथा 


महाराजा के एक ओर ख़वासवाल पुत्र का भी उसमें उल्लेख है । 
(४) ******आऔरविऋमादित्यराज्यातू सस्वत्‌ १६०८ वर्ष श्यक्े 
१७७३ प्रवतेमाने महामंगलंप्रदायक्रे मासोत्तमेमासे आ्रवणमासे शुफे 
शुक्तपक्षे श्रीपवित्राएकादश्यां (११) शुरुवासेरे'****'ओऔमद्राजराजेश्वर- 
नरेन्‍्द्रशिरोमरिएअ्रीमन्‍्महराजाघिराज श्री० ९०८ श्रीरत्नत्िहदमो बेकुंड- 
परमधामप्राप्तृ*** *** ३ 
( महाराजा रत्नसिंह के यीकानेर के सृत्यु स्मारक से )। 


दयालदास की. ख्यात ( जि० २, पन्न १६६ ) तथा पाउलेट के 'ेज़ोश्यिर भाक 
दि चीफानेर स्टेट! ( पृ० ८६ ) में भी यही तिथि दी हे । 
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रासिकशिरोमाणिजी और राजरतनविहारीजी के मंद्रि, वीकानेर 


महाराजा रत्मसिंद ४३८ 








सरदार उपद्रवी रहे, जिनका उसने समुचित 
प्रवन्ध किया | समय पड़ने पर वह, स्वयं भी सेना 
का संचालन किया करता था। वह्द वीर, वीरों 
फा सम्मान करनेवाला, बुद्धिमान, भ्रमणशील, विद्ानों का आश्रयदाता 
झौर चड़ा खुधारक था। उसकी प्रशंसा भें लिखे हुए 'जसरत्नाकर”*, 
'रतनविलास ” ओऔर 'रतनरूपक ” अथवा 'र्तनजसप्रकाल नामक 
फाव्य-प्रन्थ मिलते हैं । 

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४ ) की लाहौर के सिक्‍्खों के साथ 


भद्दाराजा रत्नसेंह का 
व्यक्तित्त 





(१) यह एक झज्ञातनामा लेखक का महाराजा रत्नसिंह की प्रशंसा में 
१८८ पन्नों का ज्लिखा हुआ काव्य-प्रन्थ है, जिसमें कवित्त, दोहे आदि छुन्दों में 
कथिता फी गई है | इसमें वीकानेर के नरेशों की चंशाचली के अतिरिक्त उनके समय 
में दोनेवाली घटनाओं का भी उल्लेख है। वि० सं० १८८४ में गद्दी बेठने, दविं० सं० 
$पझम८प में सुगुल शासक के पास से उपहार आदि आने ओर वि० सं० १८४३ में 
उसकी गया-यात्रा करने का उल्लेख इसमें मिलता है । हस अन्य में स्थान-स्थान पर 
दूसरे कवियों के गीत भी दिये हैं, जो मुल्ञ पुस्तक से अधिक प्राचीन हैं ।. 
( टेसिटोरी; ए डिस्कििप्टिव केटेलॉग भव वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
मैन्युस्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १, ए० २४-८ बीकानेर )। 
( २ ) वीहू भोमा-रचित इस काच्य-ग्रन्थ में महाराजा रत्नसिंह की गया-यात्रा 
झोर कुंवर सरदारसिंह के विवाह का उल्लेख है । इस अन्थ का प्रारम्भिक अंश नीचे 
लिखे भनुसार हे--- 
मिसलत परचे मुसदीयां, 
सत्वव मंत्र सिरदर १ 
रामचन्द्र जिम रतनसा 
साक्त सिरे दरबार 0१ ९ 0****** 
( टेसिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग आँच्‌ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
मैन्युर्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १, ए० ४६-४० बीकानेर )। 
इस नाम का एक ग्रन्थ और भी मिला है, पर उसके लेखक का नाम अज्ञात है। 
( वही; सेक्शन २, पार्ट १, ए० ४१-२ बीकानेर ) । 
( ३ ) कविया सागरदान करणीदानोत-रचित इस काव्य-अन्ध में भी मद्याराजा 
रत्नसिंद का प्रशंसात्तक वर्णन है। इसमें ग भौर नगर का विशेष रूप से बर्तन है । 


.७/१९./#:१९.#*२, 


४४० बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


की अ्रग्नज़ों की लड़ाई में जिन बीकानेरी सरदारों प॒वं सनिकों ने 
धहादुरी दिखलाई थी, उन्हें डखने सिरोपाव और आभूषण आदि देकर 
सम्मानित किया । उसने हरह्ार, गया. और नाथद्ाय की यात्रा की 
थी। घह राजपूतों में प्रचलित लड़कियों को मारने की प्रथा का कट्टर 
विरोधी था। गया में रहते समय उसने अपने सरदारों से इस कुप्रथा फो 
चनन्‍्द्‌ कर देने की प्रतिज्ञा करवाई और पीछे से उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन 
करनेवाले की जागीर ज़ब्त करवाने की आज्ञा निकलवाई । उसके राज्य- 
समय में मुसल-लाम्राज्य की दशा बिगड़ जाने के फारण देश में सर्वत्न 
शान्ति फेल गईं | पिंडारियों और मरददटों के उपद्गबों के कारण आय के 
साधन नए हो गये, जिससे कुछ सरदारों ने लूट-खलोट का धन्धा 
अख्तियार कर लिया | महद्दाराज्ञा ने ऐसे सरदारों का सदा युक्ति से दमन 
किया। राज्य की प्रज्ञा को बढ़े हुए. करों के कारण सदा कष्ट रहता था, 


जिससे उसने उन करों में बहुत कमी की और यात्रियों की सुविधा के लिए : 


अँग्रेज़ सरकार के अज्लरोध करने पर भावलपुर ओर सिरसा के मार्ग में 
कुएं, मीनारें और सरायें चनवाई | उसे इमारतें बनवाने का भी बड़ा शौक्‌ 
था। वह विष्णु का परमभक्त था । राजसर्तनविद्यारी के मन्द्रि की 
प्रतिष्ठा उसी के समय में हुई थी। अपने स्वर्गीय पिता के प्रति उसकी 
असीम भ्रद्धा थी । उसकी स्मारक छुत्नी निमोण करने के अतिरिक्त उसने 
अपने पूर्वजों की छुत्रियों का भी, जो टुट-फ़ूट गई थीं, जीणोडार कराया । 
मुग्रल-साम्राज्य की दशा उसके समय बहुत द्वीन दो गई थी ओर 
अग्रेज़ों के बढ़त हुए प्रभुत्व के आगे उनका प्रभाव क्षीण हो गया था। 
पेसी अवस्था में भी तत्कालीन मुगल शासक अकबर ( दूसरा ) ने पुरानी 
परिपाटी के अज्ञसार महाराजा के पास माही मरातिब का सम्मान और खिल- 
झत आदि भेजकर दोनों घरानों की पुरानी मिन्नता.का परिचय दिया था । 





, ( टेसिटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग ऑँवू वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
मैन्युस्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १, ४० ४१३ बीकानेर ) । 
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फ्क. के 


सवा अध्याय 


क्षहोराजा सरदारसिह और महाराजा हंगरसिहं 


अभान 


मंहाराजा सरदारसिह 


मदाराज[ सरदारखसिद्द का जन्म धिं० से० श्८७५ भाद्धपद ऊझुदि १४ 
( ६० स॒० १८९१८ ता० १३ खिदम्वर ) को छुआ था और पिता की झूत्यू 
फे पश्चात्‌ वि० से० १६०८ साद्रपद्‌ वदि ७ (ई० 
स० १८४५१ ता० १६ अगस्त ) को तेंतीघ्र बे की 
अवस्था में वंह वीकानेर के सिदासन पर वेठा' । 

महाराजा रत्नसिह ने अपने जीवन-काल में विवाह आदि कारों में 
दोनेवाले विशेष खच को रोकने के लिए कुछ शआज्ञायें जारी की थीं। 
महाराजा सरदारसिह ने भी सिहासनारूढ़ 
होने पर प्रजाहित के लिए. कई क़ानून चनाये। 
मद्दाजन लोग प्रायः शरीत्र प्रज्ञा का रुपया लेकर खा जाते थे और पीछे 
से दिवाला निकाल दंते थे । महाराजा ने इस सम्बन्ध में यह' 
क़ानून चनाया कि दिवाला निकालने से पूर्वे प्रत्येक व्यक्ति को अंपनीं 
वहियें दरबार में पेश करनी होंगी ताकि उसकी मिल्कियत एवं लेन-देंन 
की जांच की जावे; उसका एक साल का खत निकालकर शेप रक्त॑मं 
उसके फज़ेदारों को दे दी ज्ञावे और जब तक बंह क़ज़ेदारों को पूरा-पूरा 


जन्म तथा गद्दीनर्शानी 


प्रजाहित के क़ानूंन वनाना 





( १ ) चीरपिनोद; भाग २, ए० ४१२ । 


( २ ) पाउलेट-कृत गेज़ेरियर भाव दि बीकानेर स्टेट ( ४० ८६ ) में गद्दी बंठने 
का समय इं० स० १८४५२ ( घि० सं०- १६०६ ) दिया है जो ठीक नहीं ७ । 
भ्द 


४9४२ बीकानेर राज्य का इतिहास 





रूपया व चुका दे, उसे 'मौसर! ( झ्रत्यु-मोज ) करने, रंगा हुआ पारचा 
फाम में लाने एवं अपना घर छोड़कर अन्यन्त जाने का अधिकार न रहेगा। 
/ इसके अतिरिक्त महाजनों से जो रक्तम 'चाछु' (एक प्रकार फा कर ) 
नाम से वसूल की जाती थी, वद्द महाराजा ने माफ़ कर दी | शज्य फे 
अहलकाएों में सामथ्ये न होने पर भी दूसरों की देखा-देखी सत्यु तथा 
विवाह आदि अवसरों पर फ़जूल-खर्ची करने का रिवाज सा पड़ गया 
था । महाराजा से यह क़ानून वना दिया कि स॒त्यु-मोज् में सिचाय 
'ज्ञापसी ” के अन्य प्रकार का खाना न होगा | व्याह-शादी अथवा ज्ञुकते 
£ सत्यु-सोज ) के अवसर एर मीठा पक्दात्र आदि करने का लोगों को 
अधिकार रहेगा, पर उक्त अचसरों पर सिवाय विरादरीवालों के और 

जोग सम्मितल्रित न होंगे और जो बाहरी मनुष्य इसके विपरीत शामित्र 
दोगा उसपर राज्य की ओर से ज्ञुमोना होगा । | 
उन दिनों महाराजा की तरफ से महाराव हरिलिह अग्रेज़ सरकार 
के पास रहता था| महाराज्ञा ने अ्रप्नेज्न सरकार एवं बीकानेर राज्य के 
| है ..सीमासस्वन्धी झगड़े को तय करने के लिए मेहता 
हज 2 से कि छोगमल को मि० एल्सूर के पास भेजा, जहां से 
सफल होकर लौदने पर उसे पुरस्कार दिया 

गया। 

चूरू का इलाका पहले ही खालसा कर लिया गया था । वि० 
से० १६११ माघ खुदि १३ ( ई० स० १८४४५ ता० ३० जनवरी ) को ठाकुर 
इश्वरीसिह आदि चूरूवालों ने आक्रमण कर अपनी 

चूहे ह ३5३ कक जागीर ( चूरू ) पर पुनः अधिकार कर लिया। 
मोतीलिह, सालमसिह, जवाहरसिह आदि वरणीरोत 

तथा गोपाल्सर, घन्टियात्रका, दुलप्त्सर आदि के अन्य बहुत से सरदारों 








($ ) गेहूं के द्षिये ओर गढ़ से बना हुआ राजपूताने करा एक प्रकार का 
सीठा खाद्य पदाथे । 
( २-) मेहता-महाराव हिन्दूमल्न का पुन्न । 


महाराजा सरदारासह ४४३ 
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ने १७०० फ़ौज्ञ फे साथ पट्ुचेकर यह प्रकट किया कि हमारी एक कृतार 
लुटेरों ने नष्ट कर डाली है । उनका विश्लाऊबन्द में दोना ज्ञाबकर दम आये 
हैं, परन्तु घास्तव में यह उनका वद्दाना था, जिसमें चूरूबाले फंस गये और 
इस प्रकार वड़ी सरलता स किले में प्रवेश फर उन्होंने वहां के मनुप्यों पर 
आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर क्लिले पर अपना अधिकार कर लिया । 
जब इसकी सूचना सुजञानगढ़ में राज्य के कमयचारिये| के पास पहुंची तो 
यहां पे फ़ाजदार हुकमसिद्द, पुरोद्धित प्रमज्ी तथा ठाकुर हरनाथसिद्द 
( मंघरालर ) आदि ने सेना सद्दित चुरू जाकर विद्रोद्दियों को घेर लिया। 
विद्रोदियों ने उनका सामना फिया, पर उनकी पराजय हुईं ओर इंश्वरी- 
लि मारा गया। 
उन दिलों भारत में सतीप्रथा तथा जीवित समाधि लेने का बहुत 
प्रचार था| ल्ाडे विलियम बेंटिक के समय अग्रेज़ सरकार का इस ओर 
ध्यान आकर्षित हुआ और उक्त गवनेर जेनरल ने 
जती-प्रथा फो बंद करने का क़ानून जारी फिया, 
परन्तु राजपूताने में यद् प्रथा बहुत समय तक जारी 
रही और वहां फे राजा लोग सवी-प्रथा को बन्द करने में शझपने धर्म की 
धानि होना लूमक उसको मिटाने की ओर प्रदत्त न हुए । बीकानेर राज्य 
भी उस समय सती-प्रथा को धम का अझ् मानता था, इसलिए उस प्रथा 
को मिटाने में तत्पर न हुआ । तब अग्रेज़ सरकार के राजपूताने के पोलि- 
टिकल अफ़लसरों ने उत्तका खास तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। 
एसपर महाराजा सरदारासिदह ने वि० से० १६११ (६० स० १८५७ ) में 
अपने राज्य में नीचे लिखा इश्तिद्वार जारी कर सती-प्रथा और जीवित 
समाधि-प्रथा बन्द करवा दी-- 

'लती टोने को अंग्रेज़ सरकार आत्मघात और हत्या का अपराध 
समभती है, अतएव इस प्रथा फो वन्द्‌ करने के लिए अंग्रेज़ सरकार प्ती 
तरफ़ से बड़ी ताकीद्‌ है, अतणव इसकी रोक के लिए इश्तिहार जारी हुआ 
है, और कनेत्न सर द्वेनरी लारेंस ( ए० जी० जी० ) ने सती होने-पर उसको 


श 
मदहाराजा का सती प्रथा भागे 
नाोवित समाधि को रोकना 
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न रोकनेवाले घ सहायता देनेवाले को कठोर दश्ड ( सज़ा) देने के लिए 
खरीता भेजा हैं.। अतः सब उमराबों, सरदारों, ज्ञागीरदारों, अहलकारों, 
तदसीलदारों, जिलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, भोमियों, साहकारों, चौघध- 
रेयों और पजा को थ्री जी दजूर आज्ञा देते हैं. कि सती द्दोनेवाली खतरी को 
प्रल्त तरद्द' समझायें कि वद्द सती न हो सके और उसके घरवालों द 
पेब॑धियों आदि को कहा जावे कि वे इस कार्य में उसके सहायक न हो । 
प्वामी, साधु आदि जो जीवित समाधि लेते हैं, वह रसम भी बन्द की जाती 
है। झ़ब कदाचित्‌ सती द्ोने व समाधि लेनेदाल्ों को सरदार, जागीरदार, 
अददलकार, तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल आदि राज्य के नौकर मना 
ने करेंगे तो उनको नौकरी से पृथक कर उन्तपर जुर्माना किया जावेगा एवं 
सद्दायता देनेवालों को अप्रराध के झअज्जुसार क्लेद का कठोर दंड दिया 
जावेगा 
उसी वे चेन्र वदि ७ (ई० स० १८५४ ता० १० प्ार्च) को महाराजा 
ने दरद्वार की ओर प्रस्थान किया । प्ार्म में जील्द में ठहरकर घह" 
॥॒ चि० से० १६१२ वेशासख झुदि ११ (ता० २८ धअप्रेल) 
हक में बिवाई.. की हरद्वार पहुंचा। वहां से लौटते समय जब 
वह उड़की में ठहरा हुआ था तब अलवर से कुछ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह का सन्देशा लेकर आये । इसपर अलवर जाकर 
वि० से० १६१२ ( प्रथम ) आषाढ़ बदि १४ ( ईं० स० १८४४ ता० १३ जून ) 
को महाराजा ने घहां के स्थामी विवयसिह फी पुत्री से विवाद किया? । 
हिन्दुस्तान के गवनेर जेनरल लॉडे डलहौज़ी' के समय यह क़ानून 
अमत्त में ल्ञाया गया कि पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद 
नहीं ले सकता। इसी क्राभून के अनुसार उसने 


सिपाही विद्रोह का सत्रपात॒ ॒ 
भांसी, सताय, नागपुर, तंजोर आदि देशी राज्यों' 


( १ ) वीरविनोद; जि० २, प्रकरण अठारहवां ! 
( ९) ६० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था । इं० स० १८४८ में भारत 
क्र. ० 3 ७ मजा 

का गपनेर जनरल हुआ और हैं० स० १म६० में. इसका देहावसान हुआ । 
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फो अंग्रेज्ञो राज्य में मिला लिया । इसी प्रकार वरार और अधध सी 
पग्रेज़्ी राज्य में मिलाये गये। डसक्ी इस मीति का यह फल हुआ कि 
सारे भारत में असनन्‍्तोप फेल गया | असनन्‍्तोप फैल रद्दा था ऐसे में बंगाल 
में एक नई बन्दुक फा, जिसके कारतूस फे सिरे को दांत से फाटना पड़ता 
था, प्रचार किया गयां। इस वन्दूक के सम्बन्ध में ई० छ० १८५७ के जनवरी 
( वि० स० १६१३ माच्र ) में यद्द फिंवदन्ती फेली कि इस फारतूस पर गाय 
ञोर सुअर की चरवी लगी है । धीरे-घीरे भारत के प्रत्येक स्थान में 
फेलती हुईं थद्द बात जब घर्म-भीरु भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुँची, 
तब थे धमेनाश फी आशंका से विचलित द्दोकर अग्रेज़ सरकार के विरुद्ध 
दो गये। सबसे पद्दले कलकत्ते के पास दमदम की छावनी में विद्रोह फे 
लक्षण प्रकट हुए ॥ फिर शनेः शनेः बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, 

कानपुर, बरेली, काली आदि के सेनिक भी विगठ़ उठे! । 
दिल्ली के फ़त्लआम फा समाचार ता० १२ मई (वि० श्ष० १६१४७ ज्येष्ठ 
धद्‌ ३) को लादीर पहुंचा | घद्दां भी सिपादियों फे विद्रोद्दी होने फी 
सिपाएँ विद में अंग्रेज संभावना विद्यमान थी । फीसोज़पुर, मरदान, 
सरकार की सदायता करना मे, स्यालकोट आदि स्थानों फी पलटनों ने 
विद्रोह किया, परन्तु अग्रेज़ों ने डनबको दमन फरते 
फा तत्काल सम्नुचित प्रवन्ध कर दिया । उधर बीकानेर फी सरद्दद के 
निकट हांसी में रदनेचाली दो पल्षटनों में से एक ता० १४ भई को जाकर 
विद्रोद्दियों से मिल गई। ता० २६ मई फो दरियाना की पलटन भी 
विद्वोद्दी दो गई, जिसने नगर में खूब लूट-मार करने फे साथ दी यद्दां के 
तप्ताम इसाइयों को मार डाला और फिर दिल्ली का मार्ग पकड़ा। दिल्ली 
के यादशाही घराने का मुद्दम्मद अ्रज़्ीमबेग नामक एक व्यक्ति दिसार में 
अंग्रेज़ों की सेवा में नियुक्त था। व्रिद्वोह-जनित अव्यवस्था से लाभ उठा 
वादशाही अमलदारी की घोषणा कर घट्द घहां राज्य फरने लगा और 

( १ ) मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, पृ० १०७७ | 

(६ ) इस्पीरियक् गेज़ेटियर आँवू इंडिया; जि० २०, ए० २७४०४ । 
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झपने नीचे काम करनेवाले सिपाहियों तथा चपरासियों की सद्दायता से 
डसने क़ाफ़ी उत्पात मचाया। भऋज्कर ओर दादरी के नवायों ने भी 
यद्दी भागे अ्रहणु किया तथा हांसी और सिरसा में रक्खी हुई सेलाएं भी 
विद्रोद्द पर उतारू दो गई । ऐसी परिस्थिति में बीकानेर के भद्दाराजा 
सरदारासद् ने अपनी सेना सहित पिद्दोह के स्थानों में पहुंचकर 
विद्वोहियों का दमन करने में अंग्रेज़ों को सद्दायता पहुंचाने एवं पीड़ित 
अंग्रेज़ कुठुम्बों का समुचित प्रवन्ध करने का निश्चय किया। उसका एक 
साथ सब स्थानों में स्वयं उपस्थित रहना असंभव था, अतएघध बह स्वर्य 
वो भाद्वा में रद्ा और अपनी तरफ़ से उसने डाक्टर कोलरिज को राजगढ़ 
में भेज दिया । इस प्रकार महाराजा ने एक चड़ी सेना के साथ विद्वोहियों 
का दमन करने में झपनी सीमा के पाल के इखस्ाक़ों में वड़ा फाम किया। 
शजपूताने के राजाओं में से फेचल यही एक राजा सरुचये सिपाददी-विद्रोह 
में अंग्रेजों फे लिए लड़ने को गया था | शुत॒र-सवारों के अ्रतिरिक्त 
, मद्दारजा की तीनों प्रकार की छ्लेम्ाएं उसके साथ थीं, जिनमें कई 
तोपें, चार रिसाले, छः पेदुल सेना की पलटनें तथा झन्य प्रमुख 
सरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थीं । केवल दांसी, द्दिसार और 
सलिरखा में ही चीकानेर के १००० सथार, ४२६ शुत्रसवार और २६११ 
'पैदल विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे । अन्य 
छोटे-मोदे स्थानों में विद्योहियों से लड़नेवात्नी सेनाएं इससे मिन्न थीं | 
ध्रतएव यद्ध कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सब मिलाकर उसकी कम 
से कम पांच हज़ार सेना ने सिपाही-विद्रोह के दमन में कार्यात्मक भाग 


कै 


लिया था, जिप्ममें कम से कम ४७" प्रस्ुख ठिकानों के बीका, बीदावत, 








(१ ) सुशी ज्वालासहाय; लॉयल राजपूताना; ए० २६०-१ । 

(२) (१ ) भूकरका ( २ ) साँखू (३) सीधसुख (४) जसाणा (« ) 
वाय (६ ) नीसा (७ ) राजपुरा (८) कुंभाणा ( & ) दद्रेवा (१० ) हरदेसर 
(११ ) बिरकाली (१२) झजीतपुरा (१३ ) मेघाणा (१४ ) कानहसर ( १९ ) 
तेहायदेसर (१६ ) कतार (१७ ) मेनसर (१८ ) बीदासर (१६ ) गोपालपुरा 
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फांधघलोत, फरमसोत, भाटी, पंवार आदि सरदार या उनके कुँचर अथवा 
' प्रधान अपनी-अपनी सेना सहित शामित्र थे। प्रधान अफ़सरों में भीचे 
लिखे व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं-- 

(१ ) मद्दाराव दरिसिद्द मोहता 

(२ ) फ़ौजदार ठाकुर हुकुमसिंद्द भाटी 

(३) राव गुमानसिद्द चेद्‌ 

(४ ) कमांडेंट गुरुसहाय 

(४ ) सादद लच्मीचन्द सुराणा 

(५ ) साध लालचन्द सुराणा 

(७ ) साद फ़तद्चन्द्‌ सुराणा ओी 

(८) पुरोद्दित चिमनराम 

मद्दाराजा के स्वयं उपस्थित रहने से उसके सेनिकों में अनवर्स 
उत्साह का स्रोत चद्दता रहता था और उन्दोंने बड़ी तत्परतापूर्वक विद्रोद्द 
के स्थानों में सकट के समय अंग्रेज़ों को सद्दायवा पहुंचाई। हिसार में 
उपद्रव खड़ा होने पर जेनरल बान ( ४०॥ ) कोर्टलैंड के पहुंचने तक, 
तीन सप्ताद्द तक बीकानेर के १७०० सेनिकों ने उस नगर की रक्षा की ! 
फिर ता० २१ जुलाई को हांसी में विद्रोद्दियों का उपद्रव चढ़ने पर मद्दाराजा 
फे एक इज़ार सैनिक मय दो तोपों के उस नगर की अंग्रेज़ी सेना की 
सहायतार्थ गये और उनमें से आधे सेनिकों ने तीन सप्ताह तक उस नगरः 
की रक्ता की । हरियाना में छः वार बवीकानेरी सेना को विद्रोहियों का 
सामना करना पड़ा और प्रत्येक वार डसे डनको भगाने में सफलता प्राप्त 





(२० ) सांडवा (२१ ) चाहड्वास (२२ ) दरासर (२३ ) लोहा ( २४ ) खुढ़ी 
( २४ ) कनवारी ( २६ ) सोभासर ( २७ ) पढ़िहारा ( २८ ) काझुता ( २६ ) सारो 
दिया (३० ) कक्‍झू (३१ ) जोगलिया (३२ ) रावतसर (३३ ) सानकरासर 
( ३४ ) जतपुर (३५ ) जारिया (३६ ) सातून (३६७ ) ददोसणा ( ३८ ) कल्लासर 
( ३६ ) धांघूसर (४० ) रायसर (४७१ ) घढ़ियाला (४२) खारबारा (०७३) 
जांगलू ( ४४ ) हाडज्ञां (४७४ ) जेतसीसर ( ४७६ ) राणासर तथा (४७ ) नाहरसरा । 





श्श्ध बीकानेर राज्य का इतिहास 


जता २००७ फोर चिकआर' सकी 


हुईं।सा० १६ अगस्त को बीकानेरी सेना ने दज़ारीपुर के पास ३००० विद्रो- 
द्वियों को मार सगाया । दज़ीमपुर को जलाने एवं जमालपुर को अधीन 
करने में बीकानेर का सारा रिसाला लेफमिटिनेन्ट माइल्‍डमे ( ॥(0785 ) के 
साथ था। इसकी अतिरिक्त फाजिलका के पास भी महाराजा ने सेनिक 
सद्दायता भेजी थी तथा बादल, मंगली आदि में भी उसकी खसेनाएं और तोपें 
गद थीं! । क्‍ 
लिपाही-विद्रोद् में श्रेश्नृज्ों की सहायता सेना भेजने आदि में महा 
शजा को वहुत धन व्यय करना पड़ा। इसके साथ ही उसे कितने द्वी प्रसुख 
मल सरदारों एवं साहसी सेनिकों ले भी दाथ धोना 
हल" है पड़ा। शामघुरे के खेतसिद का अभूतपूर्व साहसिक 
काय देखकर तो श्रग्रेज़ अधिकारियों को भी चकित 
रद्द जाना पड़ा था। लेफ्टिनेन्ट पियसे की श्रध्यक्षता में जो थोड़े से बीकानेरी 
सेनिक चादूल लेने में लगे थे, उनमें चह भी मौजूद था और शज्चुओं के 
ओर से निरन्तर ध्वोनेचाली अश्िवर्षा की किंचित्‌ परवाद्द न कर वह अकेला 
दी शहरपनाद्द पर चढ़ गया था । उपद्रव बढ़ने पर फुछु समय तक तोशाम 
की तहसील की वीकानेरी सेना की एक टुकड़ी ने रक्षा की। यद्यपि चाद 
में वहां के मुसलमान निवासियों के धोखे में फंस जाने के कारण फाटक 
पर नियुक्त चीकानेरी सतेनिकों पर विद्रोही द्ावी हो गये तथापि तदसील 
के वीकानेरी सेनिकों ने तहसीलदार तथा थानेदार की रक्षा के निमित्त 
चड़ी बह्ाढुरी के साथ उनका घामना किया, परन्तु अन्त में वहुसेख्यक 
विद्रोही सेना की ही विजय हुईं । इस लड़ाई में वीकानेर को नीमा का 
ठाकुर मोहकमालिद, कूंजला का मिट्यूलिह और विरकाली का खुमानसिद्द - 
मारे गये । 
हांसी में अचानक ज्वरः फेल जाने से वंहुत से चीकार्नरी सेनिंक 
अकाल दी काल कचलित हो गये, जिनमें प्रधान मोतमिद साह लालचन्द 


(१ ) लेफ़्टिनेन्ट ए० जी० एच० माइल्‍डसे का ता० २४ सितंतवर ह्लुं० ख० 
१८१७ का मुरासित्ा ( 46४7800०॥ )।॥ 





. अंहांराजी सरंदारासह ४४८ 


- ओर लंच्मीच॑न्द सुंराणा भी थे! । 

'वीकानेर की तरफ़ के वीरगति प्राप्त करनेवाले सेनिकों की टीक*- 
ठीक संख्या का पता तो नहीं चलता, परन्तु इस सम्वन्ध में जेनरल लारेंस' 
अपने ता० २१ दिसम्बर सन्‌ १८८० के भारत सरकार के मंत्री के नाम के' 
सरकारी मुरासिले में लिखंता दे--केवल हमारे लिए ही लड़ने के कारण 
वीकानेर के राजा के सम्बन्धी और श्तरदार वड़ी संख्या में मारे गये। 
सिपादी विद्रोह में लड़ने, घायल होने और मारे ज्ञानेवाले वीकानेरी सेनिकों 
में राजपूर्तों के सिचाय वहां के गुजर, जाट, पघोह्मण, लिक्ख, मुसलमान 
आदि भी शामिल थे ।* 

. सिपाही विद्रोह में मंहाराजा ने फेंचलल विद्रोहियों का दमन करने में 
अंग्रेज़ों की सद्दायता की ऐसा दी नहीं बरन उसने सख्रोज-खोज कर पीड़ित 
अग्रेज़ कुटुम्बों का पता लगवाया ओर विद्रोह की 
समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहंचाकर वहीं 
रखा । जेनरल लारेंस का कथन हे--अन्य 
शाजाओं ने भी अग्रेज़ कुटुम्बों को आश्रय और मदद दी, परन्तु विद्रोह के 
कारण भागे हुए अग्नेज़ों का पता लगाने और उनकी रक्षा करने में जेली 
सहायता बीकानेर के राजा ने की चैसी किसी दूसरे से न हुई ।॥ इस 





अंग्रेज कुडम्वों को अपने 
रक्षण में लेना 





(१ ) लेफ़िटनिन्ट ए० जी० एच० माहइरडमे का ता० २४ सितंवर ह#० स० 
4८४७ का मुरासिला ( 668798007 )। 


( २ ) इसका पूरा नाम सर जॉर्ज सेन्ट पाटिक लारेंस था। इसका ज॑न्म ई० सं० 
१८०४ में हुआ था | इं० स० १८१७ से १८४६४ तक यह राजपूताने का एजन्ट टू दि 
गवनेर जेनरल रह ओर भारतव्यापी सिपाही विद्रोह के दमन में इस प्रदेश में 
इसने वा कास किया । हईू० स्र० १८८४ ( वि० सं० १६४० ) में इसकी 
छत्यु हुई । 


(३) ता २५ 'दिललर है? स० १5९० (वि सं» १६१७ सारी. 
सुदि ६ ) का भारत सरकार के मंत्री के नाम का सुरासिला । 
भरे ह 





९४० ब्ीकानर शज्य का इतिहास 





सम्बन्ध में लॉड केनिंग” ने महाराजा को लिखा था--विद्रोह्द फे फारण . 
हिसार और॑ सिंरसा से भामकर जिन अग्रेज्ञों ने आपके राज्य में शरण लीं 
उन्हें आपने कृपापूचेंक आश्रय द्या। आपके इस कायें ने मेत्री-पूर अनुभनद 
फा परिचय दिया है, जिससे हमें वड़ी प्रसन्नता हुई हे ।' 

वीकानेर के पाथीन राजमहलों में आश्रय एवं आतिथ्य पानेवाले 
अग्रनेज़ों में सुप्रसिद्ध कर्नल जेम्स स्किनर' के वेशजों का स्किनर कुटुम्त 
भी था, जो ता० १४ जून को वहां पहुंचा था और विद्रोह की समाप्ति तक 
घट्दी रहा | उक्त परिवार के नाम पर अब तक 'फ़र्टे स्किनस होंसे' नामक 
घुड़सवार सेना विद्यमान हे । 

क़रीच दो वर्ष फी अवधि में प्रश्ुत्वशाली अग्नेज़ों ने भारतव्यापी 
विद्वोह का अंत कर दिया। विद्रोह के समय महाराजा ने अंग्रेजों को जो 
सहायता पहुंचाई उसका उल्लेख ऊपर किया जा- 
चुका दे । ३० स० १८४६ ता० २१५ जनवरी (वि० 
से० १६१४५ माघ घदि ४) को जब तांतिया टोपी, राव साहब ओर फीरोज़- 


2... ५3० नननननन+4 सनम किन ननन नमन मन वनिननिनिननननीनीनम-+ रन ई3ल्‍:3>मय्तीणीनण ता चघययघयतघतघयतयतघयतयतयतययतयतयघततयतययतयययययतय 


( १ ) इसका पूरा नाम चाल्से जॉन कैनिद्न था।यह भारतवर्ष का गवनेर जेनरल 
और पहला चाइसरॉय था । ४० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था और ६० स० 
१८४६ में यह भारत का गचनेर जेनरल होकर भाया था । ई० स्० $मर८ में वाइस- 
रॉय बनाया गया और ई० स० १८६२ में इसकी मृत्यु हुईं थी। 

( २) कर्नल जेग्स स्किनर, सी० बी० का जन्म इ" स० १७७८ में हुआ था 
और ई० स० ३१८४२ ता० ४ दिसम्बर (वि० से० १८६६ सार्गेशीर्ष सुदि २) को हांसी 
में इसकी मृत्यु हुईं। इसने छुंदेलखण्ड, सालूपुरा आदि की लद़ाइयों में अभृतपुरवे चीरता 
का परिचय देकर अपनी कीर्ति सदा के लिए अमर कर दी । इसके चिस्तृत हाल के 
"लिए देखो जे० बेली फेज़र-कृत 'मिलिटरी मेमॉयर ऑवू लेफ़्टनेन्ट केक जेम्स स्कितर । 


विद्रोह का अंत 


(३ ) सुंशी ज्वालासहाय; लॉयल राजपूताना; ४० २६१ । 


( ४ ) पूना का एक मरहठा ब्राह्मण जो नाना फड़नवीस फी सेवा में था और 
जिसने सिपाही विद्रोह में अपने अनुयायियों सहित प्रसुख भाग लिया था । विद्रोह की 
समाप्ति पर ईं० स० १८५६ ता० ७ शप्रेल (विं० सं० ६६१६ चेन्न सुदि ४) फो 
पकढ़ा जाकर उसी मास की १८ तारीखज़ को यह फांसी पर लटका दिया गया भा-। 





महाराजा सरदारसिह ४५९, 





आगह#०२७.३१६.#३ ७, 


शाह ठथा उनके साथ के विद्रोहियों को सीकर में कनत्र द्वोम्ल ने हराया 
तो उनमें से ६०० विद्रोही भागकर चीकानेर चले गये, जहां से उन्होंने 
महाराजा की मारफ़त अग्रेज़ों से क्षमा.याचना कराई। अंग्रेज सरकार ने 
महाराजा के अनुरोध को मानकर उन्तको उनके घर मिजवा देने की आज्ञा 
दी, पर खून का जुर्मे साबित द्दोनेबालों को' तलब किये जाने पर भेजने का 
आदेश किया । फ़िर विद्रोह में भाग लेनेबालों के लिए माफ़ी की सूचना 
प्रकाशित होने पर महाराजा ने वहुद से विद्रोहियों को अग्रेज़ सरकार 
की अधीनता स्वीकार करने पर चाध्य किया । 

फ़ेड़िक कूपर अपनी पुस्तक (दि ऋाइसिस इन दि पंजाब फ़ॉम दि 
टेन्थ ऑदू्‌ में अन्ठिल दि फ़ाल ऑब डेलही' की भूमिका में लिखता है-- 
पटियाला, जींद तथा वीकानेर के राजाओं की 
राजभक्ति ओर प्रतिष्ठा में विश्वास रखना कितना 
ठीक था यद्द इस पुस्तक के आगे के अशों से 
स्पष्ट दो जायगा ।! आगे चलकर उसी पुस्तक में: 
घह्द फिर लिखता है--'पटियाला, वीकानेर एवं कपूरथला के महाराजाओं 
फे असाधारण प्रलोभनमयी परिस्थिति में किये गये कार्य इतिहास में 
पशियाई प्रतिष्ठा के उत्क्ए उदाहरण रहेंगे। उन सभी. राजाओं को अंग्रेजों 
से काल्पनिक शअ्थवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थीं, परन्तु उनकी महत्ता 
की पुष्टि में कद्दा जा सकता छहे कि इस आपत्ति के समय में उन्होंने उन्हें 
वढाकर लाभ न उठाया । 

सिपाददी विद्रोह में की गई महाराजा की अमूल्य सेवाओं की ओर 





झग्रेज सरकार का मदाराजा 
की टीवी परगने के 
४१ गांव देना 





(१ ) यह शाह आलम ( दूसरा ) के प्रपोत्र मिज्ञों नज़ीम का पुत्र और दिल्ली 
के बादशाह अक्रवर शाह ( दूसरा ) का चचेरा भाई था । ईँ० स० १८५४ ( वि० सं० 
१६१३ ) में यह मक्का चक्ना गया था, पर विद्रोद के आरम्भ होने पर वहां से लौट भाया 
ओर मण्डीश्वर के विदोहियों का सुखिया बच गया । विद्रोह का श्रन्त होने पर यह 
छुझवेश में करवला पहुंच गया और चहां कई सात तक रहा ! 


( ९ ) मुंशी ज्वाज्ञासदाय; जॉयज राजपूताना; ० २६२ । 


भर बीकानर राज्य का इतिहास 





झग्नेज़ अधिकारियों का ध्यान प्रारम्भ से ही था । लेफ्टिनेन्ट माइल्डमे से 
छापने ता० २४ सितस्वर सन्‌ १८५७ के मुराखिले के अन्त में लिखा था-- 

मारे मामले में महाराजा की सच्ची लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य 
६ कि इसके लिए उनके पास धन्यवाद का खरीता भेजा जाय / यही नहीं 
जसने पद्दाराजा के सैनिकों की तत्पय्ता के सस्धन्ध में सी लिखा था कि 
किसी भी प्रकार की आवश्यकता पढ़ने पर मुझे एक भी अवसर ऐसा 
नहीं मिला जब कि वीकानेरं के मोतमिदों की कार्य-तत्परता के विपय में 
दोषारोपणु करते की गुंजाइश होती! । जेनरल लॉरेन्स ने सी इस सम्बन्ध 
में अपने सारत सरकार के भंत्री के नाम के पत्र में लिखा--'ें समझता हू 
कि महाराजा उस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य दे जो सरकार सबसे 
अधिक प्रशंसनीय इस राजपूत राज्य को दिये जाने की आज्ञा दे । यदि मेने 
इस माम्रले को भ्रीमाव्‌ ( लाट साहव ) के सम्मुख रखते में अपने कतेव्य 
फी. सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय चुद्धि पवे 
सेश यह विश्वास कि मेरी ( न्‍्यायप्रिय ) सरकार वीकानेर फे राजा की 
ग्रमल्य सेवाएं खाली न जाने देगी, मेरे इस अजुरोध के कारण समझे 
आँय' । स्वयं महाराणी विस्टोरिया ने महाराजा की सेवाओं की स्वीकृति 
फरते हुए जो सन्देश उसके पास सर चाल्से घुड के द्वारा मिजवाया था, 
उसका आशय इस प्रकार दे--'विध्रोह के समय महाराजा ने जिस राज- 
भक्ति और सेची का परिचय दिया, उसका महाराणी को पूरा पूरा ज्ञान हैः । 
इस छाचखर पर महाराजा ने शग्रेज़ी सेना तथा सरकार को जो सद्दायता 
पहुँंचाई, उसकी थे द्ार्दिक प्रशंसा करदी हैं । ऐसे समय में ही मित्रता के 
सच्चे झुणों की परीक्षा दोती छे । महाराजा तथा राजपूताने के अन्य प्राचीन 
शाजघरादों ने विद्रोह के समय जिस दृढ़ मित्रता का परिचय दिया, वह' 
पहाराणी की सब से प्रिय थादगार रहगी ॥ 





(१ ) ता० २४ सितम्बर इं० स० १८९७ का मुरासिला । 
(२) ता० २१ दिसम्बर ईं० स० १८६० का मुरासिला । 
(३ ) ता० १४ दिसस्वर ३० स० १८९६-का खरीता । 


फापककल्‍ नि 
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#>प#मि# हक ३,३११ #नय./#१पाइकर१क.#मफ#नि.#म 


'इन्हीं अमूल्य सेवाओं के उपलबचौ्य में अग्रेज़ सरकार ने महाराजा को 
खिलअञत तथा ता० ११ अप्रेल ई० स० १८६१ (चेत्र खुदि १ वि० से० १६१६) 
की खनद्‌ के द्वारा सिरला ज़िले के ४१ गांवों' का टीवी परगना ( जिसके 
लिए पह्दले से वीकानेर ने दावा कर रक्‍्खा था ) दे दिया । 

सिपाहददी विद्रोद्द के पूर्व बीकानेर राज्य के तमाम सोने और चांदी 
के सिक्कों पर चादशाद् शाह्र आलम दूसरे का नाम और जुलूसी सन रहते 
थे। विद्रोह का अन्त दोने पर ईं० स॒० १८१६ 
( वि० से० १६१६ ) में जब भारत का शासन सूत्र 
श्रीमती छीन विक्‍क्टोरिया के हाथों में गया तो महा- 
राजा ने अपने सोने और चांदी के सिक्कों पर से बादशाह का नाम निकालकर 
एक तरफ़ ओरंग आराय हिन्द व्‌ इंग्लिस्तान छीन विक्टोरिया १८४६? 
ओर दूसरी तरफ़ 'ज़बे श्री बीकानेर १६१६' फ़ारली लिपि में खुदवाया, 
जिनमें मुहर का लेख बहुत ही छुन्द्र है । 











भदाराजा का सिक्के के लेख 
को वदलवाना 





(१ ) १--सावूरा २--मानक टीवी ( नानक पट्टी ) ३--काराखारा ( खारा 
कुवा ) ४--गोदयाखार £--कामपुरा ६--सोक्षावाली ७--वासीहर ८--मज़रखार 
&£--गलवाला १०--सहारन ११--कुजचेंदर १२--सुरावाली १३--चेदूरचाली 
१४--पीर कसरिया ( नीर कमरया ) १४--पत्नीवाल्ली उ्क़् जगरानी ( चगरानी ) 
१६--कन्नानी ( कनाली ) १७--मगरानी ( गल्लरावती ) १८--मसानी १ ६--दीबी 
वरजीका ( पृद्दो वरजीका ) २० रत्ताखारा २१ रत्तीखारा २२ किशनपुरा 
२३--सलेमगढ़ २४ --घारोह ( धारी ) २४--सलवाला खुद २६ बेरवाला कला 
२७ सलवाला कलां २८--तलवाड़ा कल्ां २६ जजल्ञालाबाद ३० मोहारवाला 
३२१--मसीतावाली ( सीतावाली ) ३२--रामसर ३३--दृबली खुद ( देहल्ी खुदे ) 
३४--रामनगर ३९--द्वली कर्ता (देहल्ली कला) ३६--मिज्ञोवाली ३७--चाऊचाली 
( जाववाली ) ३८--भूरांपुरा -३६--खरवाली ४० शिवदानपुरा ( शाखाँपुरा ) 
४१-- खन्दानिया ( कंदाह्य ) । 

दीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूस; जिं० २, ए० २६०-६१ (१६३२ इईं० का 
सरक्रण )। मुंशी ज्वाज्नासहाय; चकाये राजपूताना; जि० ३, ४० ६३१६-१७ । 

( २ ) दीटीज्ञ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स; जि० ३, ४० २६० | सी० डबूल्यू० 
 चार्डिग्टन; इस्डियन इण्डिया; पू० पद । 
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किक १७०# पिंकी पारतकी फेक जेट जिकक पेन 


ऊपर लिखा जा चुका हे कि लाडे डल्हौज़ी के समय पुत्र फे श्रमाव 
में एक क़ानून छारा देशी नरेशों को गोद्‌ लेने की मनाई की गई थी और 
कई देशी राज्य अंग्रेज़ी शाम्राज्य में मिला लिये 
गये थे। विद्वोद्द के कारणों में से बह भी एक था। 
जब सिपाद्दी विद्रोह का अन्त हुआ और इंग्लैंड 
की सरकार ने भारतवर्ष का राज्य अपने अधिकार में ले लिया तब वह्द 
कानून अजुचित समझा जाकर रद्द कर दिया गया | ईं० स० १८६२ ता० 
११ साचे ( वि० स० १६१८ फाल्गुन खुदि १० ) को गवर्नर जेनरल लॉर्ड 
केनिग ने मद्ाराजा के नाम गोद लेने फी सनद्‌ भेजी, जिसका आशय 
यह द्दै-- 

“श्रीमती मद्दाराणी विक््टोरिया की इच्छा हे कि भारत के राजाश्ों 
तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके चंश कौ 
जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयौदा हे वह हमेशा चनी रहे । इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्वि के निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
धिफारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू 
धर्मशात्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो चह जायज़ 
सममभा जायगा | 

“गआ्रप यह निश्चय जानें फि जब तक आपका घराना सरकार का 
जरख्वाह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इक्रारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कतैव्य दज हैं, तब 
तक आपके साथ इश्व इक्तरार में कोई बात बाधक न होगी ।” 

महाराजा के पिता के समय में ही आपस के लड़ाई-फगड़ों के 
कारण राज्य-कोष में धन की कमी पड़ गई थी। जब महाराजा ने राज्यकाये 

अपने हाथ में लिया उस समय भी धन की बहुत 
उप मे जाप देश. उभी! थी; विससे राज्य के कापेशतोओों पर 
दबाव डाला गया तब थे प्रजा को कए दे-देकर रुपये 


३.३६ 2चडचहा २ चार २क्‍ध जहाज. पेड च५ ॥ च १२२५/ ७०७१९ ७ २४ २७.० २५० २ # २०+ रे. ९५००९ सह ५७ य.# रे. ३. />२.८ सी 








दत्तक लेने की सनद 
मिलना 








(१ ) दीटीज़ एंगेज़मेन्ट्स एण्ड सनदूस; जि० ३, ४० र९ । 
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घसूल करने लगे | टीवी आदि ४१ गांव सरकार से मिल जाने पर वहां 
भी रुपयों की चखली के लिए प्रज्ञा पर अनुचित दवाव डाला जाने लगा | 
इस वात की शिकायत होने पर दिलाए के कमिश्नर मि० नेस्मिथ ने 
ज्ञाकर इस बात की ज्ञांच की, जिसमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि 
इ० स० १८६१ औए १८८७ के बीच राज्य के अदहलकारों ने उक्त गांवों 
से डचित से अधिक रकम चसूल की हे। इसपर ई० स० श्८द८ ( वि० 
स० १६२४ ) में मद्ाराजा को लिखा गया कि उक्त गांवों के साथ अंग्रेज 
सरकार के ईं० स० १८५६ के किये हुए वीस साला वन्दोबस्त के विपरीत 
चह कोई आचरण न करे। ई० स० १८६६ में मद्ााराजा ने उन थांवों के 
निधासियों को राहदारी के कर के अतिरिक्त अन्य करों से मुक्त फरने, 
घीससाला वन्दोबस्त को सिथर रखने तथा पिछले सात घर्षों केः बीच 
'जो- हानि गांबवालों की हुई दे उसके बदले में आगे सात साल 
फी अवधि बढ़ाने फी अपनी इच्छा प्रकट की । पीछे से महाराजा ने 
इस आशय की सनदें गांवयालों को दीं और उनसे भी इकृरारनामे 
लिखवा लिये' । 

ईं० स० १८८८ ( वि० सं० १६५४ ) में कप्तान पाउलेट बीकानेर का 
पोलिटिकल एजेंट नियत दोकर रंजानगढ़ में गया। उन्हीं दिनों ठाकुर 
अमरसिह ( महाजन ), मेघलिह ( जसाणा ), 
शिवासह ( घाय ) सम्पत्लिह् ( सीधम्ुख ) 
मानासिह ( कानसर ), लच्मणसिद्द ( विरकाली ), 
गणशपत्सिंद ( मेघाणा ), अमरसिद्र ( दरदेसर ), शक्तिसिंह ( कनवारी ), 
जेतरसिद ( सांदेसर ) तथा सरुपालिह ( खारवाय ) ने मिल्रकर भद्दाराजा 
सरदारसिद्द के विरुद्ध नीचे लिखी शिकायत पेश कीं । 

१--द्रवार ने हमारे पट्टे के कुछ गांव ज़ब्त कर लिये । 

२--हम से नज़राने के नाम पर अनुचित धन वसूल किया गया। 

३--हमारे गांवों से कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर! लिये जाते हैं । 

( १ ) दीटीज़ एुंगेजसेन्द्स एण्ड सनदूस; जि० ३, ४० २७८। । 





०. & विरोधी 
कुछ गकुरों का विरोधी 
होना 
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उन दिलों राज्य का दीवान पंडित मनफूल था, द्रवार ने उसकी 
तथा पाउलेट की सम्मति के अनुसार इस सस्बन्ध में यह निर्णय किया 
कि.जो गांव महाराजा के लिदहासनारूढ़ दोने से पहले से इन ( सरदारों ) 
के थे उनमें से जो-जो अब ज़च्त कर लिये गये हैं वे चद्दाल कर दिये जांय; 
अन्य करों को मिलाकर सबारों की रेख॑ पदले के अनुसार २०० रुपये 
, भ्रतिष्षं प्रति घोड़ा जो नियत की गई है चद्द दख वर्ष तक जायी रहे। 
सरदार की झत्यु पर उसके उत्तराधिकारी से जो नज़राना लिया जाता थां 
घह्द पूचेचत स्थिर रहा ठाकुर झामंरखिंह (. महाजन ) को यह निरणय 
पसन्द न हुआ, क्‍योंकि उसके तीन गांव महाराजा! ( सरदारासिह ) के 
समय से पहले'के ज़ब्त थे और इस फ़ेसले के अनुसार वापल न मिल 
' सकते थे, दूसरे उमराव द्वोने से उसने घोड़ा रेख का मियादी पद्टा लेने से 
पक ठेकेदार की वरावर हो जाने के कारण अपना अपमान समममा। अतएवच' 
धद्द नाराज़ होकर लाडनू ( मारवाड़ ) चला गया । 
वि० सं० १६२४ ( ईं० स० १८६६ ) में अग्रेज़ सरकार और महाराजा 
के वीच एक दूसरे के सुजरिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का 
अहदनामा हुआ -- ' कर 
१--अंग्रेज़ी राज्य अथवा उसके चाहर का कोई 
आदमी यदि श्रेग्रेज़ी इलाक़े में कोई संगीन जुमे 
करे ओर वीकानेर राज्य की सीमा के भीवर 
आश्रय ले, वो बीकानेर की सरकार उसे गिरफ्तार 
करेगी और उसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियमानुसार उसको 
ऑग्रेज़ सरकार के झुपुर्दे कर देगी । | 
२--कोई आदमी, जो वीकानेर की प्रजा हो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमे करे और अंग्रेज़ी इलाके में शरण ले, 


 अप्रेज सरकार के साथ 
रू ब्ध्ः 
क्रापस में मुजरिम सोंपने 
का अहदनामा होना 





( १ ) सुशी सोहनलाल; तवारीज़ बीकानेर; ए० २२०-१ । पाउलेट; गेज़ेटियर 
शव दि बीकानेर स्टेट; ए० झ८-& । 
(२) एचिसन; दीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एएड सनदस; जि० 8, ए० २६१-६ । 
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तो उसके तलब किये जाने पर आअग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार 
फरेगी और प्रचलित नियमाठुसार उसे वीकामेर राज्य फे छवाले 
फरेगी। 
३--फोई शझदमी, जो वीकानेर की प्रज्ञा न हो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर फोई सलेगीन जुमे फरके अग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो' 
अंग्रेज सरकार उसे गिरफ़्तार फरेगी और उसके मुक्तदम की तदकींक़ात 
पह अदालत करेगी जिसे अग्रेज़् सरकार हुक्म देगी । साधारण नियम फे' 
असुसार ऐसे मुक्तदमों फी तदक्लीक्नात उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत 
फरेगी, जिसके अधिकार में उस समय बीकानेर राज्य की राजनेतिक 
देख-रेख का काये होगा । 
४--किसी भी दशा में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर 
संगीन जुर्म लगाया गया हो, तब तक झुपुदे करने के लिए बाध्य न होगी 
जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार पह सरकार, जिसके राज्य में 
झपराध किये जाने का अमियोग लगाया गया दो, या उसकी आज्ञा! से फोई 
अपराधी को तलब न करे और जब तक जुर्म की ऐसी शहादत पेश न 
की जाय, जिसके दर जिस राज्य में शभियुक्त मिले उसके नियमाछुसार 
उसकी गिरफ़्तारी जायज समझी जाय और यदि बद्दी अपराध उसी राज्य 
में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध दोता । 
' ४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुमे समझे जायंगे-- 
_ १--नक्त्ल । 

२--क्लत्ल करने का प्रयत्न । 

३--उत्तेजक परिस्थितियों में किया गया दंडनीय मजुष्य-चध । 

४--ठगी । 

४--विष देना | 

६--बलात्कार । 

७--सरूत चोद पहुंचाना | 

८--बच्चों की चोरी । 


न्भी 
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६--स्त्री घिक्रय । 
 १०--डकैती । 
११--लूट । 
१२५--सेंध लगाना । 
१३--मंघेशी की चोरी । 
१४--घरः जलाना । 
१४--ज्ञालसाज़ी । 
१६--जाली झ्षिक्ता बनाना या खोटा सिक्का चलाना । 
१७--दंडनीय विश्वासघात | 
१८--दंडनीय माल असवाब फा हज़म करना । 
१६--णपयुक्त अपराधों में सद्दायता देना । 
६-ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार सुजरिम को गिरफ्तार फरने 
रोक रखने या खझुपुदे करने में जो खचे लगेगा घद उल्ली सरकार को देना 
पड़ेगा ज्ञो अपराधी फो तलब फरे। 
७--ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब तक. 
झददनामा फरनेवाली दोनों सरफारों में से कोई उसके तोड़े ज्ञाने की - 
अपनी इच्छा दूसरे पर प्रकट न करे । 
८-हल( अहदनामे )में ज्ञो शर्तें दी गई है उनमें से किसी का भी 
झखसर पेसे किसी अह्ददनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के वीच इससे 
पहले हो चुका है, सिघा किसी आद्ृदूनामे फे उस अश फे जो इसके 
विस्द्ध दो । । 
यद्द झद्ददूनामा ता० थे फ़रवरी ई० स० १८६९६ ( फाल्शुन वदि ७ 
घि० स्ल० १६२५ ) को बीकानेर में हुआ । 
( हस्ताक्षर ) पर्ली डब्ल्यू० पाउलेठ, 
असिस्टेंट पजेन्ट गवनेर जेनरल । 
( हस्ताक्षर ) आर० एच० कीटिग, 
गवनेर ज्ञेनरल का पजेन्ठ । 
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बीकानेर के महाराजा के 
ंस्ताक्षर और सुद्दर । ( एस्ताक्षर ) मेयो । 


ता० १५४ जून इईं० सू० १८९६ ( ज्येष्ठ सुदि ६ दि० सं० १६२०६ ) को 
शिमला में भारत के चाइसरॉय और गवनेर जेनरल ने इस अदददनामे को 
स्वीकार किया । 
( हस्ताक्षर ) डब्ल्यू० पएस० सेटनकर, 
भारत सरकार फा मंत्री, पैदेशिक विभाग । 
यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि मद्दाराजा के राज्य-काल में रुपयों 
की घड़ी तंगी रद्दती थी । इसी से प्रायः अधीनस्थ जागीरदारों पर सती 
की ज्ञाती थी और उन्तके कार्यों में राज्य की ओर 
सें दृस्तक्षेप भी दोवा रहता था, जिससे तंग आकर 
६० स० १८७१ ( वि० सं० १६५८ ) में कई ठाकुर 
अंग्रेज़ी इलाके के सिरसा नगर चले गये! | तब कप्तान ब्रेकफ़डे इस 
सम्बन्ध में जांच करने तथा भद्दाराजा और उसके सरदारों के बीच का 
भनोमालिन्य मिठामे के लिए भेज्ञा गया। उसने पघहां ( बीकानेर) के 
अधिकारियों से सम्मति कर राज्य का सुप्रबन्ध करने के लिए एक कौन्सिल 
की स्थापना की, जिसमें दीवान पं० मनफ़ूल, पानमल राखेचा, शाहमल 
कोचर व धन छुखदाल कोठरी सद्रुष चुने गये । साथ छठी रियाप्तत का 
खो भी निर्धारित कर दिया गया, पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ 
ओर राज्य की स्थिति बैसी को बैली बनी रही । कुछ ही समय बाद 
विरोध उत्पन्न ऐो जाने से ईं० ख० १८७२ के फ़रवरी में राखेचा मानमल 
कैद कर लिया गया, जिसपर (०००० रुपये जुमोचा किया गया, परन्तु 
इसमें से छुछ्त १७ दज़ार दी बखूल हुआ और एक मास चाद यद छोड़ 
दिया गया । उसके अतिरिक्त और भी फई सुच्सद्दी पकड़े गये। ऐसी 
दशा में मतकूल. ने त्यागपत्र दे दिया, पर राज्य मे उसे स्वीकार 
(१ ) दीटीज़ एंगेजमेंट्स एणडढ सनदूज़; जि० ३, ए० २७६ । 


राज्यग्रवन्ध के लिए 
'कीन्सिल की स्थापना 
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न किया । 


महाराजा के केवल बील वर्ष के राज्य-काल में अ्रष्टारह दीवान 
बदले गये। इसका प्रधान कारण, जेला कि ऊपर बतलाया जा चुका दे 
राज्य में रुपये की कमी और राज्य फा ऋषणा-प्रस्त 
होना था। जब कभी मद्दाराजा की रुपये की मांग - 
पूरी करने में दीवान असमर्थ द्वोते तो उन्हें छटाफर उनके स्थान पर दूसरे. 
दीवान दी नियुक्ति की जाती थी ! उन खब में रामलाल द्वारकानी ( ई० 
पस० १८४६ से १८८३-चि० से० १६१३ से १६२० तक ) ही अधिक दिलों 
तक दिक सका । इसका कारण यह था कि डद्यपुरवाली मद्दाराणी का 
कामदार होने से वह समय-समय पर उसकी सद्दायता करती थी। उच्त- 
शरणी के जीवन भर छारकानी का राज्य सें काफ़ी प्रभुत्व रद्दा, पर उसके 
भरते दी वद्द विरोधियों के पड्यन्त्र का शिकार हो गया और डसे अपने 
जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसके दाद कई अन्य दीवान हुए, पर उनमें कोई 
सालभर, कोई आठ भमद्दीने और कोई-कोई तो केबल कुछ रोज़ तफ ही 
उच्च पद्‌ पर रहे । रियासत पी स्थिति अधिक खराब होने पर विलायत- 
इुसेन, जो सरकारी इलाके में मजिस्ट्रेड था, चुलाफर दीवान बनाया गया, - 
परन्तु उसके समय में अकाल पड़ा | जब रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर 
घह भी उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रद्दा तो उसको दहृठाकर ई० स॒० 
१८६६ के अगरुत में फिए पंडित मनफ़ूल दीवान बसाया गया। उसको 
सरकार से सी० एस० झआाई० का खिताब मिला था तथा उसने बड़ी 
योग्यतापुर्देक अपदा कार्य लिभाया था। उसके समय अंग्रेज़ ग्धिकारियों 
की सह्दायता से राज्य में झुछ खुधाश करने का अशफल प्रयत्न किया - 
गया था, जिनका उल्लेख ऊपर आ छुफा है | 
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दीवानों की तवदीली 





( १ ) दीटीज़ पुंगेजमन्ट्स पुएड सनपूज़ (जि० ३, ४० २७३ ) में भी एक 
फोन्सिल् की स्थापना किये जाने आर उसके असफल होने का उल्लेख है । 

( २) सुशी सोहनलाल; तवारीज़ बीकानेर; ए० २१८-६ । पाउट; गैज़ेटियर 
झोचू दि स्रीकानेर स्टेट; छ० ८७ । 


महाराजा सरदारासंह ४६९ 








मद्दाराजा फे कई मद्राणियां थीं, परन्तु संतान उनमें से किसी के 
विवाह तथा सनन्‍्तति. भी चहीं हुई ! 
वि० सं० १६२६ चेशाख्त छुदि ८(६ई० शस्त० १८७२ ता० १६ मई ) 
म्र्त्यु गुरुवार फो महाराजा का स्वर्यवास हो गया? ! 

मद्दाराजा सरदारासह घीर और बुद्धिमान शासक था। उस्चका 

हृदय बड़ा कोमल था। समाज में फेली हुई कुरीतियों की जोर उसका 
ध्यान विशेपरूप से गया था। विवादह्द और मौसर 

का नयक्तित.... आदि के अवसरों पर ग्ररीय लोग भी औरों की 
देखा-देखी फ़जूलखर्ची करते थे, जिससे घे चुरी 

तरह ऋण-प्रस्त द्ोकर कष्ठ पाते थे | अप्तीर मद्दाजनों का यद्द दाल था कि 
निर्धन प्रज्ञा का धन दस्तगत फर चे प्राय: दिवाला निकाल दिया करते थे । 
इससे उनका तो कुछ न विगड़ता था, परन्तु ग़रीव प्रजा की दशा अधिक 
शोचनीय दो जाती थी। मद्दाराजा ने क्रानून बनाकर लोगों को छेसियत हे 
अनुसार जे करने और महाजनों फो दिवाला न निकालने परवाध्य किया। 
एसे क़ानून वन जाने से प्रजा को बढ़ा लाभ हुआ । प्रजा की वास्वचिक 
दशा का ज्ञान करने के लिए मदाराजा स्वये स्थिस्त का दौरा करता था। 

उसने हरिद्वार की वीथैयातच्रा भी की थी। 

वि० सं० १६१४ (४० स० श्धश७) में भारतव्यापी ग़दर का 
खजन्नपात हुआ | एस समय राजपूताने के राजाओं में एक महाराजा ही ऐसा 
था, ज्ञो स्वयं विद्रोद्द के स्थानों में अपने सरदारों सहित अँग्रेज़ों की सहायता 








(३) *********श्रीविक्रमादित्रराज्यात्‌ सस्वत्‌ ९१६२६ वर्षे शाक्रे 
१७६४ प्रवतमाने'**********“वेशाखमासे | शुभ शुक्लप्क्षे अष्टस्यां 
गुरुवासरे *** *** ** 'राझोडवंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरनरेन्द्रश्रिमरि- 
अ्रीमन्महाराजाघिराज श्री० १०८ श्रीसरदारसिंहजीवर्मी[*** **९****** 
वठुठपरमध्मप्राप्त: ७ ७ # 0७ 0 # & ७ ७ ७ #& # ७ ७ ) 


( बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह के झत्यु स्मारक से )। 
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के लिए गया था। उसने विद्रोद्दियों का दूमन और उन्हें गिरफ़्तार करने के 
अतिरिक्त पीड़ित अंग्रेज कुटुम्बों फो खोज-खोजकर अपने संरक्षण में लिया। 
अंग्रेज सरकार ने महाराजा की वीरता और समयोतचित सद्दायता की 
बड़ी प्रशंसा की थी । | ' ह 
राज्य के लुप्रबन्ध की ओर भी वद विशेषरूप से प्रयत्नशील 
रहा औए उसके समय में राज्य-कौन्लिल की रथापना भी हुई, परन्तु 
उससे विशेष लाभ न हुआ । महाराजा के समय में राज्य-कोष में धन फी 
बहुत कमी रद्दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके फेवल बीस बफे 
के राज्यकात् में अट्टारह दीवान बदले गये । जब भी कोई दीवान रुपयों 
फी मांग पूरी करने में असमर्थ होता तो उसे निकात्नकर दूसरा दीवान 
नियुक्त किया ज्ञाता | 
वह बड़ा धमेंशील था । उससे बीकानेर में रखिकशिरोमणि का 
मंदिर घलवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान में सरदारशहर बसाया, 
जो बीकानेर राज्य में तीसरे दर्ज का शहर है । 





किन ९ चाचा कक फिकत' २५०० पीकर पेडकी जिदती फेक पिए# बोर चित सकी जि सेट िकी फेज बेकार पिकती पडा बिक वर पक पिज/ की फिज सिल कक केनह चक्की 


हंगरसिंह 


. मद्दाराज़ा सरदारणलिह की महाराणियों से कोई पुत्र नहीं हुआ था, 
झतपुव अपने जीवनकाल में ही उक्त महाराजा ने अपने कुटुब के दो 
बालकों को अपने पास रख लिया था । उनमें से 


गद्दीनशीनी का बखेड़ा 40 ४8 ॥॒ 
एक महाराज लाललिह फा पुत्न डंगरालिह और 


धााराणभाा्भणणणाणाणणणनाशशाणणणाणणभाणणाननना८्ाणाममााभाााणणाभाणमाााणााणमाना4ामाआाभ३ कब इक इइइइइ इन इललल न्‍ ललललनललल ुन्‍ललनललतल_ चलमललल लत नल अकाल कब नदी कई 





(१ ) सद्दीवाता अजुनसिंद का जीवनचरित्र; भाग २, ए० २० । 

(२ ) मद्दाराज लालसिंह, मद्दाराजा गजसिंद्द के छोटे कुंवर छुन्नलिंह का 
प्रपोन्न, द्लेलसिंद का पौत्र और शक्किलिंह का पुत्र था| मुकनालेंह, शक्किसिंद के तीसरे 
साई खड़्गसिंह का पुन्न था, इस कारण ज्ञालसिंद की विधमानता में बीकानेर की 
राजगद्दी पर झुकनसिंह का हक़ नहीं पहुंचता था, जैसा कि निश्वत्षिखित पंशबछ 

' से स्पष्ट हैं-- 





प््हूश्चा फ्लऋद्िम 24. 
फं ७० 9०४ ४ 
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आफ की. परेजाकरनथा हीपिएे, अ०गय॥.०००-क अगर, 


दूसरा मद्दाराज मुकनासह का पुत्र जलवंतर्सिद्द! था। इनमें से ज्येष्ठ शाखा 
में होने के फारण वास्तविक दक़तदार ड्ंगराखिंद्द था | जब कोई बात -तय 
किये बिना दी महाराजा सरदारसिद्द का देदाांत हो गया, तब दृकुदारी का ' 
विपय विवाद का सूल वन गया। महाराजा जोरावराखिद की मृत्यु पर 
जैसी परिस्थिति थी, ठीक चैसी ही अब फिर उत्पन्न दो जाने से बीकानेर 
फे. मुत्सद्दियों फो अच्छा अवसर द्ाथ लगा | सभी यह चादते थें कि 
जिसके लिए दम उद्योग करें, वद्दी व्यक्ति सिहासनारूढ़ द्वो तो हमारा 
स्वार्थ सिद्ध दो । फलस्वरूप राज्य के सरदारों एवं अद्दलकारों के दो 


' पृथक दल वन गये। कुछ इूंगर्रलिद्द को राज्य- दिये जाने के पक्ता में थे 


झोर कुछ जसवदंतसिद्द को । ु 

परलोकवासी मद्दाराज़ा की महाराणियों में से मद्दाराणी भटियाणी 
प्रथम विवाह की द्वोने के कारण पटराणी थी, परन्तु महाराजा का प्रेम 
महाराणी पुंगलियाणी पर विशेष रूप से होने के कारण उसका सम्मान 
भरियाणी से अधिक था । मद्दाराणी भटियाणी डंगरसिंदद के पक्त में थी और 


' दृत्तक पुश्न भ्रदरण करने का दृक़ भी उसको ही था, किन्तु महाराव दरिश्लिंद 
आदि के अनुरोध करने पर भी डसने विना पेंडित मनफ़ूल की अनुमति 
पक 29220 ॥ 00५० 9:पि/ + मे पक मम 3.00 6440 4 वि पर कक, व कन्‍क .: 


- महाराजा गजसिंह 
ह घृत्नसिंद | 
दलेल्सि 
.ा व ० न 
शक्निसिंह मदनसिंह बे नस 
बादालिह लेता का * नत्यूसिंह 
देगरसिंद कम 


( ३ ) सहीवाका अज्जुनसिंह का जीवनचरित्न ( भाग २, ए० २०) में 
सद्बासद्द के पुत्र का नाम हरिसेंद दिया है, पर उसके एरिसिंह नाम का फोई पुत्र न' 
था और वास्तव में यह सुकन्सिंद्द का पुत्र जसवंतसिंह था| 
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, और शअ्ग्रेज़ःसरकार की स्वीकृति फे उस( इंगर्णसह )को गद्दी फा 
स्थामी घोषित करना उचित न समझा । 
महाराजा के स्वगेवास का समाचार खुजानगढ़ पहुँचने पर 
राजपूताने फे परजेंट गवमेर जेनरल का असिस्टेंट कप्तान चर्टेन 
ई० स० १८७२ ता० १६ मई ( वि० स० १६२६ वेशाख खुदि ११ ) को वहां 
से चलकर ता० २२ मई को बीकानेर पहुंचा । इस अवसर पर जसवंतलिंह 
के पक्त के लोगों ने महाराणी पुंगलियाणी को पठराणी प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया, परंतु कप्तान वर्टन सब बातों से जानकारी रखता था, श्रतण्व 
यह, प्रपंच सफल नहीं हुआ और दत्तक छोने का हक़त मद्दाराणी भटियाणी 
का ही स्थिर रहा । फिर छोटी महाराणी पुंगलियाणी की ओर से गोद के 
चुनाव संबंधी वातचित में उसको भी सम्मिलित रखने का दावा किया गया, 
पर चुनाव में दोनों के वीच मतभेद्‌ होने और दत्तक लेने का हक ज्येछ 
मदहाराणी को ही होने से उसकी यह वात भी अस्वीकार हुईं तथा शास्तन- 
कार्य जब तक उत्तराधिकारी का निणेय होकर उसे राज्याधिकार न सॉपा 
जावे, तब तक कप्तान वर्दन की अध्यक्षता में कॉसिल-द्वारा होना ही स्थिर 
ण्हा । 
इधर तो बीकानेर में उत्तराधिकारी के विषय में यह रूगड़ा चल 
रद्या था, उधर महाराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ पांच दिन बाद ही यह' 
समाचार उदयपुर में महाराणा शंशुलिह के पास पहुंचा | इंगरासिद्द, उक्त 
महाराणा के भामा का पुत्र था और दोनों दावेदारों में डसका प्रथम हक 


( १ ) सुंशी ज्वालासहाय; पक्राये राजपूतराना; जि० ३६, छ० ६६३०७ । 

( २ ) महाराज लानलिंह की वहिन नंदकुंचरी का विवाह चि० स्े० १८६७ 
( हैं० स० $म४० ) में वागोर ( मेवाड़ ) के महाराज शेरसिंह के ज्येष्ठ पुश्न शादेलसिंह 
फे साथ हुआ था, जिससे शंभ्रुसिंद का जन्म हुआ | शादूँल्सिंह का, पिता की 
विद्यमानता में ही, सहाराणा स्वरूपलिंह के समय बंदीगृह में देहांत हो गया, जिससे 
शंसुरलिद अपने पितामह शरासेंह की रूत्यु होने पर घांगोरर का स्वासी हुआ। फिर 
महाराणा स्वरूप्सिंह के पीछे शंशु्सिह बागोर से गोद आकर मेवाड़ फा स्वामी हुआ | 
उपयुक्ष संबंध के कारण महाराज लालसिंह, महाराणा शंभुसिंह फा मामा होता था । 


महाराजा इंगरसिंह ४६४ 





था, इसलिए महाराणा ने सहीवाला अजुनर्लिंह के नाम, जो किसी अन्‍य 
कायये के मिमित्त आवू गया हुआ था, निम्नलिखित आशय का पत्र 
भेजा-- 

“दीकानर का सार हात्त तुफ्दें पनत्नालाल' के रुके से छ्लोत होगा | 
तुप साहब ( कनेल ध्रुक ) के पास जाकर मेरी ओर से निवेदन करना कि 
राज्य पर (मेरे) मामा का दक्त होता छैे, इसलिए उसका पुत्र ही गद्दीवशीन 

केया जाय । बैसे तो मुझे साहव का इतना भरोता है, कि जो में कहूँ वह 
हो जावे, किर यह तो वास्तविक दक़द्ार है, जिससे इसके विपरीत नहीं 
होना चाहिये। में साहब का यह एद्सान कभी न भूलूंगा | तुम साहव से 
लव वात समझकाकर कहना, जिससे काये पूरा हो और दोनों राज्यों में 
तुम्दारी नामचरी दो । आ्रावणादि वि० से० १६२८ (चेतच्रादि १६२६ ) बेशाखत 
खुद् १३ (६ ० स० १८७२ ता० २१ मई ) मंगलवार 7? 

उपयेक्त पत्र पाने पर अजुनसिद्द ने कुर्नेल बुक को सब हाल से वाकिफ़ 
किया, तब उछ्त( कर्नल बुक )ने मदाराणा कीं इच्छा और डूंगरासिह के 
वास्तविक दृक़॒दार होने से वाइसराय लॉडे नार्थत्रुक के पास इस मामले 
की रिपोर्ट कर दी, जिसके मंजूर होकर आने पर एजेंट गवर्नर जेनरल ने 
ठा० २३ जुलाई ( आरावण खुदि ६) को कप्तान वर्टन के नाम पत्र भेज, 
इंंगरलिंदद को गद्दीनशीव कराने की इच्तला दी । 

मद्दाराजा डूंगरसिंह का जन्म वि० सं० १६११ भाद्गवपद बदि १७ 


(६ ) पतन्नालाल भोसवाल जाति का बच्छावत सेंहता था शोर महाराणा 
शंभुलिद ने उसे सहकसा ख़ांस का सेक्रेटरी ( प्रधान ) नियत किया था ( देखो मेरा 
“राजपुताने का इतिहास; जिं० २, छ०. ११०६ )। . 

(२ ) मेवाड़ में महाराणा से पंट्टे परवानों आदि पर सही करानेचाला अफ़सर 
सद्दीवाला कहलाता है, जो कायस्थ-भटनागर है। उक्त सहीधाज्ञा ख़ानदान में भ्रज्जुनर्तिह 
उस समय महाराणा के होशियार और विश्वांसपात्र कंमचारियों में था । महाराजा 
इंगरांसिह की गद्दीनशीनी के अवसर पर उस( अर्जुनासैंह )की सेवा से अ्रसन्न होकर 
महाराणा शंभ्रुा्सेंह : ने - उसंको , जि० सें० १६२६ ( ६० स० १८४७३ ) में दयाखेद़ा 
गांव दिया था । ु 

4 हु 
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अरइज विद. 





हरि उडी. क्‍ीय.2 /च #१३/९७४१७ ४९ .१३४ ९१९०४. 


(ई० स० १८४४ ता० २२ अगस्त ) मंगलवार को हुआ था और चि० सं० 
१६२६ आवशण खझुदि ७ (इं० स० श्८७२ ता० ११ 
अगस्त ) को बह बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ। 
क्‍ गद्दीवशीनी के समय उसकी आयु १८ वर्ष की थी, 
किन्तु शासन-कार्य का अज्ञुभव न द्वोने के . कारण राज्य का समस्त क़ार्य 
पूृवेबत्‌ कप्तान चेन की अ्रध्यक्षता में कॉसिल-छारा होता रद्दा । 
फौंसिल ने राज्य के खचे आदि की खुव्यचस्था की तथा कार्यकर्ताओं 
की मनमानी को रोका । महाराजा को फेवल हिंदी और उदूँ भाषा में शिक्षा 
मित्री थी। गद्दीवशीदी के बाद उसकी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक 
रचखे गये' एवं शासनकारय के प्रत्येक्ष विषय का उसको यथोचित 
धान करवाया गया, जिससे थोड़े द्वी समय में उसने ऋच्छी योग्यता प्राप्त 
कर ली। ० 
, फौंसिल के सामने इस समय दो प्रधान कार्य थे, जिनका शीघ्र दी 
निबदारा करना आवश्यक था । एक तो दिवंगत महाराजा की महाराणियों 
के लिए जागीरें अलग करना और दूसरे चूरू, 
भाद्वा आदि के विरोधी ठाकुरों के लिए शुज़ञारे 
का प्रबंध करना; पर इसमें बड़ी कठिनाई थी। 
महाराजा सरदारसिह ने अपने जीवनकाल 'में बहुतसे गांव जागीर में दे 
दिये थे, जिससे खालसे के गांवों की संख्या थोड़ी रद्द गई थी। अतणव 
इस कार्य के लिए कौंसिल ने उन पट्टेदारों के गांव ज़च्त कर लिए, जिन्दोंने 
राज्य की कोई. महत्त्वपूर्ं सेवाएं न की थीं और जिनको नये सिरे से 
जागीरें दी गई थीं। फिर वे गांव उपर्युक्त महाराणियों और ठाऊुरों में वितरित 
कर दिये गये 
इसी वर्ष के शीवकाल में एजपूताने के पेंट गवर्नेर जेनरल कनेंस 
जे० सी० तक ने बीकानेर में आकर एक .,-चड़े द्रबार में ० स्त० १८७४ 


महाराजा का जन्म और 
गद्दी नशीनी 


कोंसिल-द्वारा जागीरों के 
भंगड़े तय होना 








( $ ) ज्वालासहाय; चकाये राजपूताना; जि० ३, ४० ६४४ । 
(२ ) वही; जि० ३, ४० ६४६३-४ । 
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'साक के अरमान कर ९. ५ चि# . 


ता० २२ जनवरी (वि० सं० १६२६ माघ वदि ८ ) 
हिल कि को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी फ्री 
नशीनी की खिलअत आना. अत महाराजा को भेंट की और शासन-कार्य 
उसको -सॉपकर राज्यकाय पंडित मनफ़ूल की 

राय से करने की घलाह दी' 
वि० सं० १६३० मार्गशीपे झुदि १४ (६० स० १८७३ ता० ३ द्सिस्वर) 
फो पंडित मनफ़ूल' चहुत वीमार हो जाने फे कारण त्यागपत्र देकर चला 
हे _. गया। बह राज्य का सच्चा शुभचितक और 
७४ 3222 अल आद ईमानदार व्यक्ति था। उसके समय में वीकानेर 
राज्य में सरिश्ते की कार्यवाही मज़बूत हुईं और 
शासन-कार्य में वहुत कुछ खुधार हुआ । इस सेवा के एवज़ में महाराजा 
ने उसफो मूल्यवान जिलशञझत व जागीर देकर सम्मानित किया तथा 
उसके स्थान में अपने पिता महाराज लाललिंह को कॉसिल का सभापति 


करन: साकाऋाताा-कड सकुप-ऊ० व 00; बकरा 





(१ ) सुशी ज्वालासहाय; चक़ाय राजपूताना; जि० ३, ए० ६४४ । 


( २ ) पंडित मनफूल ने त्रिटिश इंडिया में बरसों तक सिन्न-मिन्न पदों पर 
रहकर काम किया था, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई श्र क्रमशः चह अतिरिक्त आसिस्टेन्ट 
कमिभ्तर के पद पर पहंच गया था | अग्रेज़-सरकार ने उसको श्रच्छी योग्यता के कारण 
उसे सी० एस० झाई० ((070एथ्गं07 07 ४6 509" 0 एव) की उपाधि से ' 
सम्मानित किया था। हैं" स० १८६४ के अगस्त (वि० सं० १६२६ आवण) से बीकानेर 
में दीवान का पद अहण कर उसने सुप्रवन्ध की नींव डाली और अन्धाघुन्धी को रोफा 
एवं सदेव शांतिं रखने का प्रयत्न किया, जिससे महाराजा सरदारसिंह के समय 
रखवृद्धि का मामला तय हो गया । परगना हचुमानगढ़ में उसने बंदोबस्त का तरीका 
जारी किया, जो श्रेग्रेज्ञ अफ़सरों को बहुत पसंद आया । यदि स्वास्थ्य ख़राव होने से , 
वह बीकानेर से न जाता भोर कुछ दिन अधिक ठहरता तो राज्य का बढ़ा हित होता । 
धीकानेर छोड़ने के पीछे वह इं० स० १८७४ ( वि० से० १६३२ ) में अलवर के 

महाराजा संगज़सिंह का संरक्षक नियत हुआ और ल्लंगभग ३ चरषे तक चहां रहा। 


फिर उक्त महाराजा तथा उसके बीच मतभेद होने से वह वहां से: इस्तीफ़ा देकर 
बसा गया । 
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नियत किया । मानमल राखेचा और शाहमत्र कोचर पूवैचत्‌ फॉसिल के 
सदस्य रदे। जून महीने में सुशी देवीसद्ाय को पृथक कर उसके स्थान में 
मेहता जसवंतालिह वेद कौंसिल का नवीन सदस्य नियत हुआ । ई० छख० 
१८७३०७४ ( वि० स० १६३०-३१ ) में ठाकुरों तथा प्रजा की तरफ़ से राज्य 


कि. 


के कार्यकर्ताओं के कुप्रवन्ध और अत्याचारों की पर्जेंट गवनेर जनरल 

के पास शिकायतें हुई, जिनपर मद्दाराजा ने पूरा-पूरा ध्यान दिया और 

न्‍्यायोचित फ़ैलला किया। इससे कई अदहलकारों को सज़ा हुई औए 
न्याय द्वोकर भविष्य के लिए कार्यकत्तीओं का ज्ञुल्म मिट गया | 


(१ ) सुशी ज्वाज्ासद्वाय; चक्राये राजपूताना; जिल्‍्दू ३, ए० ६४७ । 


महाराज छाज्ञासिह का जन्म घि० सं० १८८८ मार्यशीषे सुद्दि १२ ( ६० स० 
१८३६१ ता० १६ दिसंचर ) को हुआ था। चह बुद्धिमान, उदार ओर विचारशील पुरुष 
था। कई चप तक चह बीकानेर राज्य की फॉसिल का सभापति रहा झोौर उसने 
महाराजा इंगरसिंह को सदा उत्तम सलाह देकर अपना कत्तेंग्य पालन किया । अपने 
ज्येष्ठ पुत्र बीकानेर के स्वामी महाराजा डंगरसिंह का केचल ३४ चर्ष की आयु में वि० 
सं० १६४४ (ई० स० १८८७ ) में परलोकवास हो जाने का उसके शरीर पर घुरा 
प्रभाव पढ़ा ओर उसी चर्ष एक मास के झननन्‍तर आश्विन चदि १४ (ता० १६ सित्तबर) 
को ४६ वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हो गया। पितृभक्न महाराजा डूंगरसिंह ने अपने 
जीवन-काल़ में बीकानेर से ३ मील दूर शिववाद्दी झोर वहां उसके नाम पर लालेश्वर का 
सुंदर शिवमंद्र चनवाकर चि० सं० १६३७ (६० स० १८८० ) में उसकी अतिष्ठा की 
थी । वर्तमान सहाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने राजधानी में करोड़ों रुपये की लागत 
का विशाल महल वनवाकर महाराज ल्ाऊूसिंह की स्छुति को चिरकाल तक जीवित 
रखने के लिए अपनी '्रनन्‍्य पितृभक्लि-चश उसका नाम लालगढ़ रक्‍्खा झोर उसकी 
सफेद संगमर्मर की भव्य प्रतिमा चनवाकर चहां स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत 
के भूतपूर्व चाइसराय छोड़े हार्डिज ने ६० स० १६१४ ता० २४ नवंबर ( वि० सं० 
१६७२ सार्गंशीर्ष ददि ३ ) को किया था। महाराज लालसिंह के पीछे कोई संतान नहीं 
थी; क्योंकि उसके दोनों पुन्र क्रमशः बीकानेर के स्वामी हो चुके थे, इसलिए उसकी पत्नी 
की इच्छानुसार वर्तमान महाराजा साहब ने अपने छोटे महाराजकुमार- विज्ञयसिंद्द 
( स्वरंचासी ) को उसके यहां पर गोद दे दिया था । 


(२ ) मुंशी ज्वालासहाय; घक़ाये राजपूताना; जि० ३, एु० ६४७ । 
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पिछले कई वर्षो से भाद्ठा और चूरू के ठाकुरों ने राज्य के विरोधी 
बनकर अपराधियों को धत्यक्ष रूप से अपने यहां शरण देना आरंभ कर 
दिया था । यही नहीं वे अवसर मिलते ही दिन- 
दहाड़े लोगों को लू लेने से भी न चूकते थे। 

महाराजा के लिखते पर परजजेंट गवर्नर जेनरल ने 
उन्हें. ऐसे कामों से रोका और भविष्य के लिए 
उनसे मुचलके लिखवा लिये! । 

वीकानेर से १२० भील उत्तर में जोधासर में जलाणा के ठाकुर 
मेघसिंद ओर कानसर के ठाकुर मानसिंह के आदमियों के बीच पंद्रह 

_वीधे ज़मीन के लिए झगड़ा हो गया ओर दोनों 
ाकुरोंकेबीच मगढ़ शेना. पसक के कुछ आदमी मारे गये । मदाराज़ा ने 
अनुसन्धान करके अपराधियों को क्रेद वथा 
जुरमाने की सज़ा दी एवं भविष्य के लिए उनसे मुचलके लिखवा लिये । 
कुछ समय पूर्व से ही चीकानेर के कतिपय ठाकुरों ने राज्य के 
विरुद्ध तीम प्रकार के मुक्तद्मे दायर किये थे-- 
है ( १ )-कुछ दिकानेदारों के दावे को राज्य चे 
| कि न इस कारण से कि उनके पट्टे पर पिछले २३ चर्ष 
से लगाकर १०० बर्ष तक उनका अधिकार नहीं 
रहा, अस्वीकार कर दिया हे । 

(२ )--कुछ डिकानेदारों के जिनके दावे को राज्य ने स्वीकार तो 
किया है, . परन्तु उनके गांव दूसरे ठाकुरों के अधिकार में आ गये हैं और 
३० स० १८६६-७० (वि० सं० १६२६-२७ ) के दस-साला बन्दोबस्त के 
अजुसार राज्य ने डस कब्ज़े को स्वीकार कर लिया है । 

(३ )-वे ठिकानेदार, जिनके जालसा गांवों के सम्बन्ध के दावों 
को राज्य ने. स्वीकार . तो. किया है; परन्तु अब तक उनके गांव नहं। 


. महाराजा का विद्रोद्दी 
सरदारों के उपद्रव को 
शांत करना 


( १ ) सुंशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपुताना; जि० ३, ए० ६६७। 
(२ ) चही; जि० ३, ए० ६६३६०७० | शा 
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दिये गये हैं । 

उपयुक्त तीन प्रकार के मुक्तदमों में पहली संख्या में दिये हुए 
मुक्तदमों के संवंध में महाराजा ने यह निणंष किया कि राज्य उन ठाकुरों 
के शुज्ञारे का प्रबंध कर देगा, जिनकी जागीरें पिछले २३ वर्षों से लगाकर 
१०० बे के बीच में ज़च्त हुईं हैं । दूसरी संख्या में दिये हुए सुक्तदमों के 
लिए यह तय हुआ कि दस-साल। वंदोवस्त में हस्तक्षेप करना अज्भचित 
है। इस अवधि के समाप्त होने पर उनका विचार किया ज्ञायगा । -तीसरी 
संख्या में दिये हुए मुक़द्मों का फ़ेलला महाराजा ने इस तरह किया कि 
उनके गांव उन्को देकर सनदें कर दीं? । 

किर भी ठाकुर उपर्युक्त निशेय से प्रसन्न न हुए और आवू पर 
पञज्ञट गवनेर जेनरल के पास नालिश करने के लिए गये | ईं० स० १८७४ 
( वि० से० १६३१ ज्येष्ठ ) के मई मास में महाराजा ने ठाकुरों के मझुक्नदमों 
की जांच और फ़ेसला करने के लिए एक कमेटी स्थापित की | मद्राज 
लालाजिह, ठाकुर खेगारासिह (सांखू ), ठाकुर नाथूलिह ( भूकरका ) 
रावत सूलसिंह ( जेतपुर ), ठाकुर हस्मीरखसिह्द ( गोपालपुरा ), जसवंतरसिदद 
बैद, मानमल राखेचा और शाहमल कोचर उसके सदस्य निर्वाचित किये 
गये । किन्तु मद्दाजन के ठाकुर अमर्रलिह तथा अन्य कई ठाकुरों ने उस 
कमेटी के सम्परुख अपना दावा उपस्थित करने में अपना अपमान समझता । 
अतएणव उस( अमरखसिह )का फ़ेसला स्वये महाराजा ने किया और 
दूसरे कई ठिकानेदारों के फ़रेसले भी उसी ने किये, जिससे डनको 
संतोष दो गया। कमेटी द्वारा ८० मुकदमों का फ्रेसला किया गया, 
जिस्ले बहुत कुछ शिकायतें मिट गई, परन्तु सरदारों का विरोध-भाव: 
दूर न हुआ । 

वि० सं० १६३१ भाद्रपद्‌ खुदि १३ (४० स० १८७४ :ता० २४ 
सितम्बर ) को महाराजा ने असिस्टेन्ट एजेंट गवेनेर जनरल तथा अन्य 








(१ ) सुंशी ज्वालासहाय; वकाये. राजपूताना; जि० ३, 2० ६७० । ' 
(२ ) पही; जि७ ३, ४० ६७०-७१। 
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सम्मानित सरदारों आदि के साथ सांभर ( जयपुर 


राज्य ) के लिए प्रस्थान किया, जहां पर उसने 
ता० ५ अकटोवर (आश्विन वदि १०) को तत्कालीन 
| पेंट गवनेर जेनरल कनेल सर लिविस पेल्ी 
( 57 ,6ए8 ०९५ ) से मुलाक़ात की। एज्नेंट गवर्नर जेनरल ने मद्दाराजा 
फा वड़ा सम्मान किया और कई अच्छी सलाहें दीं, जिनका महाराजा के 

जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा । 
सांभर से वीकानेर को लौठटता हुआ भद्दाराजा, कुचामन ( जोधपुर 
राज्य ) पहुंचा, जहां फे ठाकुर केसरीखिंह ने महाराजा की राजोचित 
भेदमानदारी की | महाराजा का विचार डस समय अपने राज्य में दौरा कर 
राज्यव्यवस्था देखने का था, परंतु इसी वीच उदयपुर के भद्दाराणा 
शंभुलिह के परलोकंवास होने का समाचार खुनकर उस(मद्दाराजा )ने 
अपने दौरे का विचार स्थगित कर दिया और राजधानी को लौट गया। 
उन्हें दिनों अलवर का महाराव राजा शिवदानसिद भी ग़ुज़र गया, जिसका 
महाराज्ञा को बड़ा खेद हुआ | कई दिनों तक इन दोनों राजाओं की असा- 
मयिक सरुत्यु का मद्दाराजा ने अपने यहां शोक रक्खा | कचदरियों में तातीहें 
की गई | एक मद्दीते तक बाज़ार की हढुकानें बंद रहीं । शोक के दिलों 
में मद्य मांस की विक्री के साथ ही मझ़दूरों के कार्य भी रोक दिये गये |: 
राज्य में वर्ष भर तक जलसे, विवाह और त्योहारों की रस्में भी बंद 

रदखी ग 
६० स० १८७४५ (वि० से० १६३२) के अफ़्टोबर मास में बीदासर फे 
भतिष्ठित महाजनों ने वहां के ठाकुर और .उसेके कार्यकर्ता रामवरुश के 
विरुद्ध यद शिकायत पेश की कि उन्होंने कतिपय 
बौदासर के मद्दाजनों की ह ५ 

शिकाय॑तों की जांच कराना. ऊँओं से दम को पानी लेने की रोक कर दी है; 
' हमारे धार्मिक छृत्यों में बाधा दी जाती है; ऊँट तथा 


महाराजा का करनेल लिविस 
'पेली से मुलाकात करने 
सांभर जाना - 


( १ ) झुंशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपूताना; जि० $६, ए० ६४८। 
(२ ) वही; जि० ३, ए० ६४८१ ' | 
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गाड़ियां वेगारं में पकड़ी जाती हैं; लेन-देन की वसूली में द्वानि पईचाई जादी 
है; महल बढ़ा दिये गये हैं और हमें हर तरद्द से फए पहुंचाया जांता है 
एवं लूटरे लोगों को चोथे तथा लूठ खप्तोट के लिए उद्यत क्रिया जाता है। 
फिर डपयुक्त शिकायतों के कारण महाजन लोग वहां का निवास परित्याग 
कर लाडसूं (जोधपुर राज्य ) में चले गये । मदहाजनों का इस प्रकार तंग 
होकर वी कानेर राज्य को छोड़ देना महाराजा को बहुत ही अनुचित जान 
पड़ा और उसने उनकी शिक्रायतों की तहक्ीक्ात का हुक्म दिया, जिससे 
कई भद्दाजन फिर आकर बस गये । इसी प्रकार भूकरका, सांखू 
ओर जेतपुर के ज़र्मीदारों ने भी वहां के ठाकुरों के विरुद्ध शिकायतें कीं, 
जिनकी महाराजा ने तहक़ीक़ात करवाकर उचित फ़ैसला किया। फलत: 
महाराजा के लगातार द्वाव डालने पर सरदारों के पट्टे में बसनवाली प्रजा 
पर ज़्यादृतियों का होना चहुत कुछ फम हो गया और मद्दायाजा ने लरदारों 
को भी अपने अपने ठिकानों में प्रजा के साथ दस-साला चन्दोबस्त, जेसां - 
कि राज्य मे ३० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) में सरदारों के साथ किया 
था, करने की आज्ञा दी। महाराजा की इन न्यायोचित आज्ञाओं का प्रभाव 
यह हुआ कि राज्य ओर सरदारों के बीच का बहुतसा मनसुटाव उस समय 
प्राय: एक दम नष्ट हो गया । 
कॉसिल के एक सदस्य धनसुखदास कोठारी की ईं० स० श८७रे 
ता० १४ अक्टोवर ( थि० से० १६२६ आश्विन छुदि १६ ) को सृत्यु हो गई 
थी, जिससे उसका स्थान रिक्त था।ई० स॒० .१८७४ 





सहाराव दरिसिंह को कोंसिल. ५. हि पे महाराजा है 
का सदय बनाना... दिसम्बर ( बि० स० जि कओ ) में महाराजा ने उक्त 
स्थान पर महाराव हरिसिह ( हिन्दूमल का पुत्र ) - 
को नियत किया | 


भूतपूर्व महाराजा सरदारासह का गया भाद्ध करना महाराजा को . 
अभीए था, इसलिए उसी बणषे के नवम्बर मास में उसने असिस्टेन्ट एजेंट 





(१ ) सुंशी ज्वांछासहाय; वक्राये राजपूताना; जिं० ३, ४०. ६७२। . 
(२) घटी; जि० ३, ४० ६४६-६ | . 
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गवनेर जनरल तथा राज्य के सरदारों और 
मुत्सद्ियों के साथ तीथेयात्रा फे लिए प्रस्थान 
किया । सांभर से रेल-छारा दिल्ली, सहारनपुर 
ओर रुड़की होता हुआ वह हरिद्वार पहुंचा; जहां उसने विधिपूर्वेक 
धार्मिक रृत्यों को पूरा किया। तदनन्तर मछुरा, हाथरस, प्रयाग और 


महाराज का तीथयात्रा के 
लिए जाना 


' काशी होता हुआ वह गया पहुंचा, जहां उसने चड्डी भ्रद्धा से महाराजा 


सरदारासिद्द का श्राद्ध किया। फिर महाराजा वेचनाथ धाम गया और वहां से 
लौटकर काशी, अयोध्या, लखनऊ तथा कानपुर होता हुआ ईं० स० १८७६ 
ता० २१ जनवरी (विं० सं० १६३२ माघ वदि १०) को वह आगरे पहुंचा 
जहां राजपूताना के पुजेंट गवर्नर जेनरल ने रेट्वे स्टेशन पर आकर 
उसका स्वागत किया । 

महाराजा की यह यात्रा रेल-द्वारा हुईं थी, जिससे सफ़र में तकलीफ़ 
नहीं हुई और समय का भी पूरा वचाव हुआ । इस यात्रा में जहां-जहां 
घह गया, उसकी वड़ी खातिरदारी हुईं। अंग्रेज़ी अमलदारी फे सम्लुत्नत शहर, 
बड़े-बड़े कारखाने, खुद्र इमारतें, गंगा, यमुना आदि घदियों के पुल, नल, 
बिजली और शहरों की सफ़ाई तथा पुलिस आदि का प्रवन्ध देखकर उसको 
वड़ा अन्नुभव एव प्रसन्नता हुईं। खड़की का इंजीनियरिंग कॉलिज, सहारनपुर 
का सरकारी धोड़ों का अस्तवल और प्रयाग का शख्रागार देखकर तो चह' 
प्रफुल्लित हो गया । अंग्रेज़ी इलाके में होनेवाली उन्नति का उसके हृदय पर 
गहरा प्रभाव पड़ा और रेल्वे-द्वारा होनेवाले लाभ भी उसको इसी समय 
जान पड़े एवं यहीं से उसको झपना राज्य समुन्नत करने की लगन पेदा 
हुईं । ै 

उन्हीं दिनों श्रीमती क्वीन विकक्‍टोरिया का ज्येष्ठ राजकुमार प्रिंस 
आँबू बेल्स ( स्वर्गीय सम्राट एडवर्ड सप्मम ) भारत भ्रमण को आया 
हुआ था ओर ता० २४ जनवरी को उक्त राजकुमार का आगमन 





(१ ) सुंशी ज्वालासहाय; वकाये राजपूताना; जि० ३, ४० ६५०-१ । 
(२ ) वही; जि० ३, छु० ६९१ । 
६० 
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आगे में भीमान्‌ प्रिंस व. आगरे में होनेवाला था। अतणव महाराजा दे 
वैह्स से मुलाकात होना. शज्ञकुमार की मुलाकात के लिए कुछ दिनों तक 
आपगरे में अपना निवास रकखा । ई० स्व० १८७६ ता० २४५ जनवरी 
(ईंव० से० १६३२ माघ बदि्‌ १४) को जब राजकुप्तार स्पेशल देन-दाय 
आगरे पहुंचा, तब महाराजा भरी अग्रेज़ अफ़सरों, राजा-महाराजाओं आदि 
फे साथ राजकुमार के स्वागत में सम्मिलित हुआ। ता० २६ जनवरी ( माघ 
थदि्‌ ३० ) को मद्दाराजा अपने सरदारों तथा प्रतिष्ठित ब्यक्तियों के साथ 
राजकुमार की मुलाक़ात के लिए, उसके निवास-स्थान पर गया, जहां 
राजकुमार ने उस( महाराजा )का डचित सम्मान किया। फिर दूसरे दिन 
माघ खुदि १ ( ता० २७ जनवरी ) को सरवय॑ राजकुमार ने महाराजा के 
निवास-स्थान पर आकर उससे मुलाक़ात की । इस झवसर पर 
महाराजा का संयुक्त प्रदेश के लेम्टिनेंट-गवनेर से भी मिलना हुआ और 
उसकी तरफ़ से जो राजकीय-भोज दिया गया, उसमें भी वद्द ( महाराजा ) 
सम्मिलित हुआ एवं भोज के समय होनेवाली रीतियों को देखकर डसे बड़ी 
प्रसन्नदा हुईं । वहीं महाराजा की दुँदी के महाराव राज़ा, रामलिंह और 
कष्णुगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिद्द आदि से, जो राजझुमार की सुलाक़ात के 
लिए आये हुए थे, मुलाकात हुईं । 
इसी वर्ष गद्दी के दूसरे असफल दृक्दार खड्सिह आदि ने कतिपय 
डुए मनुष्यों करे सम्मति से महाराजा को विष प्रयोग-द्वाय सरवा डालने का 
प्रयत्न किया, परन्तु टीक समय पर रहस्योद्घादन 
दो गया, जिससे सब षड़यन्त्रकारी पकड़ लिये गये 
ओर, ज्ञांच के बाद उनको क्रेद की सज़ा दी गई । 
इस अजनुचित काये में महाजन के ठाकुर अमरखिह का भी हाथ था, अत- 
एवं उसका पट्टा छीनकर डसके ज्येष्ठ पुत्र रामासहद को दे दिया गया और 
चह ( अमरसिह ) नज़रबन्द कर दिया गया । 


महाराजा पर विष प्रयोग 
का प्रयतल 


. ( १ ) सुशी ज्वालासहाय; वकुाये राजपूताना; जि० ३, छ० ६४६-४१ । 
(२ ) चही; जि० ३, ४० ६९२, ६७४ । 
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जा अत जम नजर सका पीकर ि# पर 


- ईँ० स० १८७६ ता० २२ दिसंबर (वि० स० १६३४ पीप खुदि ६) 
फो प्रस्थान कर महाराजा ई० स० १८७७ ता० २६ जनवरी '(वि० खें० 
. १६३३ माघ छुदि १४) को कच्छ की- राजधानी 
भुज पहुंचा, जद्दां उसने ता० २ फ़रवरी ( फाल्गुन 
घदि ४) फो महाराव प्रागम्तत्त की पुत्री से विवाह 

किया। चद्ठां से महाराजा छारिका की यात्रा को गया । 
डसी वर्ष श्रीमती महाराणी विक्त्योरिया के कैसरे हिन्द ( -शा॥0/'288 
० 7048 ) की उपाधि धारण करने फे उपलच्य में हिन्दुस्तान के घाइसरॉय 
से और गबनेर जेनरल लॉड लिटन ने ई० स० श्८ं७७ 
के पार जज आता तो० १ जनवरी ( वि० सं० १६३३ प्राघ यदि २) 
को दिल्ली में एक बड़ा द्रवार करना निश्चित 
किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए सब राज़ा-मद्दाराजाओं तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास निर्मत्रण भेजे गये। उन दिनों महाराजा फा 
विवाह: कच्छ में होनेवाला था, इसलिए दरवार के कुछ दिलों पूर्व ही वह 
कच्छु को रवाना हो गया, जिससे वह स्वय इस द्रवार में सम्मिलित नहीं 
हो सका। सरकार ने उश्तके लिए इस द्रवार की सुप्रति में एक मभंडा 
भेजा, जिसको महाराजा मे बीकानेर में एक बड़ा द्रचार कर प्रहण किया। 
कप्तान वर्टेच ई० स० १८७१ से ७८ (वि० सं० १६२५८-३५) तक वीकानेंर 
राज्य का पोलिटिकल्ल अफ़सर रहा । फिर उसकी बदली होने पर कप्तान 
मॉर्ट्ली की वहां नियुक्ति हुई, जिसे शांतिग्रिय प्रजा 
2 जलकर पर कार्य-कत्तोंओं-छारा जुल्म होने का पता लगा। 

हर है. 

| | उसने मद्दाराजा से इसकी शिकायत की । उन्त दिनों 

बीदावत दोलतलखिह, तेवर जीवराजासह, दारोगा वऱशीराम आदि महाराजा 
के सलाहकार थे। उनमें से कोहरे पुलिस का अधिकारी था तो कोई मंडी 
(कस्टम, छुंगी) का । अहलकार सब अपना-अपतना गरोह बनाकर मतलब 
घनाते थे और प्रधान मंत्री महाराव दरिसिह के प्रवन्ध में दखल देने से भी न. 

(१ ) मुंशी ज्वालासद्ाय; वक़ाये राजपूताना; जि० ३, ४० ६४३-४ | 
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लूकते थे। इससे शासच-कार्य में अच्यचस्था हो जाती थी । मद्दाराजा ने इस 
व्यवस्था को मिटाना चाद्दा, पर शीघ्र ही खरदारों की रेख का एक नया 
बखेड़ा खड्टा हो गया, जिससे महाराजा को अपनी सारी शक्ति उधर लगानी 
पड़ी, जिसका वर्णत आगे किया जायगा। फलतः मद्दाराजा उस समय 
शासन-छुघार में सफल न हो सका और चह' अव्यवस्था बहुत समय तक 
घन्ी रही । 
ईं० स० श्८७८ (वि० सं० १६३५) में रूस के दूत फे अफ़ग्रानिस्तान 
में पहुंचने पर वहां के अमीर ( शेश्अली ) ने उसका बड़ा सत्कार किया। 
७ अफ़सानिस्तान सें रूस का प्रभाव बढ़ने की आशेका 
ऐप कक ढोने से भारत के वाइसरॉय लॉ्ड लियन के' 
आहत लिन आदेशानुसार खर नेविल चेस्वरसेन भी अली 
भसजिद्‌ में उपस्थित हुआ और उसने अफ़ग्रान 
सरकार से खबर के दर से सुज़रने की आज्ञा मांगी, ताकि वह फाठुल के 
अमीर के पास जाकर इस संबंध में अ्र्रेज़ सरकार के विचार उससे 
प्रकट करे, परन्तु उसे आज्ञा न दी गईं, जिछसे उसे पीछा लौट आना पड़ा | 
इस खुल्लम-खुल्ला इनकारी के फलस्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 
अफ़गानों के साथ इसले पूर्व भी अश्नेज्ञ सरकार की एक लड़ाई हो चुकी 
थी। अब इ्रं० स०,१८७८ ता० २१ चवस्वर (वि० से० १६३४ मार्गशीषे 
वदि १६ ) को उसकी पुनरात्षुत्ति हुई! । उस समय महाराजा ने ता० २६ 
नवस्वर ( मार्गशीषे छुद्दि ३) को जो खरीता राजपूताने के एजेंट गचनेर 
अनरल मेजर प्रेडफ़ोड के नास भेजा, उसमें अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
लड़ने के ल्लिए अपनी सारी सेना उस युद्ध में भेजने की इच्छा प्रकट की । 
सेना की आवश्यकता म होने के कारण अग्नेज़ सरकार ने इसके लिए तो 
इनकार कर दिया, परन्तु कुछ ऊंट उसे भेजने के लिए लिखा। महाराजा 
ने अवित्वेब प्रबंध करके ८०० ऊंट अंग्रेजों की सहायताथे भेज दिये । 
(१ ) स्मिथ; श्रॉक्सफ़ो्ड हिस्टी ओँच इंडिया, छए० ७४२ । 
(२ ) असकिन; गेज़ेशियर आंच बीकानेर; छ० ३२७ ; 
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वीकानेर राज्य में लूएकरणप्तर, छापरए आदि में नमक बनाने के 
फारखा[ने थे । ई० ल० १८७६ ( वि० से० १६३६ ) में उन कारखानों में 
चनाये जानेवाले नम्रक का तौल निधोरित करने 
ओर अपने यहां का नमक उदच्द राज्य में खपाने के 
लिए अंग्रेज़ सरकार का महाराजा के साथ नीचे 
लिखी शर्ता का इक्करारनामा हुआ -- 

पहली--मद्दाराजा इक्रार करते हैं कि लूग॒करण और छापर के 
नमक के कारखानों के अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी स्थान में नमक 
न वनाया जायगा और ऐसे दूसरे सभी कारखाने यद्‌ किसी का अस्तित्व 
दोगा तो वे वन्द्‌ कर दिये जायंगे। 

दूसरी--मद्दाराज़ा इकफ्रार करते हैं कि शर्ते एक में लिखे हुए दोनों 
फारखानों में नमक की कुल पेदावार एक वर्ष में ३०००० अ्त्रेज़ी मन से 
अधिक न होगी और प्रत्येक की पैदावार का व्यौरा प्रतिवर्ष अंग्रेज 
सरकार के पास पेश किया जायगा | 

तीसरी--महाराजा ऐसे सभी नमक का, जो अंग्रेज़ सरफार-द्वारा 
कर लगाये हुए नमक से भिन्न है, अपने राज्य में आयात और निर्यात 
रोकने का इक्तरार करते दें । 

चोथी--जिस नमक पर अंग्रेज्ञ सरकार कर ले चुकी है. उसपर 
वीकानेर राज्य में किसी प्रकार की राहदारी न ली ज्ञायगी । 

पांचवीं--भ्रीमान्‌ महाराजा अपने राज्य से अंग्रेजी अमलदारी में 
भांग, गांजा, शराब, अफ्रीम अथवा अन्य कोई नशीला पदार्थ या उनसे 
धनी हुईं वस्तु का निर्यात रोकने का इकरार करते हैं । 

छुठी--इल इक्रारनामे की शर्तें १, २ और ३ फो पूरी तरद्द से 
पालन करने, शर्त १ में लिखे हुए कारखानों की वृद्धि और शैर कानूनी 
नमक का वनाना और उसका निर्यात रोकने में जो खर्चा भ्रीमान महाराजा 
हाग्रगा, उसके बदले में अग्रेज़ सरकार उन्हें प्रतिवर्ष ६००० रुपया 

५ ३ ) दीटीज़ एंगेजमेंद्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, ४० २६३-९ । 


शग्रेज़ सरकार के साथ 
नमक का समभीता दोना 





४ेष्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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देने का इक़॒रार करती छे । 
सातवबीं-महाराजा को प्रतिवषे फलोधी ओर डीडवाणा फे नमक 
के कारखाने से अपने राज्य के लोगों के इस्तेमाल के लिए बीस हज़ार 
छश्रेज़ी मन नमक, जिसका मूल्य आठ आते प्रति मन.से अधिक न होगा, 
खरीदने की आज्ञा देने फा अंग्रेज़ सरकार इक्रार करती हे । 
जहां तक संभव हो सकेगा नमक उपयुक्त कारखानों से निस्‍्न- 
लिखित परिमाण में दिया जायगा-- | ह 
फलोघी से” " ** "४ १४००० सन । 
डीडवाणा से लश 2०७ हेड बह ४००० मन | 
इस प्रकार खरीदे हुए उन कारखानों से दिये जानेवाले नमक पर 
जो प्रचलित कर की द्र होगी उसकी ञआधी ली ज्ञायगी । 
सआराठवीं--यदि इस इक्रारनामे के होने तक बीकानेर राज्य में 
नमक फा वड़ा संग्रह होना प्रमाणित होगा और यदि अंग्रेज़ सरकार कीं 
ऐसी अभिलापा! होगी ठो महाराजा को ऐसे संग्रह को अपने अधिकार में 
कर लेना होगा। इस सम्बन्ध में या तो वह नमक के मार्लिकों को थह 
सुविधा देंगे कि वे उसे डचित मूल्य पर, जो महाराजा पोलिटिकल एजेंट 
के परामशे से निर्धारित करें, अग्नेज्ञ सरकार को दे दें, अथवा वे उस 
नमक के लिए उपर्युक्त एजेए्ट को कर चुका दें | यह कर दो रुपये आठ 
आने मन से अधिक न होगा और भ्रीमान चाइसरॉय उसे निधोरित करेंगे। 
उपयुक्त मालिकों के दूसरा भागे स्वीकार करने पर, उन्हें निधोरित कर 
चुकाने पर चमक रखने का अधिकार रहेगा, अन्य अवस्था में नहीं । 
नवीं-यह सावित होने की दशा में कि बीकानेर राज्य-छारा . 
अग्रेज़ सरकार की आमदनी की रक्षा के निमित्त किये गये इस इकृणरनामे 
की शर्तें पर्याप्त नहीं हे अथवा डश्च दशा में जब कि अंग्रेज़ सरकार को 
सन्तोष जनक रूप से यह प्रमाणित द्वो जाय कि पहली शर्त में लिखे हुए 
नमक के फारखानों को रोकने, कम करने अथवा उनके बन्द हो जाने के 
कारण बीकानेर के लोगों के फाम में आनेवाले नमक.की मिकदारं इक्तरार- 
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नामा द्ोने के बाद बढ़ गई छे यद्द इकृरारनामा पलटा जा सकेगा । 

दसवीं--यह इरुरारनामा अंग्रेज़-सरकार-छारा निश्चित की हुई 
तारीख से कार्य में लाया जायगा । 

यह इक्तरारनामा ता० २४ जनवरी ३० स० १८७६ ( फाल्गुन वदि 
३० वि० सं० १६३५ को लिखा गया और ता० ८ मई को मंजूर हुआ । 

पद्ले पद्देदार घुइ-सवार, ऊंट सबार और पेदलों से राज्य की सेवा 
करते थे; किन्तु मद्ाराजा सरदारलिंह के समय घुड़-सवार, ऊंट-सवार 
तथा पेद्ल के एवज़ नकद रक़तम लेना स्थिर हुआ। 
ई० सत० १८६८ ( वि० सू० १६२४ ) में सरदारों में 
से महाजन, सीधमुख, जसाणा और वाय के सरदारों ने बाइसरॉय तथा 
पजेंट गवनेर जेनरल के यहां इस संत्रंध में शिक्रायत की तो कप्तान पाउलेट 
( एञुंट गवनेर-जेनरल का असिस्टेंट ) को इस व्रिपयय की जांच करने की 
ञआराज्षा हुईं । फिर ईं० स० १८६६ (व्रि० सं० १६२६) में मद्दाराजा 
सरदारासह और ठाकुरों के बीच कप्तान पाउलेट तथा दीवान पं० मनफूल 
की विद्यमानता में समभोता दो गया। यह सम्रक्ौता केवल दस्त चषे के लिए 
स्थिस हुआ ओर इसके वाद भविष्य में पंचायत-द्वारा रक्तम बढ़ाना 
निश्चत हुआ । 

उपर्युक्त व्यवस्था ईं० स० १८७६ ( वि० सं० १६३६ ) में समाप्त हुई, 
तो भी ई० स० १८८१ के अस्योत्रर ( वि० से० १६३८ कार्तिक ) मास तक 
उसमें कुछ भी फेर-फार न हुआ । फ़िर महाराजा ने इस विषय में ई० स० 
१८८१ ता० २६ अकटठोबर ( बि० से० १६३८ कार्तिक खुद्दि ७) के खरीते के 
द्वारा मेजर रॉवर्ट्स (एजेंट गवर्नेर-जेनरल का असिस्टेंट) को सुज्ञान्गढ़ में 
रचना दी कि में तव तक इं० स० १८६६ (बि० सं० १६२५६) के प्रचेध पर फ़ायम 
हूं, जब तक कि एक अंग्रेज़-अफ़लर राज्य की ज़मीन की देलियत और 
लगान स्थिर न करे | उस( महाराजा )ने इस काये के लिए अग्रेज़ सरकार 
से एक अग्रेज़ अफ़सर भी मांगा । इस खरीते की एक प्रतिलिपि कमल- 
वाह्टर ( स्थानापन्न एजेंड गवेनर जेतरल ) के पास भी भेजी गई, जिसने 


सरदार। की रेख में वृद्धि होना 


एद० बीकानेर राज्य का इतिहास 
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उसके उत्तर में दरियाफ््त क्रिया -- 
(१) राज्य सेटिलमेंट अफ़िसर! को कितनी तनरुघाह दे सकेगा? 
(२) कितने समय तक उस प्ॉफ़िसर की शआ्रावश्यकता रहेगी ? 
(३) कया ठाकुर अपने ठिकानों की पेमाइश कराता स्वीकार करेंगे ? 
मेजर रॉबट्स ने महाराजा से द्रियाफ्त कर ई० स॒० श्८प० के जून 
( वि० से० १६३६ आपाढ़ ) में एजंट गवनर जेनरल को उत्तर दिया कि सब 
सरदारों को अपने ठिकानों की पेमाइश कराना स्वीकार है; किन्तु दरवार 
ने यह निश्चय किया है कि पहले एक देशी 'सर्चयर' के छारा खालसे के 
हनुमानगढ़ ज़िले की पमाइश कराई जावे। ६० स॒० १८८रे के जून ( विं० 
से० १६३६ ) में हनुमानगह में यह कार्य आरंभ हुआ ओर अक्ठोवर में 
ठाकुरों ने, जिनमें महाजन, वीदासर, भूऋरका, राचतसर, सांखू, पूगल, 
चाय, सीघम्ठुख, गोपालपुरा, सांडवा, जेतपुर, चाइवास, अजीतपुरा आदि 
के चड़े-बढ़े ठाकुर शामिल थे, यह दर्सख़नास्त दी कि हमारे ठिकानों में पेमाइशश 
न हो, क्योंकि हनुमानगढ़ में पेमाइश के समय वहां के लोगों को चड़ा कष्ट 
हुआ है। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि रेख के रुपये पहले के वर्षों की रेख 
की किताब और ज़मीन की पेदाचार देखकर बढ़ाये जायें । यदि किसी को 
उज्ध हो तो बद्द अपनी ज़मीन की पेमाइश करावे।| अच्छा तो यद्द होगा कि 
पांच. सरदार और मुसाहिव सम्मिल्रित होकर यह निम्चयय करें कि हममें 
से प्रत्येक को कया देना दोगा । कुछ बादविवाद होने के पश्चात्‌ महाजन, 
भूकरका, रावतसर, सीचमुख, जप्ताणा, घाय, सांखू, अज्ञीतपुरा, जबरासर, 
जारिया, मेंद्सर, पिरथीसर और खारवारा के ठाकुरों ने प्रसन्नता फे साथ 
लिखित दस्तावेज़ के द्वार स्वीकार किया कि इक्कीस वपे तक बढ़ाई हुई 
रेख हम देते रहेंगे । इसपर राज्य से सरिएते के अज्ठुसार उपयुक्त ठिकाने- 
दारों को सनदें कर दी गई | फिर वे मेजर रॉचर्ट्स से मिले और उसके 
समक्ष उन्होंने स्वीकार किया कि हमें बढ़ाई हुई रक्तम देना मंजूर हे। दूसरे 
ताज़ीमी और छोटे ठाकुरों की रेख चढ़ाने के लिए एक पंचायत नियत हुई 
जिसमें चार बड़े-बड़े सरदार, ठाकुर रामलिह (महाजन), रावत जोरावरासिह 
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१९ #१%५/"ऐै रे, बी 27३ .23३५,/०२५/१९६.#*६ 2३५. #निफकी 








एन्‍य/र पक नि रे कि, नि. हि #गिकन्‍गि. 


( रावतसर ), ठाकुर नत्यूसिंद ( भूकरका ) और ठाइर छुमेरसिद( सांखू ) 
सरदारों की तरफ़ से और चार अफ़सर राज्य की तरफ़ से नियत हुप्ट। 
इस पंचायत ने दो मास तक काम किया और आगामी इक्कीस वर्ष तक 
प्रत्येक पद्देदार को राज्य को रेख के कितने रुपये देने चाहियें यह निश्चय 
किया । पंचायत ने जो कुछ निश्चय किया, उसमें महाराजा ने कुछ भी 
इस्तच्षेप न कर उसे मंजूर कर लिया । इस पंचायत ने जिन २१२ ठिकानों 
में से २८ ताऊ़ीमी और १८४ छोटे ठाकुरों की रेखें नियत कीं, उनमें से 
१८० ठिकानेदार रेख वढ़ाई जाने के समय विद्यमान थे । ३२ पहेदार खास 
कारणों से उपस्थित न दो सके, जिनकी रक्तम कमेटी ने निश्चितकर जब 
उन्दें सुचना दी तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया । 
वीदावतों में दस ताज़ीमी और ६५ छोटे ठिकाने हैं | महाराजा 
सरदारखसिंद के समय की भांति इस यार ताज़ीमी वीदावतों ने भी प्रत्येक 
को कितदी रक्तम रेख की देनी चाहिये यह निश्चय कर लिया और महाराजा 
ने उस रक्तम को कुछ कभी वेशी के साथ स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
राज्य और सरदारों के चीच रेख का मामला तय हो गया। नियमानुसार 
द्रवार ने उनको सनदें भी दे दीं और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिख दिये। बहुत 
से ठाकुरों ने, जिनमें महाजन और रावतसर के ठाकुर भी शामिल थे, अपनी 
रेख की पूरी रक्कमत जमा करवा दी तथा कितने एक ने आधी ले अधिक 
रक्तम भर दी। फिर पंचायत ने ई० स० १८प८रे ता० दे जनवरी ( चि० 
सें० १६३६ पौष वदि १६) को अपना कार्य समाप्तकर उसकी केफ़ियत 
मेजर रॉबर्ट्स के पास भेज दी । 
ईं० स० श्षप्के के फ़रवरी ( वि० स० १६३६ फाल्युन्र ) के अन्त ऊ्रें 
कनेल प्रेडफो्ड (एजेंट गवर्नर जेनरल) फे बीकानेर जाने पर पंचायत में.जो 
धार ठाकुर थे, थे उससे मिलते | उन्होंने एजेंट गवर्नर जेनरल फो खुकाया 
कि हमारी कार्यवाही उचित रूप से नहीं हुई है और हमारे हस्ताक्षर दवाव 
देकर कराये गये हैं । इसपर कर्नल प्रेडफो् ने इस सम्बन्ध में 
मद्दाराजा से वात-चीत की, तो मद्दाराजा ने उच्चर दिया कि ठाकुरों के 
धर ;। 


छदर वीकानेर राज्य का इतिहास 
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हस्ताक्षर उचित रूप से बिना किसी दवाव के हुए हैं । उक्त कनेल को 
महाराजा के इस उत्तर से संतोष हो गया और उसने इस मामले में 
हस्तक्षेप करना अनावश्यक समभा | तदनन्तर एजेंट गवर्नर जेनरल तो 
चीकानेर से लौट गया और महाराजा ने उन चारों सरदारों को अपने पास 
बुलवाया, परन्तु भूकरका के ठाकुर के अतिरिक्त अन्य तीनों सरदार 
महाराजा की आज्ञा पालन करने के बजाय देशणोक चले गये । वहां पर 
कुछ दुसरे ठाकुर भी उनसे जा मिले । देशशोक से थे लोग चवीदासर, 
लाडनू ( मारवाड़ ) आदि की तरफ़ गये ओर उन्होंने वीकानेर में आने से 
इनकार कर दिया। 
महाराजा ने आसकरणु कोचर, ठाकुर हुलदर्सिह और कविराजा 
भरूंदान आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर ठाक्रों को सममभाने का 
चहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु इससे उनकी उत्तेजना घटने के स्थान में 
बढ़ती ही गई और उन्होंने अंग्रेज-सरकार के पास शिकायत भेजना जारी 
रखा । इस प्रकार जब रूगड़ा वढ़ता ही गया तो इं० स० १८८४ ता० ३० 
धश्गस्त ( बि० सं० १६४० भाद्रपद्‌ वदि १३) को राज्य और ठाकुरों के 
वीच फ़ेसला कराने के लिए कप्तान टॉलवट की नियुक्ति हुई, जो पीछे से 
वीकानेर राज्य का पोलिटिकल एज॑ंट हो गया था। वीकानेर में पहुंचने 
पर कप्तान टॉलबट को महाराजा ने सारी परिस्थिति समभझाई। फिर 
उसने देशणोक से विरोधी खरदारों को चुलवाकर समझाया, किन्तु 
उनका वही पुराना उज्ज जारी रहा, जिससे कोई निर्शंय न हो सका। 
यही नहीं, विरोधी सरदारों ने कप्तान टॉलवट से गुस्ताजी भी की और 
वे उक्त कप्तान के विरुद्ध द्वोकर देशणोक को लौट गये। उस दिन 
एस विषम स्थिति पर मद्दाराजा और कप्तान टॉलबट के बीच बड़ी देर 
तक वरार्तालाप होता रहा। अंत में पुन! एक वार ठाकुरों को बुलवाकर 
समझाने की राय दी स्थिर रद्दी । तदनुसार ठाकुर जीवराजसखिह तथा 
दुलहासिद विरोधी ठाकुरों को लाने के लिए भेजे गये, परन्तु वे नहीं आये 
ओर उन्होंने राज्य के विरुद्ध आच रण करना ठानं लिंया। ह 


महाराजा. डूंगरसिंह ध्धर३ 


बाहागक अम्यक 
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. देशणोक से विरोधी सरदार घूमते-फिरते बीदासतर पहुँचे और चहां 
सलाह करने के उपरान्त अपने-अपने ठिकानों में जाकर सेना इकट्टी 
'करने लगे । उनमें से कुछ वाइसरॉय की सेचा में सी उपस्थित हुए, किन्तु 
घहुत समय से उन ठाकुरों )का राज़द्रोह करन का स्वभाव होने से वह्दां 
'उनकी कोई भी बात नहीं खुनी गई | उधर मद्दाजन में विरोधी सरदारों की 
'पांच छु। हज़ार सेना एकन्न हो गई ७») ८ उन्होंने आवश्यकता के समय राज्य 
'खे मुक़ावला करने का दढ़ संकल्प कर लिया । इस अवस्था में राज्य सत्ता 
को स्थिर रखने के लिए सेन्‍्य-दारा ठाकुरों की शक्ति क्षीण करने के 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न रहा । निदान कप्तान टॉलचट की सस्मति के 
अनुसार मद्दाराजा ने भाद्रपद सुद्धि १४५ (ता० १६ सितम्बर) को ठाकुर हुकमसिद्द 
'( फ़ौजदार ) तथा मेहता छुच्नलिह चेद्‌ की अध्यक्षता में राज्य की सेना 
-भहाजन पर रवाना की | इस सेना सें पांच सौ सवार, एक हज़ार पेदल, 
'एक शुब्बारा और दो तोपें थीं। महाजन के क्लिले में उस समय चहां का 
ठाकुर रामसिंद्द तो नहीं था, परंतु उस( रामसिंह )के भाई बखर्तावरलसिह 
'झर भूपालासद, ठाकुर शिवनाथरस्िद् ( जोगलिया) तथा अन्य निम्न 
श्रेणी के सरदार जमा थे । राज्य की सेना ने वहां पहुंचकर टीवों पर अपने 
'मोरचे जमाये और उधर विरोधी सरदारों ने भी मोरचों को दृढ़ किया। इस 
समय विरोधी सरदारों को एक वार फिर समभाने का प्रयत्न किया गया। कई 
दिन तक समझौते की बात-चीत हुईं और कप्तान टॉलवट ने भी सरदारों 
'को चहुत कुछ लिखा, परंतु कोई परिणाम न निकला । राज्य की सेना दो 
भास तक महाजन पर घेरा डाले पड़ी रही, किन्तु लड़ाई नहीं हुईं | तद 
पओग्रेज़ी इलाके में ठहरे हुए ठाकुर रामंसिद पर कप्तान टॉलबट ने बहुत 
:दवाव डाला । इसपरु उसने अपने भाइयों को क्लिला खाली कर 
राज्य को सॉंपने के लिए लिख दिया। उस समय. कप्तान टॉलबट भी 
' महाजन पहुंच गया । निदान बख़्तावरसिह, भ्रूपालसिह ( महाजन का 
वर्तेमान स्वामी ) आदि महाजन का क़िला खाली कर वीदालर के क़िले में 
'चले गये, जहां. अन्य सरदार एकनित थे। फलतः मद्दाजन के क़िलले पर 
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राज्य की सेना का अधिकार द्वो गया | अब बीदाघर के क़िले से चिरोधी 
सरदारों के एकत्रित वल्न को विखेए देना आवश्यक सम्रका गया, परंतु 
वहां उनकी संख्या चहुत अधिक थी | अभ्रतएणव कप्तान टॉलबट अश्रेज्ञी 
जेन्य लाने के लिए सुज्ञानगढ़ फो रवाना हुआ । 

महाजन के किले पर अधिकार करने के पश्चात्‌ राज्य की सेना . 

तीन चार दिन तक वह्दां रही | बाद में केचल पेदुल सेना की एक कंपनी 
हरिसिह चौहान की अधीनता में वहा रक्‍्खी गई और दो कंपनियां दी नद्याल 
तथा ज़ियाउद्दीव की अध्यक्षता में रावतसर एवं एक्ट फंपनी जसाणा भेजी 
जाकर शेप सेन्य ने चीदाखर की ओर प्रस्थान किया ! मार्गशी्ष वदि ११ 
( ता० २४५ नर्वेंचर ) को राज्य की सेना ने वीदासर में पहुंच क्लिले के चारों 

शोर मीचीवंदी कर ली | उस समय चीदासर के क्लिले में ठाकुर रामसिह 
( महाजन ), रावत रण्जीतसिद ( राबतसर ), ठाकुर वहादुरासिदद 

बीदावत ( बीदासर ), ठाकुर मेबसिद ( जलाणा ), ठाकुर हीरसिह वीदावत 
( सांडवा ), ठाकुर माहराखिह ( सादठूं ), ठाकुर वीजराज ( पृथ्वीसर ) तथा 

अन्य कई सरदार अपनी-अपनी सेना सहित विद्यमान थे। राज्य की सेना 
पहुंचने के पूर्व ही सुजानगढ़ से कप्तान थॉलवट अ्रग्रेज़ी सेना के साथ 
दीदासर पहुंच गया था, परन्तु सरदारों के और उसके वीच कुछ कहा- 
सुनी हो गई, जिससे वह राज्य की सेना के आने के पहले द्वी चीदासर से 
छोग्रेज़ी सेना को लेकर पीछा सुज्ञानगढ़ चला गया और पूरे समाचार की 
रिपोर्ट कनैल् प्रेडफोर्ड फे पास भेजकर उसने सरदारों को दबाने के लिए 

एक बड़ी सेन्‍्य की आवश्यकता चतलाई । 

बीदासर को राज्य की सेना दो मह्दीने तक घेरे रही, परन्तु वहां भी 

कोई लड़ाई नहीं हुईं । इसी दीच ठाकुर नाहरासिह तथा वीज्ञराज राज्य की 

सेना से आकर मिल गये । डधर कनेल त्रेडफोर्ड, कपाव टॉलचट की रिपोर्ट 

पहुँचने पर अंग्रेज्ञी सेना तथा तोपखाने के साथ झखुजानगढ़ की तरफ़ 

आगे बढ़ा और खर्य महाराजा ने भी बीकानेर से झुजानगढ़ को प्रयाण 
किया । जब विशेप्षी सरदारों ने इतनी तेयारियां देखीं तो वे भयभीत 
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दो गये और उन्होंन मार्ग में महाराजा से भेंट कर इस सम्बन्ध में बातें कीं; 
पर उनकी प्रार्थता पर कोई ध्यान न दिया गया | फिर थे सब सुज़ानगढ़ से 
दो कोस की दूरी पर एजन्द गवर्नर जेनरल की सवा में उपस्थित हुए, पर 
बिना कोई बात किये सबके सब चिरफ़्तार कर लिये गये। फिर जब किला खाली 
करन के लिए उनसे कहा गया तो उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया 
जिससे राज्य का चीदासर के क्लिले पर अधिकार हो गया । कुछ समय वाद 
खुजानगढ़ से सफ़र मना की फ़ौज ने जाकर वि० सं० १६४० पौष खुदि १० 
(इं०स० रे८८४ ता०८ जनवरी) को वद्द किल्ला डड़ा दिया। राचत रणजीतर्सिह 
(रावतसर) और हीरासह (सांडवा) को महाराजा ने सिफ़ारिश करके छुड़ा 
लिया, क्‍योंकि वे दिल से राज्य के अहित चिंतक न थे और शेप सरदार 
देवली की छावनी में पांच वरस के लिए भेज दिये गये तथा उनकी जागीरें 
उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी गई। जिस रेख के लिए यह घखेडए 
खड़ा हुआ था वह पहले से सबाई और ड्यौढ़ी नियत हुई! 
विरोधी सरदारों के दमन के उपरान्त राज्य में फेली हुई अव्यवस्था 
को दूर करने का प्रयत्न किया गया | कप्तान टॉलवट घीकानेर का स्थायी 
रूप से पोलिटिकल एज़ेन्ट नियुक्त हुआ । उसने 
राज्य के कार्यकर्ताओं की मनमानी की ओर. 
महाराजा का ध्यान आकर्षित किया | उसी के परामर्शानुसार महाराजा ने 
धीरे-धीरे राज्य प्रवन्ध में चहुत खुधार किये, जिससे राजा और: प्रज्ञा ह 
दोनों का द्वित हुआ। एक प्रकार से राज्य का सारा कार्य दीवान ही 
के द्वारा संचालित होता दे इसलिए कप्तान टॉलवट की सम्मति से 
महाराजा ने कच्छु फे अमीमुहम्मद्‌ को दीवान बनाया और स्वार्थी 
अदहलकारों को हटाकर उनकी जगहों पर-बाहर से योग्य व्यक्ति घुलाकर 
रक्‍्खे गये। े 
उस समय तक दीवानी या फ़ोजदारी म्ुकदमों के फ़ेसले के लिए 
*- तदसीले ही एकमात्र अदालत थी । इससे प्रज्ञा को न्याय प्राप्त करने में 
( १ ) सोहनलछाक्; तवारीज़ बीकानेर; पृ० २ २२-६ | 


राज्य में शासन सुधार 
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बड़ी अड़चनें होती थीं। महाराजा ने प्रजा की सहलियत के लिए अलग- 
अलग चार न्यायालय स्थापित कर दिये । मुकद्मों की जांच के लिए 
क़ायद वनाये गये और दंडनीय जुर्मों की एक सूची तेयार की गई || प्रारम्भ 
में ज़नाना पद्धे तथा दूसरे पद्चेदारों को दीवानी, फ़ौजदारी ब माल के हृक्त 
प्राप्त थे । नये प्रबन्ध में उनसे ये हक़ छीनकर प्रत्येक पद्टे के गांव निकदतम 
न्यायालय के अथीन कर दिये गये । ठगी, डकेती आदि की डचित 
व्यवस्था की गई और थानों का खुप्रचन्ध किया गया। |थानेदारों की 
निगरानी के लिए गिरदाघर मुक़रर किये गये । 

वि० से० १६४१ (ईं० स० १८८७ ) में चुंगी के महकमे का उचित 
प्रवन्ध किया गया और उस सम्बन्ध में नये क़ायदे-क़ानून अमल में लाये 
गये । (उसी वर्ष वीकानेर में डाकखाना खोला गया तथा स्थान स्थान परे 
मद्रसों और अस्पतालों की स्थापना हुई । 

वि० सं० १६४२ ( ईं० स० १८८५ ) में खालसा गांवों की समुचित 
व्यवस्था का प्रवन्ध किया गया। भूमि की माप करके वहां के चौधरियों 
के साथ लगान की रक़म निश्चित हुई ओर जो अलग-अलग कर त्गते थे 
उन्हें चन्द्‌ करके, किसानों आदि पर नक़द्‌ रक़्म लगाई गईं | 

राज्य के सवारों तथा पेदलों का वेतन वहुत कम था, इससे जो 
सवार अथवा राज्य का कर्मचारी भांव में रक़मत वसूल करने जाता, वह 
वहां के निवासियों से सुफ्तत भोजन वखूल करता था । इस प्रथा को रोकने 
के लिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये | पहले खुराक देने के 
बदले में जर्मीदार कुछ ज़मीन दवा लेते थे, अब ऐसा करना रोक दिया गया, 








( $ ) चुंगी के नवीन प्रबंध के समय देशणोक के चारण इस कर को देने रहे 
इनकार करने ज्ञगे ओर देशणोक छोड़कर चलने गये | तब महाराजा ने राणासर के 
ठाकुर श्रोर कविराजा भेरूंदान को उन्हें समझाने के लिए भेजा, जिसपर चारण लोग 
बीकानेर पहुंचे । फिर उन्हेंन महाराजा की आज्ञा का पालन कर झुगी देना स्वीकार 
कर लिया । इसपर महाराजा ने देशणोक के चारणों को छः हज़ार रुपये चार्षिक राज्य 

” से मिलते रहने का हुक्स दिया, प्रयोकि प्रारंभ से ही ये ज्ञोग इस कर से मुक्क थे । 
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कुछ लोगों को राज्य की तरफ़ से अन्न और नकद भी मिला करता 
था, वह' बन्द्‌ करके उन्का निश्चित वेतन नियत कर दिया गया। 

वि० सं० १६४३ (ईं० सत० श्द८दे ) में वीकानेर के किले में विज्ली 
सगाई गई । 

फ़जूल-खर्ची तथा राज्य के कर्मचारियों की मनभानी के कारण 
राज्य पर वहुत ऋण दो गया था, जिसका छुकाना वहुत आवश्यक था। 
इसलिए महाराजा ने एजेंट की सलाह से उक्त 
ऋण के सस्वन्ध में जांच करने के लिए एक 
कमेटी मुक़रेर कर दी | इस कमेटी के सामने कुल ३६६३१६८७ रुपये के 
दावे पेश हुए | कमेटी ने पूरी तौर से ज्ञांच करके उसमें से व्याज्ञ की 
बेजा बढ़ाई हुई रक्तम घटाकर केवल ७०४७६६ रूपये कज़े की वाजिब रकृम 
ठहराई । उसकी अदायगी के लिए यह तय हुआ कि रक्तम कुछ किश्तों 
में चुकाई ज्ञाय अथवा यद्दि महाजन उसी समय लोना चाहें तो एक रुपया 
सेंकड़ा की कटौती कर उन्हें रुपये दे दिये जाय । महाजनों ने उसी समय 
रुपये लेना स्वीकार क्रिया अतणएव उपर्युक्त कठौती करके उनके रुपये चुका 
दिये गये। भविष्य के लिए आमदनी और खजे का नकशा बनाकर खच्चे करना 
निश्चित हुआ और राज्य में होनेवाले अनावश्यक खच्चे बन्‍्द्‌ कर दिये गये '। 

सरदारों तथा कुछ अन्य त्ञोगों को ईं० स० १८६६ (बि० संे० 
१६२६ ) से यह शिकायत थी कि हमारे कुछ गांव द्रचार ने अकारणु 
ज़ब्त करके खालसा कर लिये हैं । बीकानेर के 
पोलिटिकल एजेंट ने ऐसे मुक़द्मों की निष्पक्ष जांच 
के लिए एक कमेटी बना दी।इस कमेटी ने कई मास 
परिश्रम करके ऐसे दावों की जांच की और उनका उचित फ़ैसला कर दियान 
कुल १५४ दावों में से ११६राज्य के पक्ष में हुए और शेष ३६ ठाकुरों के ।: 





राज्य का ऋण चुकाना 


। 


ठाकुरों के ज़ब्त गांवों 
' कऋफ़ैसला होना 





. (१) सोहनलछाल; तवारीज़ बीकानेर, ए० २२६। 
। २ ) चही; घ्ृ० ररे८ । 
(३६) वही; ए० २२६ । 


छ्द्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मंद्वाराजा को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था । उसने बीकानेर 
के क्लिले के धाकार का जीणॉद्धार करवाया और सोहन चुज, सुनहरी चुज्े, 
चीनी बुज तथा गणपतिनिवास, लालनिवास, 
सरदारनिवास, गंगानिवास, शक्तिनिवास आदि महल 
वनवाये। उसने देवीऊंड पर महाराज छुचसिद्द के 
नाम पर गिरिधर, दलेलसिंह के नाम पर वद्रीचारायण, शक्तिसिंद के नाम 
पर गोपाल, अपनी माता जुहारकंवरी के नाम पर गणेश, बिमाता प्रताप- 
ऊंचरी के नाम पर खूथ्ये और अपने ज्येष्ठ श्राता गुुलाबसिह की रुछति में 
शुलावेश्चर का मंदिर बनवाया । इनके अतिरिक्त डसने हरिद्वार में गंगा, 
काशी में इंगरेश्वर और द्वारिका में मुरलीमनोहर का मंद्रि बनवाया । 
उपयुक्त तीनों मंदिरों के बनवाने में महाराजा ने पत्चीस-पच्चीस इज़ार 
रूपये व्यय किये और प्रत्येक मंद्रि के व्यय के लिए ७४००० रुपये के 
हिसाव से सथा दो लाख रुपये निकालकर अलग रख दिये और उसके 
सूद से इन मंदिरों का व्यय चलाने की व्यवस्था की | महाराजा डंगरसिंह 
ले अपने पूर्वाधिकारी मद्याराजा सरदारलिंह को सुंदर छुची बनवाई तथा. 
अन्य स्मारक छुत्रियों का जीणोद्धार करवाया | महाराजा ने अपने पिता. 
लालसिंद के नाम पर शिववाड़ी में लालेश्वर का झुंद्र शिव-मंद्रि तथा 
लद्ीनारायण का मंदिर बनवाकर थि० से० १६३७ ( इं० स्त० शृ८८० ) 
में उनकी प्रतिष्ठा की, जिखका उल्लेज ऊपर किया जा चुका है । उसमे 
अपने नाम पर उंगरगढ़ बसाया था | 
वि० स० १६४४ (ईं० सख० श्दप७ ) में महाराज्ञा बीमार हो गया। 
रोग अधिक बढ़ने पर दिल्ली से प्रसिद्ध दफ़ीम मद्दसूद्खां इलाज फे लिए 
बुलाया गया, पर कोई लाभ न ड्आ ।फिर मदराजा 
महाराजा का परलोकवास वायु परिवत्तेन के लिए गजनेर गयों, पर वहां पहुंचने 
कण कस पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे वहां 
से लौटना भी फठिन हो गया । महाराजा को यह आमास दो गया था कि . 
इस बीमारी से मेरा बचना अलंभव दे, झतः उसने अपनी जीवित अवस्था में दी 


महाराजा के वनवाये हुए 
महल ओर देवस्थान 
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उसने मद्दाराणियों तथा अन्य आत्मीय जनों के लिए पृथक धन दिये जाने 
की वसीयत लिख दी । उसके कोई संतान न थी, इसलिए. उसने अपने 
छोटे भाई गंगासिह ( चतंमान महाराजा साहव ) को अपना उत्तराधिकारी 
निर्धारित कर इस लंवंध-में एक खरीता अग्रेज़-सरकार के पास भेज दिया। 
गजनेर से चीकानर लोटने पर मद्दाराजा की दशा द्न-दिव विगड़ती गई 
प्यौर उसी वर्ष भाद्गधपद्‌ वदि ३० (इईं० सू० शृ८८७ ता० १६ अगस्त ) को 
टसका स्वगंचास दो गया। ह 

महाराजा डूंगरालिह दृढ़"चित्त, साहसी, न्‍्यायी, विचारशील, ईश्र- 
भक्त और निरमिमानी शासक था। कर्तंव्य-परायणता, सद्दाजु भूति आदि उसके 
श॒ुणों के कारण बीकानेर के इतिहास में उसका 
मद्दाराजा का व्यक्तेत नाम चिरस्मणीय रहेगा । राजपूती जीवन की आमभा 
उसके शरीर में पूणु-रूप से विद्यमान थी। अपने 

पूर्वजों के समान वह भी उदार था, परंतु उसे अच्छे और बुरे आदमियों 
की पहिचान भी पूरी थी । वह गशुणग्राहक था ओर विद्वानों का आदर कर 
उनको संतुए करता था । चीकानेर राज्य में जो शासन झुधार हुए हैं, 
डनका सूत्रपात उक्त महाराजा के समय में ही हुआ था । न्याय से उसको 
पूरा प्रेम था, इसलिए उसके समय में दीवानी, फौजदारी, माल आदि के 

क़ानून जारी हुए, जिलसे प्रजा को वड़ी खुबिधा हो गई और मनमानी कारये- 
वाही मिट गई । प्रजा के सुख-दढुःख की वह पूरी खबर रखता और यथा- 
साध्य उनके दुःखों को मिटाने फी चेष्टा करता था | उसके पंद्रद्द धर्ष के 
शासत-काल में राज्य-काये में वड़ा परिवत्तेन हुआ ओर राज्य-कार्ये व्यचस्था- 
पूर्वक होने लगा। महाराजा स्वयं राज्य-कार्य में परिश्रम करता एवं उसका 
अतिम निर्णय विचारपूर्ण होता था। उसकी गद्दीनशीनी के आरंभ में राज्य 
' क्री आय फेचल छः लाख रुपये,वार्षिक थी, जो, बड़ी कठिनाइयां होने पर 
भी, उसके समय में वढ़कर तिगुनी हो गई । प्रजा से माल का दासिल नक्तद्‌ 
रुपये में लेने की व्यवस्था वीकानेर राज्य में उसके समय में दी हुई । 


ब्रा ] स 5 * +*३. | 
- सरकारी सवार आदि प्रजा से जो खुराक आंदि वंखूल करते थे, उसका 
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ज्लिया जाना उसने बंद किया। चोरी और डाकों को बन्द करने के लिए उसने 
पुलिस तथा गिराई के मद्कमे स्थापित किये। राजकीय सुलाज़िमों के चेतन 
मे छुद्धि कर उसने उनकी आय के अज्ुचित साधन चंद कर दिये। सरदारों 
की रेख पहले पैदावार के दिसाव से ली जाती थी, पेंरंतु चास्तविक आय 
से चहुत थोड़ी रक्तम सरदार लोग राज्य को देते थे । इसलिए महाराजा ले ' 
उनकी पैदावार के सदी अंदाज़ से रेख रक्तम लेना चाहा, जिसको अधिकांश _ 
सरदारों ने खीकार कर लिया; किन्तु बीकानेर के कुछ सरदारों को, जो 
सदा से निरंकुश थे, यह बात अ्रप्रिय हुई और उन्होंने उपद्रव खड़ा कर 
दिया । इसपर भी महाराजा ने उदार नीति से काम लिया और उनके बखेड़े 
को समझकाकर वय करना चाहा, परन्तु उपद्रवी और कल्नह्द-प्रिय 
सरदारों ने महाराजा की आज्ञा का पालन न फिया। तब थे अंत में बंदी कर 
लिये गये। तो भी क्षमाशील महाराजा ने रावतसर और सांडवा के ठाकुरों 
का अपराध च्माकर अपनी महत्ता का परिचय दिया। महाराजा को विद्या 
से बड़ा प्रेम था, अवणएव उसके समय में राजधानी के रुकूल में पर्याप्त उन्नति 
की गई और गांवों में भी कितने ही स्थानों में पाठशालाएं खोली गईं, 
जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी | उसके राज्य-काल में झअरुपताल और 
शफ़ाखानों में भी चद्धि हुई | वह अंग्रेज़-सरकार का सदा मिन्न बना रहा। 
जब काचुल में सरकारी सेना भेजी गईं, तो महाराजा ने भी वहां अपनी 
सेना भेजने की इच्छा प्रकट की, पर वह स्वीकार न होने पर आठ सौ ऊंट 
उक्त सुहिम के अंवसर पर अंग्रेज़-सरकार के पास भेज उसने कक्तेव्य-पालन 
किया । इससे अग्रेज़-सरकार भी उशस्तका बड़ा सम्मान करती थी। फलतः 
खरदारों के उपद्ृव फे समय अंग्रेज़-सरकार ने भी उसकी कार्यवाद्दी उचिद 
लमभ सेमिक सहायता देकर उपद्रव को शांत किया । वीकानेर राज्य में 
रेल, नहरें आदि लाने की योजनाएं भी उक्त महाराजा फे समय में ही बनीं 
प्रज्ञाहित के कामों में महाराजा की बड़ी रुचि थी | डसके समय में राज्य में ' 
डाक का आजना-जाना आरंभ हुआ और आवागमन के मार्ग निरापंद 
बनाये गये। कितने ही नवीन कुण और खरायें यात्रियों के लिए बंनवाई 
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अन्य 


गई । मद्दाराज्ञा को सामाजिक खुथारों से भी पूरा अन्गुराग था, परन्तु 
प्रज्ञा की प्रतृत्ति रढ़िवाद की ओर अधिक दोने के फारण वह अपने: 
विचारों को कार्य रूप में परिणित न कर सका । महाराजा खुरतसिदहद, 
रत्नसिद और सरदारसिद्द के समय से ही राज्य ऋण-अस्त और खज़ाना 
खाली था । उक्त महाराजा ने पुराना सब ऋण छुकाकर राज्य के 
चेभव को बढ़ाया | ल्लाखों रुपये इमारतों, देवस्थानों, यात्रा तथा श्रन्य काया 
में व्यय करने पर भी जब उसका परलोकवास हुआ, उस समय उसने पयीत्त 
निजी धन छोड़ा था, जिससे राज्य को रेदवे आदि के कार्य में बड़ी सहायता 
मिल्ी। राजधानी वीकानेर में जल का वड़ा अभाव था, जिससे लोगों को कप 
दोता था, अतएुव उसने अनूपसागर ( चौतीना ) नामक कुएं में नल लगाने 
की योजना की । उसने रोहड़िया चारण विभूतिदान को तीन गांव, ताज़ीम. 
ओर कविराजा फा खिताव दिया। ु 

महाराजा का कूद लम्बा, रंग गेहुंवा, चेहरा खुंद्र ओर शरीर 
घलिए था । घद्द निशाना लगाने में सिद्धटरत और अधभ्यारोहण में. 
निपुण था | 
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दसवां अध्याय 
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श्रीमान्‌ जेनरल महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नरेन्द्र शिरोमणि, महा- 
राजा श्री सर गंगालिहजी वहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० 
छ्रे० $ जी० सी० थी० ओऔओ०, ज्ञी० ची० ० फे० 
ली० बी० ग्री० सी० ( श्रीमान्‌ सप्नादू के) , 
एल० एल० डी० ( केस्त्रिज, एडिनबरा और चनारस ), डी० सी० एल्॒० 
(ऑक्सफ़डे) का जन्म घचि० से० १६३७ आश्चविन ख़ुदि १० ( ई० सख० १८८० 
ता० १३ अकटठोवर ) चुधवार को हुआ ओर अपने ज्येष्टठ ख्राता महाराजा 
हूंगरसिह पका स्वगेवास द्ोने पर वबि० सें० १६४४ भाद्गपद ख॒दि १४ 
( ६० स० श्य८ं७ ता० ३१ अगस्त ) तुधवार को ये बीकानेर फे राज्य- 
सिंहासन पर बेठे । 

सिहासनारूद हुए महाराजा साहव को फेवल उतरह दिन दी हुए 
थे कि इनके पिता भद्दाराज लालसिद्द का, जो राजा और प्रजा का पूणे 
हिलेषी था, अपने ज्यष्ठ पुत्र ( स्वर्गीय महाराजा ) 
डूंगरलिंह की असलामयिक झृत्यु के दारुण शोक से 
पीड़ित द्वोकर ४६ चषे की आयु में परलोकवास हो गया। राज्य के 
हिसचितकों पर भूतपूर्व महाराजा के देहांत का शोफ वो छाया हुआ था 
ही, अब बालक महाराजा के अभिभावक एवं राज्य के करोधार 
फे उठ जाने से चारों तरफ़ शोक के बादल छा गये, परन्तु उन्होंने जैये 
रखकर शाज्य-फारयय में किसी प्रकार की चुटि न आने दी और शासन 
#ये सुचारु रूप से होता रद्दा। 


जन्म तथा राज्यामिपक 


महाराज लालसिंह का देष्ठांत 
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श्रीमान जेनरल महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नरेन्‍्द्रशिरोमाणि 

महाराजा श्री सर गंगासिहजी वहाहुर, जी. सी. एस. आई 

जी. सी. आई. ई., जी. सी. वी. ओ., जी. बी. ई., के. सी. बी... ए. डी. सी. 
एल. एल. डी., डी. सी- एल 
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शासक की छोटी आयु ओर प्रत्यक्ष अभिभावक फे अभाव में 
राज्य-शासन में फई प्रकार की खरातबियां उत्पन्न हो जाती हैं और 
रान कौसिल का... अव्यवस्था बढ़ जाती दै । राज्य के फार्य-क्ती 
रीमेंसी कांप्तिल के रूप में. उचित तथा पझज्चित रीति से अपना मतलद 
परिवर्तन होना दनाने लगते हैँ । वीकानेर राज्य में भी ऐसी ही 
परिस्थिति उत्पन्न छुई | श्रतएव शासन-कार्य रीजेंसी फॉलिल-द्वारा होना 
निश्चित होकर राज-कॉसिल, रीज्जंती फॉसिल फे रुप में परिवर्तित कर 
दी गई झलर करंल थेंनिटन डलफा सभापति, दीवान अर्मीमुदृम्मदखां 
डउपसभाषति तथा ठाकुर द्दीरसिह (सांडवा), ठाकुर जगमालकलिद्द ( वाय ), 
मेहता मंगलचेंद ओर फविराज भेरोंदान संदस्य नियत हुए। इनके अति- 
रिक्त मुंशी लोहनलाल सद्कारी सदस्य नियत हुआ। इस समय राज्य की 
जाय लगभग घोलद्द लाख रुपये वार्षिक थी। 
भूतपूर्व महाराजा के समय मुक्नद्मों की सुनवाई फे लिए चीकामेर 
राज्य में चार न्यायालयों की स्थापना की गई,थी, किंतु उनके फ़ैसलों फनी 
अपील कोर्ट की रपापना. “पी खुनने के लिए कोई धथक्‌ अदालत न थी। 
इसलिए कप्तान थेनिटन ने प्रांतीय न्यायालयों की 
अपीलें खुनने के लिए आरंभ में दी चीकानेर में अपील कोर्ट की स्थापता 
की ओर पंडित कालिकाप्रसाद तथा द्याफ़िज हमीदुल्ला इस कोर्ट के जज 
नियुक्त हुए | 
उसी वर्ष कार्तिक वदि ४ ( ता० ६ अक्टोबर ) फो कप्तान धॉनिंटन 
के छुट्टी ँ्रेकर बिलायत जाने पर उसके- स्थान में लेम्टेनेंट कर्नल लॉक 
परलोकवासी मद्दाराजा के की बिशुक्ति हुईं । उसने राज्य-प्रवन्ध- अपने हाथ में 
निजी धन का “ वंटवारा लेते ही सर्वप्रथम खगेबासी महाराजा के निजी धन- 
्दोना भडार की जाँच की, पर उसका कुछ भी ठीक 
ह्विलाव न मिल.सका । इस मामले की रिंपोर्ट एजेंट गवनेर जेनरल फे 
पास द्वोने पर मार्गशीषे छुदि ६ (ता० २४ नवंबर ) को कनेल वाल्टर 
स्थयं बीकानेर गया । उसने उसके निज्ञी खजाने फो खुलवाकर जो कुंछे 
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संपत्ति उसमें मिली घद उसकी वस्तीयत के अनुसार उसके खसस्वन्धियों में 
चांट दी । 
रीजेंसी-कॉसिल के सामने शासन-काये के अतिरिक्त चालक महा- 
राजा की शिक्षा के प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य भी था। इसके लिए अजमेर 
रामचन्द्र दब का... के मेयो कालेज से पंडित रामचन्द्र दुबे को छुलवा- 
महाराजा का शिक्षक कर उसे इनका शिक्षक नियुक्त किया गया । उसने 
नियुक्त होना अपना काये बड़ी योग्यता-पू्वेक किया । 
गद्दीनशीनी के एक वर्ष पश्चात्‌ उप्णकाल में महाराजा साहव आबू 
पद्दाह पर गये । उन्न दिनों जोधपुर के स्वामी महाराजा जसवंतालिह 
( दूसरा ) का महाराजकुमार सरदाराखह भी वहीं 
पर था । महाराजा ने अपतन्ता कुछ समय वहां पर 
उसके साथ व्यतीव किया । वहां पर ही इन्हें. मोती- 
मिरा ( 7'ए.70 ) की भ्यद्भुर व्याधि हो गईं । उस समय करनेल वाल्टर 
( तत्कालीन एजेंट गवर्नर-जेनरल ) ने महाराजा को अपने पास रेज़िडेंसी 
दाउस में रखकर मि० न्युमेंस और लेरिंस नामक अज्भुभची डाक्टरों से 
इनकी सावधानी के साथ चिकित्सा करवाई, जिससे शीघ्र ही इनका 
स्वास्थ्य ठीक हो गया। | 
इन्हीं दिनों रीजेंसी फॉंसिल्न में कहने परिवत्तेन हुए । घि० स० १६४५ 
झाश्विन खुदि ७ ( ६०,स० १८८८ ता० ११ अक्टोवर ) को कुछ माज़ की 
दीवान भ्रमीमुहस्मदखां की बीमारी के बाद दीवान अमींछुहस्मद्खां का देहांत 
सृत्यु पर सोढ़ी हुक्मसिंह की हो गया | तब उसके स्थान में राय बहाहुर सोढ़ी 
नियुक्ति हक्‍्मंसिह मा्गेशीषे खुदि १० ( ता० १४ दिसिंबर ) 
को दीवान तथा रीजेंसी-कॉसिल का उपसभापति नियत किया गया । 
कॉसिल के दूसरे सद॒स्पों, ठाकुर, जगमाललिंद आदि के स्थान पर भी अन्य 
अज्ुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई । 
बवि० से० १६४६ ( ई० स० १८८६ ) में भहाराजा साहब अजमेर के 
मैथो कॉलेज में शिक्षा प्रांप करने के लिए भेजे गये। इस अवसर पर पंडित 
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महाराजा का शआबू में 
रोगग्रस्त होना 
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महाराजा का रामचंद् डुबे के वेतन में चद्धि कर उसको पूर्वेबत्‌ 
मेयो कॉलेज, भ्रजमेर, में महाराजा के साथ रकखा गया। इससे मद्दाराजा 
दाखिल होना. साहब के अध्ययन में विशेष लाभ हुआ। 


जोधपुर का मद्दाराजा जलवन्तासद्द ( दूसरा ) राजपूताना के नरेशों 
फे अतिरिक्त बाहर के दूसरे नरेशों के साथ भी मित्रता का संबंध वढ़ाकर 
महाराजा का जोधपुर और पैकता स्थापित करने का पृण अभिलापी था आओऔर 
मद्दाराजा जसवंतसिंद का बद इसमें चहुत कुछ सफल भी हुआ था। वि० से० 

बीकानेर जाना १६४८ (६० स० १८६४ के फ़रवरी) में उक्त महाराजा 

ने अपने मद्दाराजकुमार सरदारलिध का विवाह बूंदी के महाराव राजा 
रामसिंह की राजकुमारी से किया | उस समय उसने राजपूताना तथा 
मध्यभारत के नरेशों के अतिरिक्त भारत के कई मुख्य-मुख्य नरेशों फो भी अपने 
यहां निमन्रित किया। मद्दाराजा साहव भी जोधपुर जाकर विवाह-कार्य में 
सम्मिलित हुए, जहां उक्त मद्दाराजा ने इनके साथ बड़े स्नेह का वर्ताव 
किया | इनके जोधपुर जाकर विवाह में सम्मिलित द्ोने का परिणाम यह 
छुआ कि थि० स० १६४६ ( इईं० स्व० १८६२ ) में महाराजा जसवेतसिद्द भी 
घीकानेर गया । 

फोटा के वत्तेम्नान महाराव सर उस्मेद्सिहजी के आम्रह पर उसी 
च्े मद्दाराजा सादव कोठा गये | कुछ दिनों तक इनका कोटे में रद्दना 
हुआ, जहां महाराव सर उस्मेदर्लिहजी फे सरल 
| स्वभाव का इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 

चि० सं० १६४५१ (ई० स० १८६७ ) तक इन्होंने मेयो फॉलेज में रदद- 
फर नियम-पूवेक विद्योपाजन किया। तदनन्तर वहां की पढ़ाई समाप्त कर 
ये वीकानेर लौटे और दीवान की सद्दायता से? 
शासन-संचेंधी भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान पढ़ाने 
लगे । उसी समय इन्होंने बड़ी लगन के साथ पेमा- 
इश का काये भी सीख लिया । उस समय की इनकी शिक्षा में मिं० इजटेन 
( अब सर ब्राथन इज़देन), फे० सी० आई० ईं० का बड़ा हाथ रहा, 


भमद्दाराजा का कोटा जाना 


शासन- संबंधी कार्यों का 
अनुभव प्राप्त करना 
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जो एक योग्य और विशेष झतुभवी अफ़सर था । उक्त अँग्रेज़ अफ़सर की 
शिक्षा फा इनके जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा। इन्हें शासन-कार्य का शीघ्र ही 
पयोप्त अनुभव द्वो गया तथा प्रत्येक कार्य को ये परिभ्रम-पूर्वेंक पूरा करने 
सगे । थोड़े समय में ही ये चल्चान, पूण परिश्रमी और योग्यशासक वन 
गये। फलतः अब भी ये कठोर से कठोर परिश्रम से नहीं घबराते हैं। 

जोधपुर का महाराजा जलवबन्तलिहय, जोधपुर तथा बीकानेर की 
पारस्परिक एकता का अधिक दिनों तक लाभ न उठा सका । चि० सं० 
१६४२ (इं० स० १८०६४ ) में उसका परलोकवास 
हो गया। इसका इनको बड़ा छुःख हुआ, क्योंकि 
जसवन्तसिह एकता का प्रेमी होने के साथ दी इनपर वात्सल्य प्रेम रखता 
था। यद्यपि ऐसे अवसरों पर स्वयं चीफादेर नरेश के जोधपुर और 
जोधपुर नरेश के चीकानेर जाने की प्रथा न थी, किंतु महाराजा ने 
यह डुःखद संवाद खुनते ही शोकरांत्वनाथ॑ तत्काल जोधपुर जाकर भहदा- 
राजा सरदारंत्तद्व को तसल्ली दी | इसका प्रभाव उसपर अच्छा पड़ा और 
बह सदा महाराजा को अपना परम हितेपी समझता रहा | यही नहीं कई 
गंभीर कारणों से जब मद्दाराजा सरदारसिंह पचमढ़ी सें भेज दिया गया, 
तब मद्दाराजा खाद्ब फे उद्योग से ही उसको पुनः जोधपुर जाकर शासन- 
फाये में योग देने की अनुमति मिली । 

इनके थोग्य-चयरुक होने तक कॉसिल ने शासन-कार्य योग्य्रता- 
पूरेंक संपादित किया और बीकानेर राज़्य में अनेक 
लाभदायक जुधार किये, जिनका उल्लेख संक्षेप से 
यहां किया जाता है--- 

अपराधियों के लेन-देन का पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता न होने 
से एक स्थान के अपराधी दूसरे स्थान में जाकर दंड से बच जाते थे, 
जिससे जान और माल का सय बना रहता था । थि० से० १६४६ ( ईं० स० 
१८८६ ) में जोधपुर ओर बवि० से० १६४८ ( इं० स० १८६१ ) में जैसलमेर - 
राज्य के साथ आपस में अपराधियों फो सौंपने के सम्बन्ध में बीकानेर 


सहाराजा का जोधपुर जाना 


रीजेन्सी कोंसिल-द्वारा 
राज्य में किये गये सुधार 
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राज्य ने समझौता कर लिया | इसी प्रकार क्रमश) अन्य पड़ोसी राज्यों के 
साथ भी इस सम्बन्ध में ऐली ही सेधियां हुईं । 
वि० सं० १६४६ (६० स० शृष्ट८६ ) में अंग्रेज़ सरकार के साथ 
जोधपुर झौर बीकानेर राज्यों के सम्मिलित व्यय से रेल चनाने 
के सम्बन्ध में इक़रारनामा हुआ, जिसके अनुसार रेल बनाने का 
कार्य आरंभ होकर वि० से० १६४८ मागेशीर्ष ( ईं० स० १८६६१ 
दिसम्वर ) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेहवे का प्रादुर्भाव हुआ 
ओर उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलसिला भी आरंभ हुआ | 
यात्रियों और मात्र के यातायात में दिन प्रतिदिन छुद्धि होने ले दि० से० | 
१६५५ (६० स० १८६८) में यह लाइन दीकानेर से आगे दुलमेरा तक बढ़ा' 
दी गई । 
इमारतें, सड़कें आदि बनाने का पहले कोई महकभा न था और न 
राज्य में इसके पूर्व कोई पक्की सड़क थी। इसलिए चि० स० १६४८ 
(६० स० १८६१) में इस कार्य के लिए पब्लिक बक्से डिपार्टमेंड' स्थापित 
हुआ | 
वि० से० १६५० (६० स० १८६३ ) में ३० चषे के लिए चीकानेर की 
टकसाल से रुपये चनाना वन्द्‌ होकर अंग्रेज़ी झकसाल से महाराजा के 
'चाम का चांदी का सिका-- जिसकी एक त्तरफ़ अशग्रेज्ञी सिक्कों के अनुसार 
सम्नाज्ञी विक्टोरिया का चेद्रा और नाम तथा दूसरी तरफ़ हिंदी और उर्दू 
में महाराजा गंगारलि|ह बद्दादुर, सन्‌ तथा वीकानेर राज्य का नाम एवं मोर- 
छुलें हैं--चनकर प्रचलित हुआ | 
थि० से० १६४१-४९ ( ईं० ख० १८६४-६४ ) में भूमि फा चन्दो- 
वस्त द्ोकर फिसानों से लिया जानेवाला लगान निश्चित कर दिया 
गया । थि० सं० १६५३ ( ६० स० १८६६८ ) में राज्य में पलाना चामक 
गांव के पास कुआं खोदते सम्य कोयज्ले की खान का पंता लगा, 
"जिससे वि० सं० १६४५४ ( ईं० स० श्यध्८ ) में कोयला निकालने का काम | 
शुरू हुआ | इस खान से निकलनेवाला कोयला निम्न श्रेणी का दे और ।/ 
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प्रधानतंया विजली के फारखाने और पब्लिक वर्केस डिपार्ट्मेट-दवारा ईटे 
ओर चूना बनाने के काम में लाया जाता *हे | 

वलि० स० १६४३-४४ ( ईं० स० १८६६-६७ ) में घग्घर नदी से नहर 
काटकर राज्य के कुछ स्थानों में जल पहुँचाने फी व्यवस्था की गई, 
जिससे आबपाशी में दृद्धि हुई । 

इनके अतिरिक्त रीजेंसी कोंसिल के शासन-काल में ब्रिटिश साम्राज्य 
पी सहायता के लिए 'कैमल कोर! ( ऊंटों का रिसाला ) भर्ती फिया गया, 
जो महाराजा साहब के थाम पर 'गंगा रिसाला' कहलाता है | वि० संे० 
१६४८ ( ६० स्वू० १८६१-६२ ) और दि० स्े० १६४५३ (ईं० स० १८६६-६७ ) 
में बीकानेर राज्य में अल्पद्ृष्टि होने के कारण अकाल के चिह्न दष्टिगोचर 
होने लगे । उस समय कई उपयोगी कार्य आरंभ कर प्रजा की रक्षा का 
सप्लुचित् प्रबंध किया गया । 

रीजेंसी कोंसिल के शासन-क्वाल में राज्य की आय बीस लाख रुपये 
तक पहुंच गई और कई बड़े-बढ़े कार्यों में लाखों रुपये व्यय होने पर भी 
राज्यकोष में तीस लाख रुपयों से अ्रधिक बचत रही | 

इस अवधि में महाराजा साहब ने भी शासन-सम्बल्धी कार्यों में 
निपुणता प्राप्त करली और वीर-कार्यों की तरफ़ इंनकी रुचि बढ़ने खगी ! 
झुयोग से अपनी वीरोचित इच्छा प्रदर्शित करने का अवसर भी इन्हें प्राप 
हुआ। अपग्रेज़् खरकार तथा चितराल के बीच ईं० स० १८६५ ( वि० से० 
१६४२) में तथा खुदान में ई० श्व० १८६९ (चि० से० १६४३ ) में युद्ध 
छिड़े । इन अवसरों पर इनकी आयु पन्द्रह-सोलह वर्ष की होने पर 
भी इन्होंने उपयुक्त थुद्धस्थलों में जाकर भाग लेने की इच्छा प्रकट 
की, परन्तु अंग्रेज़-सरकार ने ये युद्ध विशेष महत्त्व होने से उनमें 
इनका भाग लेना उचित न समझा ओर इनके साहस की प्रशंसा करते हुए 
धन्यवाद-पूर्वक उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया। 

ई० स० १८६८ के जनवरी (वि० सं० १६५५ भाघ) मास में ये भारत : 
में लाहौर, दिल्ली, आगरा, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता:. 
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दार्जिलिझ 'आंदि कई स्थानों को देखने के लिए 
गये । इस यात्रा में वटिश-भारत में होनेचाली उन्नति 
तथा घह्दां के दशनीय स्थानों फे अवलोकन से इन्हें 
यड़ा अनुभव पभाप्त हुआ | जद ये फलकत्ते पहुंचे तो वहां की मारवाड़ी . 
जनता ने घड़े उत्साह से इनका अभिननन्‍्द्वन किया । फल्कत्ते में 
रहते समय इन्द्रोंने भारत फे तत्कालीन घाइसराय लॉडे एल्गिन से भेंट 
की । तदनन्तर ये धहां से लौटकर चनारस पहुंचे, जहां इन्होंने द्शनीय 
स्थानों का ग्रवलोकन किया । उस समय बड़गेगा ( 8792०५7४० ) पर 
मद्दाराजा चनारस की तरफ़ से इनके लिए आखेट का विशेप रूप से 
प्रबंध किया गया था । 

. रेल के अभाष के कारण पहले किसी वाइसराय का वीकानेर जाना 
नहीं हुआ था। रेल खुल जाने से यात्रा का सुभीतवा दो गया | अतएच 
वि० सं० १६४३ मागेशी्ष वदि १ ( ई० ख० 
१८६६ ता० २१ नदंबर ) को भारत के वाइसराय 
ओऔर >वनेर जेनरल लॉर्ड एल्गिन का बीकानेर 

जाना हुआ । महाराजा के सत्कार, शिप्टाचार तथा वीरोचिद शुणों और 

बीकानेर -तथा गजनेर की हझुन्द्र छुठा को देखकर वाइसराय को बड़ी 

प्रसन्नता हुईं। इन्हीं दिनों मार्गशीषे वदि १३ (ता० २ द्सिम्बर) को भारतवर्ष 

की सरकारी सेना का कमांडर-इन-चीफ़ (सेनाध्यक्ष) सर जॉजे व्हाइट वीफा- 

नेर गया और पौष वदि १३६( ईं० रू० १८६७ ता० १ जनवरी ) को कोटे के 

महाराव सर उस्मेदर्सिहजी भी बीकानेर पहुंचे, जहां कुछ दिनों तक उक्त 
« भहाराव का ठद्दरना हुआ । 

... वि० झसंे० १६५४ आपाद छुदि ६ ( ईं० छू० १८६७ ता० ८ जुलाई ) 
को १७ घ्षे की आयु में मद्दाराजा साहब का प्रथम बिवाद्द प्रतापगढ़ 
अल ( देवलिया ) के स्वाम्ती मद्दाराचत रघुनाथसिद्द की 

« _--““““ राजकुमारी से हुआ, जिससे घपि० सं० १६४४ 

के आपादढ़ ( हं० स॒० शृ८५८ ) मास में आबू पर प्रथम महाराजकुमार 
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महाराजा का पर्यटन के 
'लिए. जाना 


लेड एल्गिन आदि का 
घीकानेर जाना 


ये 
मक 
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( रामसिद ) का जन्म हुआ, परन्तु वद केवल कुछ घड़ी ज्ञीवित रहकर 
प्रलोक सलिधारा । 

वि० से० १६४४ ( ० स० १८६७ ) में इन्दौर के भूतपूर्व मद्दाराजा 
शिवाज्ञीराव दोल्‍ल्कर, वि० र्ू० १६४५ ( इं० स० श्षष्ण ) में रीवां फे मद्दा- 

इन्दौर, रीवां, जोषपुर राजा पेंकटरमणप्रसाद्सिह, देवलिया प्रतापगढ़ के ' 
आदि के नरेशों का... महारावत रघुनाथलसिह, जोधपुर के महाराजा 
बीकानेर जाना सरदारखसिह और धौलपुर के महाराणा नौनिहाल- 
सिंह बीकानेर गये । 

इसी वर्ष महाराजा साहब थे देवली की छावनी में कुछ समय तक 
रहकर वहां की रेजिमेन्ट में ल्ेम््टेनेन्ट कनेल जे० डी० बेल की अध्यक्षता 
में सेनिक शिक्षा प्राप्त की | वहां से यथावक्राश ये 
आखेट के लिए दूंदी, कोडा और प्रतापगढ़ भी 
गये । 

वि० से० १६४४ ( इं० स० (८८८ ) में इनकी आयु १८ वर्ष की होने 
घर शज़पूताना के एजन्ट गर्वनर-जनरत्न सर- आधेर मार्टिडेल ने बीकानेर 
जाकर झअंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनको मागैशीषे- 
खुद ३ ( ता० १६ दिसंबर ) को एक बड़े दरबार 
में बीकानेर राज्य का संपूरं अधिकार सॉंप दिया। 
इस अवसर पर इन्होंने राज्य के उमरावों और सरदारों के प्थकू दरयार 
में अपनी भावी शासन-नीति निम्नलिखित शब्दों में प्रकट की-- 

“आज में सर्वप्रथम जिस महत्त्वपूण्”ट बात को कहना चाहता हूं, 
चह भूतकाल्न से सम्बन्ध रखती है । आप जानते हैं कि साढ़े ग्यारह बर्षे- 
की चावातिग़ी का समय दीधेकाल होता हे । दुभोग्यवश यदि लोगों को. - 
उचित मागे पर चलाते रहने के लिए उनपर -खुद्ढ़ शासन न दो तो बहुत 
समभण दे कि ग़लत मार्ग -पर चलते हुए वे आपल में कगड़ने लगें और ॥ 
परपंचकारी दुल बनातलें । यह जानकर मुझे! दुःख हे कि बीकामेर में भी 
फ्सा ही हआ हू । - 


महाराजा का सेनिक शिक्षा 
प्राप्त करना 


महाराज़ा को राज्याधिकार 
मिलना 
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“अजमेर के मेयो कॉलेज से लौटने पर मुझे बीकानेर में दो दल 
जाव पड्ढे--एक खोढ़ी हुक्‍्मालेंह का और दूसरा उसका विरोधी | 
श्राप इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको इस वारे में कुछ 
भी फद्दना अ्रनावश्यक हे | मुझे यह चतलाते हुए डुःख है कि एक प्रफार 
से ये दल वीकानेर के नाश के कारण हैं । मिलकर कार्य करने से सब 
-तरद्द का लाभ है और दलवंदी करके एक दूसरे को हानि पहुंचाने से 
राज्य की हानि होती है। में मेयो कॉलेज से आया, तभी से मेरी सदा यह 
इच्छा रही है कि ये दल हट जायें और छसोढ़ी इुक्‍्मर्सिह फे चले जाने से 
बहुत कुछ अन्तर हो गया है, किन्तु दुर्दैबचश दलवंदी की कुछ भावना अब 
तक वनी हुई दे। इस समय मेरी सब से बड़ी इच्छा यही है कि ये दुलवन्दी 
के विचार एकदम नष्ट हो जायें । 

“मेरी नावालिग्री के काल में आप लोगों ने जो राजभक्ति दिखाई 
है, घंद्द आपके योग्य ही है। जब राजा युवा हो जाय तब आपका राजभक्ति 
प्रकू८ करना कुछ चड़ी वात नहीं दे, किंतु यह आपका कर्तैच्य है, परन्तु 
जब राजा वालक दो और अधिकांश प्रजाजन उसके विरुद्ध हों उस समय 
राजभक्ति प्रकट करना चस्तुतः महत्वपूर्ण वात है। आप- लोगों ने ( मेरे 
मामले में) भी वैसा द्वी किया है और में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 
कि में इसे सदा स्मरण रकखूंगा । 

"में आपको यद्द जतला देना चाहता हूँ कि भविष्य में में जो कुछ 
कार्य करूंगा वद्द इसलिए किया जायगा कि मैं उसे योग्य और न्यायोचित 
मानता हूं, न कि कृपा-प्रदर्शन के योग्य । आपको यह आशा नहीं करनी 
चादिय कि न्याय करते समय में किसी के प्रति कृपा प्रदर्शित करूंगा। 
कई सरदार ओर अफ़सर प्रतिदिन मेरी द्वाज़िरी में रहेंगे, किन्तु इससे 
आपको यद्द न.जानना चाहिए कि भेरे साथ रहने से जो कुछ वे मुझसे 
अज़ें करें उसका सुझपर .स्वभावतः प्रभाव पड़ेगा ) डन ( सरदारों था 
अफ़सरों ) के द्वारा कोई सूचना भेजने से आपको फोई लाम न होगा और 
जो लोग सूचनाएं भेजेंगे या ल्ावेंगे उनपर मेरी सम्न्त माराज़ी रहेगी, न 
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जनाने की मारफ़्त आपका अज्् कराना फिसी प्रकार उपयोगी हो सकता है। 

“आपको जो कुछ कटद्दना हो सीधे सुझ से फहें । में डसपर पूरा 
ध्यान दूंगा और उसके लिए भरखक प्रयत्न करुंगा। सीधे मेरे पास आने 
से आपका और मेरा पर्याप्त समय तथा भ्रम बचेगा। मुझे आशा हे कि 
इससे रिश्वतस्रोरी बंद हो जायगी, क्योंकि आपको मालूप्त है कि मेरे 
पास के लोग किसी. प्रकार अपने प्रभाव का डपयोग नहीं कर सकते और 
घूल देना आपका ही अपराध होगा। में यह खूचित करना चाहता हूँ कि 
में घूलखोरी के वहुत विरुद्ध हूं और इसे रोक देना चाहता हूं। घूस देन 
खआर लेनेवाले का ईश्वर ही सहायक हो तो दो, क्‍योंकि में उनकी फोह 
सहायता न करूंगा। 

राज्याधिकार मिलने पर महाराजा साहव थे रीजेन्ली फोलिल फो 
पुन! राजकोसिले का रूप देकर पूत्ननिर्दिंप्ट शली के अचुसार शासन- 
व्यवस्था स्थिर की ओर राज्य के सरदारों के सम्बन्ध के तमाम मामले, 
सेना, पुलिस, पब्लिक वर्कूल, चिकित्सा विभाग.. आदि का काये अपने. 
दाथ में लिया । 

महाराजा साहब के पहले विवाद का उल्लेख ऊपर ञआञा गया है। छि० 
सं० १६४६ ज्येष्ठ चदि १ (६० स० १८६६ ता० २६ मई ) को संवाद ( अब 
सावतसर ) के ठाकुर खुलवानसिद्द तंबर की :पुश्नी 
के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ | 

दक्तिणी अफिका में द्ञान्सवाल एक सुख्य प्रदेश है, जद्दां बोरों फोः 
आबादी मुख्य है और थोड़ी संख्या में अग्रेज़ और हिन्दुस्तानी भी रद्दते है 
महाराजा का बोस्युद्ध में._ १० स० १८७७ ( थि० स० १६३४ ) में ट्रान्सवाल 

सम्मिलित होने की. के अग्नेज़ी साज्नाज्य में मिलाये जाने की घोषणा की 
इच्छा प्रक० करना शई, जो स्वतन्न्रता-प्रेमी बोरों को अच्छी न सगी । 

ऊुछ प्षों बाद बोर जांति का ऋणगर वहां का भेखिडेन्ड निवोचित हुआ । 
इधर ट्रान्सवाल में सोने की खानों का पता लगने से वहां ऋमश: विदेशियों 
की संख्या बढ़ी, जिससे क्ूगए की आय बढ़ने लंगी । इईं० स० श्चध्द 





' महाराजा का दूसरा विवाद 
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( वि० सं० १६५३ ) में, जब यूटलेंड निवासियों ओर क्गर में विरोध चत्ध 
रद्दा था, डाक्टर जेमीलन और डाक्टर रोड्स ने अन्य खानों के श्रप्ने क्ष 
मालिकों से मिलकर जोद्दान्सवरी पर अधिकार करने का विचार किया । 
यद्द निश्चय हुआ कि यूटलेंड निवासी अपना आन्दोलन जारी रकखेंगे 
श्र इस बसेड़े में जेमीसन जोदह्दान्सवर्ग जा पहुंचेगा, पर डाफ्टर जेमीसन 
आऔर उसके साथियों का यह पड्यन्त्र सफल न हुआ । जेसा सोचा गया 
धा उक डाक्टर को इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्ति न मिले, पर छोगों 
के मना करते पर भी उसने निश्चित तिथि, ता० २६ दिसम्बर ( बि० सं० 

१६४३ पीप वदि १० ) को द्ान्सवाल्न की ओर प्रस्थान फिया। ऋूगर को 
हन्त सब वात्तों का ठीक समय पर पवा लग गया, जिसस उसने सारा प्रबंध 
कर लिया । द्वान्सवाल में प्रवेश करने के पूरे ही डाफ्टर जेमीसन बोरों- 
द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। अन्य कई सम्पत्तिशाली शअप्रेज़ भी पकड़े 
गये और उनपर सुक़्दमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा खुना दी गई, पर 
अग्रज़॒ सरकार के प्राथना करने पर क्रूगर ने दंड लेकर उन्हें मुक्त कर दिया। 
ईं० सू० १८६७ ( वि० से० १६४४ ) में यूटलैंड की २१००० अंग्रेज प्रजा थे 
पक सम्मिलित अर्ज़ी महाराणी (विक्टोरिया) फे सम्मुख पेश की, जिसका 
फल यह हुआ कि ई० स० १८६८ (वि० सं० १६५४ ) में ब्लामफ़ान्टेन 
में एक कान्फ्रेन्स घुलाई गई। वा० मे१ मई (ज्यष्ठ खुदि ११) को सर 
आल्फ़ेड मिलनर और कूगर की ब्लामफ़ान्टेन में सुल्ाक्नात हुईं, पए उसका 
कोई परिणाम न निकला | वास्तविक वात तो थद्द थी कि बोर लोगों ने 
चहुत पहले से ही दक्षिणी अफ्रिका में अपनी प्रधानता स्थापित करने के 
लिए अंग्रेजों से लोहा लेने का निश्चय कर लिया था । उन्हें युद्ध में लाभ 
दी लास दिखाई दे रहा था। प्रेसिडेन्ट ऋूगर की सरकार ने ईं० स० १८६६ 
ता० २७ सितंबर ( वि० से० १८४६ आशिवन बदि्‌ ८) को एक अ्रत्टीमेटम 
(अतिन्‍्म खचनए0 तैयार किया, जो कई कारणों से ता० ६ अक्‍्टोबर (आश्विन 
सुदि ५) को प्रिटोरिया-स्थित शग्रेज़ों के एजेंट मिं० करनिघम श्रीन के पास पेश 
छुआ । उसमें दी एुई शर्तें बड़ी कड़ी थीं और उनका जबाब .केचल ४८ घन्‍्दटों 
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के भीतर मांगा गया था ! अग्नेज़ सरकार उन शर्तों को किसी भी दशा में 
स्वीकार नहीं कर सकती थी। फलत; दोनों ओर पूरी तुयारी द्वो छुकने के 
वाद ता० ११५ अक्टोचर ( आशि्वन खुदि ७ ) को इतिद्दास-प्रसिद्ध बोर- 
युद्ध का सूत्रपात हुआ | इस अवसर पर भद्दाराजा साहब ने इस युद्ध 
में सरिमलित किये जाने की इच्छा प्रकट की, पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे 
स्वीकार न किया । 
घि० सं० १६४६ (६० स्० १८६६-१६०० ) में बीकानेर राज्य में 
भीषण अकाल पड़ा | यद्द अकाल केवल बीकानेर में ही नहीं, प्रत्युत राज- 
ु पूताना और भारत के कई अन्य विभागों में. भी 
की भीण अवाह...“ थी।उस चर्ष राज्य में वर्षो का औसत ३॥ इंच रहा 
आर राजधानी में तो केचल एक इंच चौद्ह संटठ 
ही वर्षो हुई, जिससे खेती नए दो गई और ग्ररीव प्रजा बड़े संकट में पड़. 
गई। अजुमान प्रतिशत २५ मनु॒प्य तो विदेश चले गये और शेष के नियाद्द 
के लिए राज्य की तरफ़ से सहायता के काये प्रारम्भ किये गये। सद्दायक- 
कार्यों में राजधानी में शहरपनाह का काम बढ़ाया गया, गजनेर की भील 
खुदवाई गई, और ऐसे ही कई अन्य कार्य जगह-जगद्द छेड़े गये, जिनसे 
प्रतिशत ८० मनुष्यों का निवोह होने लगा। राजधानी वीकानेर में राज्य: 
की तरफ़ से दो अन्नक्षेत्र तथा चुरू और राजगढ़ में सेठों की ओर से: 
अन्नचोत्र खोले गये, जिनमें अशक्त और बीमारों को भोजन मिलने लगा।- 
दुष्काल-पीड़ित परदानशीन स्त्रियों के लिए जगह-जगह छुप्पर खड़े किये. 
गये, जददो उनको भोजन मिलता रहा। राज्य ने इस अकाल के समय में. 
जनता की सहायता में साढ़े आठ लाख से अधिक रुपये व्यय किये, पौने 
पांच लाख रुपये माल हासिल के माफ़ कर दिये तथा जनता के लिए बिना' 
किसी महसखूल फे बाहर से शब्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने की. 
व्यचस्था की। उस समय व्यापारी वे ने नाज का भाव तीन सेर तक 
पहुंचा दिया था। राज्य की तरफ़ से बाहिर से अन्न मेगवाने का प्रभाव यद्द 
पड़ कि फिर ग़्ल्ले का भाव एक रुपये का झाठ खेर से नीचे न गिर । 
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'इस समय गांवों में गज्ला पहुंचाने में रेत्थे की सहायता चड़ी उपयोगी 
सिद्ध हुई । जहां-जहां रेल नहीं थी, पहां ग्ल्ला पहुंचाने के लिए महाराजा 
साहव ने अपना गंगारिसाला ( केमल कोर ) नियत कर दिया, जिससे 
अधिकांश थांवों में वरावर अजप्नादि पहुंचता रद्द । 

वीकानेर राज्य में जल फी प्रचुरता न होने से साधारण घ॒र्पा के अधसर 
पर भी जल का कष्ट द्वोता था।फिर ऐसे समय तो जल का कष्ट होना स्वा- 
भाविक दी था, परन्तु मद्दाराज़ा सादव ने इस अकाल के समय स्थान-स्थान 
पर अल छुलभता से मिलने की व्यवस्था कर दी! पशुओं की जीच रक्षा 
के लिए भी राज्य ने घास मंगवाकर गोदाम लगवा दिये, पर देवी कोप से 
फिर भी चहुत से पशु मर गये, जिससे राज्य को चड़ी क्षति हुईं। बर्ष की 
समाप्ति के अन्त में राज्य ने ८४३०० रुपये काश्तकारों को वीज और बेलों 
आदि के लिए देकर कृषि कर्म का आरस्भ फरवाया । इतना होने पर भी 
कितने दी व्यक्ति गांवों को छोड़कर अन्यध् चल्ले गये । उन्हीं दिनों 
विशचिका फी भयहुर व्याधि ने बड़े वेग ले आक्रमण कर सहस्तों चिशाग 
गुल कर दिये | उस समय का दृश्य चढ़ा ही हृदयविदारक था, एक दो 
दस्त ओर चमन होते ही लोग छुटपटाकर प्राण दे देते थे | अब भी इस 
रोमांचकारी घटना फे स्मरण मात्र से लोगों के दिल दहल जाते हैं। 
अकाल आर इस देवी आपत्ति से उस घर्ष राज्य की, ई० स० १८६१ 
(विं० सं० १६४७) की जनसंख्या की अपेनक्ता, लगभग एक तिहाई आधपादी 
कम हो गई। 

उपयुक्त अकाल के समय महाराजा साहव ने अपना अधिकांश 
समय अ्रकाल-पीड़ितों के कष्ठों को निवारण करनले में लगाया। ये स्वयं 
“एज्य मे घूम-घूम कर झ्द्दायता फे कार्यों को देखते और संकटापन्न 
व्यक्तियों को सहायता देकर उनके प्राण बचाते थे । इन्होंने उस समय 
जिस तत्परता से इस संकट का सामना किया उसकी बडी भ्रशेसा हुईं । 
भारत सरकार ने अकाल के समय महाराजा साहब-द्वारा होनेवाले प्रज्ञा 


द्वितेषी कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें प्रथम श्रेणी का कैसरे हिन्द्‌ स्व॒ण-पद्क 
94 
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भेंट-किया | तत्कालीन वाइसराय-लॉड कज़ेन “ने ई० स० १६०२ ( घि० 
स० १६४६ ) में अपनी बीकानेर यात्रा फे समय राजकीय भोज के अवसर 
'प्रर अपनी वक्‍तृता में महाराजा साहब के गुणों की भूरि-भूरि भशंला करते 
हुए कट्टा--/६० स०  १८६६-१६०० के अकाल के मद्दान सेकट के 
“समय महाराजा ने अथक उत्साह और अत्यन्त कुशलता-पूर्षवक सार कार्य 
'लस्पादन किया था ।”-हैंज़े की बीमारी के दिनों में 'मद्दायाजा रुघय धीमारों 
'के पास आकर उनका निरीक्षण करते थे, जिससे ये स्वयं भी इस व्याधि 
से.अखित ही गये, परन्तु योग्य चिकित्सा से इन्होंने शीघत्र ही आरोग्यता 
आरप्त कर ली'। 
वि० छं० १६४५७ ( इ० स० १६०० ) में श्रीमती मद्दाराशी विक्टोरिया 
की सालगिरह के अवसर पर महाराजा साहब 
भारतीय सेना ( सेकंड लांससे ) में मेजर ( ऑन- 
रेरी ) नियत किये गये । 
उसी वर्ष चीन में एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ, जो इतिहास. में 
वाफ्सर आंदोलन के नाम्त से विख्यात हे । इसकी उत्पत्ति के मूल फारण 
तो अज्ञात हैं, परन्तु कुछ दिनों पू्े से. ही जापान 
की पिछली लड़ाई और चीन के राजघराने में 
पारस्परिक कलह होने के कारण लोगों में 
अखनन्‍्तोष फेलना शुरू हुआ और बॉक्सर दल का ज़ोर बढ़ा । शक्ति बढ़ते 
ही इस दल ने चीन में रहनेवाले इसाइयों पर अत्याचार करना आरम्म 
किया एवं अन्य इंसाइयों के प्रति भी उनके भाव ठुरे होते गये । मई मास 
में उन्होंने चीन के कितने ही ईसाइयों के गांव नए कर दिये और आसपास 
के ईसाइयों की हत्या की । कुछ दिनों बाद पेकिंग (?०पं०४) से ध्वालीस 
मील दूर युगाचिंग.( ४ एा8 007४ ) नामक स्थान में दो अग्रेज़ पादरी 
मार डाले. गये.। देश: के कई भागों में बॉक्सर दल के लोगों का ज़ोर बढ़ा 
हुआ था और थे स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां उखाड़कर स्टेशनों को 
नष्ट कर देते थे, जिससे, भत्ये्क जगह उनका आतझ्ढु छाया हुआ था। जून 


'महाराजा को मेजर का 
'पद्‌:मिलना 


चीन के बॉक्सर युद्ध" का 
सत्नपात 
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मास में उक्त दल के कुछ लोगों ने एक जापानी अधिकारी की हत्या फरदी 
आर रात्रि के समय वहुत से विदेशियों के घर जलाकर उनका सामान 
लूट लिया तथा कितसे.- ही. चीनी ईललाइयों को श्रीमार डाला । इस घटना 
के कई दिल पूर्व से ही.पेर्किंग का बाहरी दुनियां के साथ का-सम्बन्ध रेल 
फी पटरियां उखाड़ डालने एवं पुल तोड़ देने से नष्ट दो गया था । परि- 
स्थिति की गस्मीरता का अनुभव करते हुए संसार के सभी शक्तिशाली 
राज्य, पीचीली (7 0॥7॥ ). की. खाड़ीं- में जल और स्थल सेनाएँ 
घीत्रातिशीत्र भेजने लगे । एडमिरल सीमूर की अध्यक्षता में इद्धलेंड, रूस, 
फ्रांस, जमेनी, आस्ट्रिया, इटली, अमेरिका और जापान की- दो दज़ार 
छम्मिलित सेना पेकिंग के साथ पुनः रेलवे का सस्बन्ध स्थापित करने के 
लिए.गई।, फिन्तु उसे चुरी तरह पराज्ञित होकर लौदना पड़ा । इसी बीच 
सचीनियों ने टिन्ट्सिन ( रिक्वा।आंआ ) की विदेशी चस्ती पर आक्रमण 
किया । दहां के क्लिलों पर विदेशियों'ने अधिकार करने में सफलता तो 
प्राप्त की, परन्तु इससे वहां. फी.परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ | इसी 
समय उक्त विदेशी राज्यों से सहायता के लिए अधिक सखेनाएं आ गईं । 
इस छाड्ाई में भाग लेन के लिए तीन फ़ौज की टुकड़ियां भारतवर्ष से भी 
भेजी गई | 
अग्रेज़ सरकार को चीन में सेना भेजने की आवश्यकता पड़ने पर 
महाराजा साहव ने भारत सरकार के पास पत्र भेजकर गंगारिसालते 
_ सद्दित स्वयं इस थुद्ध में जाने की. अभिलाषा प्रकट 
रा ििद की. । श्रीमती सम्नाक्षी विकक्‍्टोरिया-छारा इनकी 
ह इच्छा स्वीकार होने पर उसकी मंजूरी इं० स०् 
१६०० ता० १० आगस्त (चघि० सें० १६५७-आ्रवण स॒ुदि १४ ) को रेज़िडेंट 
की मारफ़्त इनके पास आ गई । तब इन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपनी 
सेना सद्दित चीन की: ओर: प्रस्थान. फिया । इस अचसर पर प्राइवेट 
: सक्रेदरी मेजर ओआर० डीं० कृपर, कुँबर -पृंथ्वीराजलिंहः तंबर -( दाडदसर ) 
ओर धायभाई खालिगराम भी इनके साथ थे। चीन पहुँचने पर इनकी 


करना, 


प्ण्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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सेना ने लेप््टेनेंट जेनरल सर आलफ्रेड के साथ रहकर घहां की लड़ाइयों 
में भाग लिया। पिटांग. के क्लिल्ले की विज्यय तथा पोर्टिंगफू की चढ़ाई में इस 
सेना ने बीरतापूवेक शह्ठ॒ का सामना किया। कुछ दिनों बाद जब अल्य 
राज्यों की चीन के साथ संधि स्थापित हो गई, तब भद्दाराजा साहब ने 
द्सिम्बर मास में बीकानेर के लिए प्रस्थान किया । कल्ककच्ते पहुंचने पर 
भारत सरकार की तरफ़ से इनका सावेज्ञनिक रूप से स्वागत किया गया:। 
इनके लौट आने पर भी इनकी सेना बराबर अंग्रेज़ों के साथ रहकर काये 
करती रही ओर उसने कई बार ज्ञापानियों तथा.अमरिकन छोगों के साथ 
रहकर लड्डाई में वीरता बतलाई । 

, बीकानेर की सेना के चीन से लौटने पर घवि० सलल० १६४८ आपषाद 
सुद्ि ५ ( ए० ख० १६०१ ता० २१ जून ) को भारत के वाइसराय लॉडे 
कजन ने निम्नलिखित आशय का तार महाराजा 
साहब के पास भेजा--“चीन से आपके इशस्पीरियल 
सर्विश्न॒ टूप्स के सकुशल लौटने पर में आपको 
बधाई देता हूं। झुझे ज्ञात हुआ है कि चीन में उक्त लेना ने नामवरी से 
कार्य करके आपकी और आपके राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है” । 

मेजर जनरल जे० टी० कमिन्स, डी० एस० ओ० ने भी प्रशंसा- 
सूचक शब्दों में ही गंगारिलालें की वीरता और कार्ये-तत्परता का अस्लेर 
किया था। 

भारतीय नरेशों में से फेवल महाराजा सर गंगासेहजी ही चीन 
युद्ध में स्वयं सस्मिलित हुए थे | बढ़ी तत्परता के साथ. उक्त युद्ध में 
भाग लेने के कारण इनकी बड़ी ख्याति हुई और 
ये सम्राक्षी की ओर से फे० सी० आई० ई० ( नाइट 
कमान्डर आब दि इंडियन एस्पायर ) की पदवी 
तथा चाइना चार मेडल से विभूषित किये गये । जनरल सर आलफ्रेड 
गलेली ने भी इस युद्ध की स्प्र॒ति-स्वरूप शच्चुओं से छिनी हुईं एक तोप 
इनको भेंट की । ' । 


वीकानेरी सेना की भारत 
सरकार-द्वारा प्रशंसा 


महाराजा को के, सी. आई, 
ई, का खिताव मिलना 
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'२७# चोट चिआ 


श्रीमती सम्नाक्षी विक्टोरिया का चि० से० १६४७ माघ झुदि २ 
(६० स० १६०१ सा० २२ जनवरी ) को लन्दून में स्वर्गंघाल हो गया । यह 
शोक-जनक समाचार बीकानेर पहुंचने पर राज्य 
हक दा में कई दिवस तक शोक मनाया गया । मद्दाराज्ञा 
साहब ने राज-परियार से सद्ाजुभूति प्रकट करते 
हुए नव सज्नाटू ( एडचर्ड सप्तम ) के प्रति उच्च भावनाएं प्रकट कीं और 
स्वर्गीय महाराणी की स्मृति को चिर-जीवित रखने के लिए राजधानी में 
विक्ष्योरिया मेमोरियल कुव बनवाया, जो वीकामेर की झुन्द्र इम्ट्रतों में 
से एक है । 
बि० से० १६४८ कार्तिक खुदि ११ (ई० स० १६०१ ता० २३ नवंबर) 
को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ़ जेवरल सर पावर पामर बीकानेर 
गया । चीकानेरी सेना के श्रद्शन के समय भहाराजा 
साइदव की स्फूर्ति को देखकर वह बड़ा प्रसन्न 
हुआ | 
वि० से० १६५६ के चेशाख (इं० स० १६०२ मई) मास में ये दूंदी और 
वहां से लोटकर आयजू गये, जहां इन्हें सम्राट एडवर्ड ( सप्तम भूतपूर्व ) के 
राज्याभिपेकोत्सव में सम्मिलित होने का निमन्त्रण 
जाना. भाप्त हुआ। समयाभाव के कारण महाराजा साहब 
वहां से सीधे चम्बई चले गये और ता० ३१ मई 
(ज्येष्ठ चदि &) को जहाज़ से रवाना होकर: ता० १५ जून ( ज्येष्ठ छुदि १० ) 
को सन्द॒न पहुंचे और उत्सव में सम्मिलित हुए । इस अवसर परं श्रीमान 
मिस ऑदू वेल्स (परलोकवासी सम्नाद जॉ् पंचम) ने इन्हें अपना ए० डी० 
सी० नियुक्तकर सम्मानित किया। आबषाढ़ बदि ५ ( ता० २६ जून ) को 
सम्रार्‌ ने 'इन्दें राज्याधिषेक का पदक ((707.07986707 7760) प्रदान किया। 
इसी अवसर पर इन्हें चीन-युद्ध का पदक भी दिया गया। 
' उत्सव समाप्त होने पर इन्होंने वहां ले अस्थान किया और ता० ३१ 
अगस्त ( भाद्रपद्‌ घदि १३ ) को ये बीकानेर लौटे | 





लेनरल सर पावर पामर का 
वीकानेर जाना 


५२० बीकानेर राज्य का इतिहास 





विल्लायत से लौटकर आने के एक सप्ताह बाद ई० स० १६०२ 
ता० ७ सितंबर ( बि० स० १६४५६ भाद्वपद्‌ सुदि ५ ) रविवार को मंहाराणी 
राणावत के गर्भ से महाराजकुमार शाइललिंद का 
जन्म हुआ । इस शुभ संचाद से सर्वेत्र आनंद छा 
गया । मद्दाराजा साहब ने इस अवसर पर उदारता- 
पूवेक सहस्लों रुपये दान एवं उपहार आदि में व्यय किये ओर राज्य में कई 
दिन तक बड़ी खुशी मनाई गई । 

उसी वे मागेशीषें वंदि १० (ता० २७४ नर्वेबर ) को भारत के 
घोइसराय और गवर्नर-जेनरल लेंडे कजन का बीकानेर में आगमन हुआ । 
महाराजा ने रशज्योचित रीति से उसका खागत 
किया | इस अवसर पर उक्त वाइसराय के दारा 
कज़न चारा तथा विक्टोरिया मेमोरियल कलव का 
उद्घाटन हुआ और लेडी कऊेच-द्वारा ज़नाना अस्पताल की नींव रखवाई 
गड्ढे । 

इसके कुछ ही दिनों बाद खज्नाट एडबर्ड सप्तम के सिद्ासनारूढ़ 
दोने के उपलक्ष्य में भारतवर्ष की प्राचीन राजधानी दिल्ली नगर में विशाल 
दरबार हुआ, जिसमें सम्मिलित होने का निर्मेत्रणः 
मिलने पर मद्दाराजा साहब भी दिल्ली पहुंचे। सम्ताट्‌ 
की ओर से उनका छोटा भाई ड्यूक आँद कनाँट 
सन्देश लेकर भारत में आया । फिर लॉडे कज़न और ड्यूक आँच कनोर्ट 
दिल्ली. पहुंचे । उनके खागत के समय उपस्थित भारतीय राज़ा-महा- 
राजाओं में महाराजा साहब भी थे । इं० स० १६०३ ता० १ जनवरीः 
(:वि० :सं० १६५६ पौष खुदि प्रथम ३ ) को महाराजा साहब चूंहत्‌ दरबार 
में सस्मिलित हुए। इस अवसर पर.इनकी -भारत के फितसे ही प्रसुखः- 
नरेशों से सुलाक़ातें हुई। फिर ये घहां से लौटकर बीकानेर पंहुँचें ।' 
उसके तीन सप्ताह के. पीछे इं० स० १६०३ ता० श८ जनंबरी ( घिं० सं० 
१६४६ माघ बदि ३० ) को जमनी का शाहज़ादा आंड ड्यूंक आद: देंसी* 


महाराजकुमार शादूलासिंह 
का जन्म 


लोड करन का बीकानेर 
जाना 


मदाराजा का दिल्ली दरवार 
में जाना 
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जौर ता० १४ फ़रवरी (फाह्शुन वदि ३) को ब्यूक ऑद कनॉट वी कानेर पहुंचे । 
अग्रेज़ी सोमालीलेड ( 37958 $0फ्ग्वा]070 ) के अधिकारियों 

ओर छेप्र सलेमान ओगडेन जाति ( 99४97 शियेशंणणशा 02460 "१96 ) 
के मुहम्मद-विन-अब्दु्ला ( भ०ब्रागावते-०97- 
४ 090ण॥४॥ )--ज्ञो पागल मुल्ला के नाम से चिख्यात 
धा--फे चीच वि० सं० १६४६ (इई० स० १८६६ ) 
में बजट़ा खड़ा दो गया, जिलफो मिटाने का वहुत कुछ प्रयल्ल किया गया 
पर उसमें छफलता नहीं मिली और भूगड़ा चढ़ता ही गया | मुहम्मद-विन- 
अछ्ठुल्ला का अपने दशवास्तियों पर बढ़ा प्रभाव था, जिसका पद्दले तो उसने 
उचित उपयोग किया, कितु बाद में जब उसके अज्ञयायियों फी संख्या चहुत 
'चढ़ गई तो डसने दुराव ( 0०7४० ) पर अधिकार फरके अपने को महदी 
( मलीद्दा, उद्धारक ) घोषित कर दिया। फिर उसने पड़ोसी जातियों पर 
आतद्ट जमाना आरमस्म किया। इसपर मुल्ना ( मुहम्मद ) के विरोधियों 
ने अंग्रेज़ों की शरण ली | वि० सं० १६४८ (६० स० १६०१ ) में अंग्नेज्ञों 
ने उत्तका विजिद स्थान (दुराव) उससे छीन लिया, परन्तु इसका परिणाम 
डलूदा छुआ । उसने पड़ोसी जातियों और अंग्रेजों पर आकऋमण 
करना तथा उन्हें संग करना जारी रक्खा | घि० से० १६५६ आश्विन सुदि 
-£ (६० छ० १६०२ ता० ६ अक्टोबर ) को एरिगो (07४० ) नामक एक 
'सघन भाड़ीवाले प्रदेश से ज्ञाती हुई अग्रज़ी सेना को उसके सेनिकों दे 
'घेर छिया। इस'लड़ाई में अश्नेज्ी सेना के लगभग ०० आदमी भारे गये, 
किंतु अन्त में उसने मुन्ना को भगा देने में लफलता प्राप्त की । मुन्ना अपन 
अज॒यांयियों सद्दित गलादी ( ७४)907 ) में, जहां पानी वहुत मित्रता था, 
'चला गया । रच इटालियन सोमालीलेंड के पूर्वी किनारे से ओब्विया 
( 000 ) के मार्ग से उसपर आक्रमण करने का निम्धय किया गया। 
व्रिगंडियर-जेनरल - डबल्यू० - एच० मोनिंग (४. प्र. कथगयंग?९ ) के 
सेनापतित्व में हिन्दुस्तानी एवं अफ्रिकन सेनाएं मुज्ना के विरुद्ध रवाना 
की गईं, पर उससे भी विशेष लाभ न'हुआ-आर मुज्ञा को अंग्रेज़ी खेना की 





| को कि यह 8 
सोमालीलेंट के चद्ध क 


झुत्नपात 


9 
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कु 


कई टुकड़ियों को हराने में कुछ समय के लिए सफलता मिल गई । फिर 
घद्द ( मुन्ना ) उत्तर में नोगल ( “९०४० ) ज़िलत में जा रहा । 
सलोमालीजैंड के इस युद्ध में भारतवर्ष से और भी . सेना भेजने की 
आवश्यकता प्रतीत होने पर महाराजा साहब ने अपनी सेना के भी भारतीय 
सोमालीलैंड की लड़ाई में. सेना के साथ सम्मिलित किये जाने की अंग्रेज 
मद्दारजा का सैनिक सरकार से इच्छा प्रकट की, ज्ञो स्वीकृत होने पर 
सद्ायता देना वि० सं० १६४६ (हं० स० १६०४ जनवरी) में गंगा- 
रिसाले के २१६ सैनिक और २५० ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। मद्दाराजा 
साहब की अभिलाषा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की थी ओर इन्होने 
भारत सरकार के पास कई बार इस संबंध में पतन्चव्यवह्ार भी किया, 
परंतु डल समय इनका वहां जाना स्वीकार नद्दी क्रिया गया। कुछ दिनों 
वाद अधिक सेना की आवश्यकता पड़ने पर वि० सं० १६६० के कार्तिक 
(६० स० १६०३ पशकषदोवर) मास में ४० खेनिक ठथा १४० ऊंट सोमालीलेंड 
में और भेजे गये । भारतवर्ष ले भेजी गई फेवल यही एक ऊंट छेना होने 
फे कारण और साथ ही इसके लिए अजुकूल जलधायु वहां प्राप्त होने से 
लड़ने के अतिरिक्त रास्ता खोजने, मरुभूमि में जल तलाश करने, पत्र लाने 
तथा लेजञञाने आदि के कार्यों में भी इससे बड़ी सहायता प्राप्त हुईं । 
गंगारिसाले की शहुसेना से दो बड़ी लड़ाइयों में सुठभड़ हुईं । मेजर 
गफ़ (७०८४४ ) की अध्यक्षता .में जो सेना बोंहोहल ( 3०॥0०76 ) से. 
घधारातोल ( ७7४४0 ) गई थी, उसमें भी गंगारिसाले के सेनिक 
विद्यमान थे | कि हू० १६६० बेशाख बदि ११ ९ छू ० स० १५६०४ ता० २३ 
पप्रेल ) को इस सेना का शन्न दल से मुक़ाबला हुआ, परंतु सफलता 
न मिली । अक्टोवर मास में नये सिरे से चढ़ाई का प्रबंध किया गया। 
दि० से० १६६० माघ वदि्‌ ८ (६० स्० १६०४ ता० १० जनवरी ) को 
जीदबाली ( ०7009 ) तथा धारातोल ( /00%/870] ) में बड़ी लड़ाइयां 
हुई। उनसें भी गंगारिसाले के सैनिक थे और इस सम्मिलित सेन्‍्य ने 
बहुतसे शच्चुओं को मौत के घाट उतार । आखिरकार पूरी तरह पराजित. 











महाराजा गंगासिहजी ५१३ 


धोकर मुल्ला अग्रेज़ों के रक्तित स्थान से भागकर मिजर्टिन ( 0०४ ) 
के लोगों की शरण में जा रहा | 

सोमाहीलेंड फे उपर्युक्त युद्ध में गंगा रिसाले के वीर सेनिकों ने 
प्रत्येक बार वीरता प्रदर्शित की, जिसकी अग्रेज़ अफ़सरों-छारा बहुत 

॥॒ ..... भशंसा हुई | सर चाल इजटेन ( सोमाली- 
व पिया सेंड फ़ील्ड फ़ोले का जेनरल ऑफिसर तथा 

फम्तार्डिंग फ़ील्ड मार्शल) ने गंगा रिसाले की चीरता 
का बणुन करते हुए लिखा--'सोमालीलैंड में इस सेना ने लगातार 
अट्टारहः महीनों तक काम किया और जुलाई ई० स्व० १६०३ 
( वि० छ० १६६० आवरण ) से, जब से में फ़ीद्ड फ़ोस का सखेनाध्यक्ष 
नियुक्त हुआ हं, इसने फ़ील्ड फ़ोल की समस्त लड़ाइयों में प्रसुख 
भाग लेकर अबतक की उपार्जित अपनी प्रतिष्ठा को द्वी चढ़ाया है । 
मेंने अयने पिछले मुरासिलों में उल्लेखनीय काये करनेवाले व्यक्तियों 
का नामोल्लेख कर दिया दव | मेरा विश्वास द्वैे फि इस खेना-छारा प्रदर्शित 
वीरता तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिक सेना भेजते में 
महाराजा साहव-छारा दोनेवाली तत्परता के सस्वन्ध की सूचना उनको 
दे दी जायगी ।” 

गंगा रिसाले के युद्धक्षेत्र से लौटने पर तत्कालीन घाइलराय 
लॉड कज़ेन ने वि० स० १६६१ आपाढ़ बदि्‌ ११ (ईं० स० १६०४ ता० & 
जुलाई ) को महाराजा साहव के पास सार भेजा, जिसका आशय नीचे 
लिखे अनुसार है-- 

“इम्पीरियल सर्वेश्त केमलत कोर के सोमालीलैंड से, जद्दां 
डसने वहुत बड़े संकट के अवसरों पर भी साहस और वीरता का 
परिचय दिया दे, लौट आने पर में आपको बधाई देता हूं। उसने केवल 
सम्नाट्‌ की सेवा ह्वी नहीं की है, किन्तु अपने राजा और राज्य की प्रतिष्ठा 
भी बढ़ाई है | मुझे भरोसा हे कि सब अफ़सर और सैनिक 


संकुशल होंगे ।” 
65 


(५ 
है 


नथि 


गंगा रि 
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इस युद्ध में की गईं उत्तम सवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 
बीकानेर से गंगा रिसाले के साथ जानेबाले भेजर जेनरल डचल्यू० जी० 
चॉकर ( ४. ७. एथी८७/ ) को विक्टोरिया ऋल पदक और खूबवेदार 
किशनसिह को इंडियन ऑडेर ओर मेरिट का पदक प्रदान कर 
झस्मानित किया । 

घि० स्घे० १६६० माशेशी्ष चदि £ (ईं० स० १६०३ सा० ६ 
नवस्वर ) को ग्वालियर के भूतपूर्च महाराजा सर माधवराव (सिधिया तथा 
- बवालियर तथा मैसर के... ि० से० १६६१ वैशाख चदि ७(६० स० १६०४ 


है... 


महाराजाओं का ता० ७ अप्रेल ) को मेंखूर के वर्तमान महाराजा 
वीकानिर जाता सर क्ृष्णुराज का बीकानेर में आगमन हुआ | 
महाराजा साहव ने अपने प्रतिष्ठित मेहमानों का घड़े प्रेम से स्वागत 
किया, जिससे इन राज्यों के वीच मिरता का दृढ़ संबंध स्थापित हुआ । 
३६० स० १६०४ के जून ( वि० सं० १६६१ ) मास में महाराजा साहब 
आवू गये । वहाँ राजपूतादा के एजेंट गवर्नर जेनरल सर आधशैर भार्टिडल 
महाराजा को के. सी... ने सम्नाद के जन्म-दिन के उपलच्य में होनेवाले 
एस. आई. की उपाधि द्रवार में सम्नाट्‌ की ओर से इन्हें के० स्री० 
मिलना एस० आईं० (नाइट कमांडर ऑंच्र दि स्टार 

आंच इंडिया ) के खिताब से विभूषित किया । 
मुराल बादशाहों-दहाश बीकानेर के नरेशों को जागीर में दिये 
हुए कह गांव दक्षिण में भी थे, जिनमें से कुछ गावों पर बीकानर राज्य 
महाराजा का अंग्रेज सरकार के अधिकार बराबर चला आता था। चवि० सें० 
के साथ गांवों का परिवर्तन १६६० ( ई० ल० १६०५ ). में भारत: सरकार ने 
करना ओरंगाबाद की छावनी बढ़ाने का निश्चय कर उत्त 
गांघों पए अपना अधिकार करना चाहा। उपयुक्त गांव बीकानेर से चहुद 
दूर होने के कारण शासन-काये चलाने में राज्य को कठिनाइयां होती थीं । 
इसलिए महाराजा साहब ने करणपुरा, पद्मपुरा और कफेसरीखिहपुरा 
नामक तीनों गांव भारत सरकार को सॉप दिये | तब भारत सरकार ने 
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सार पके, आकार कि हि पर पर गे प८# हरे पाक पेय चेक चयन. /# रे गे रे... .#०* ३. निकाह न रेत पैक "पक पिकार पहन पियात' सम? "पता चिप म सतत पक ३०# पदक ० 'पपह ८ #र चित पता परे पिप चे७# रतन सकी 
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एन गांदों के बदले में पंजाब के छिस्वार जिले का वावलवास गांव ( जिस 
एर दीक्तानेर राज्य का पंदवः स्वत्व चऊा आता था ) सपण अधिकारों 
ले तथा रक्तालेटा घाम का नया गांव और पच्चील दृज़ार रुपय दीकानेर 
राज्य को दिये । 
राज्य के सरदारों के साथ महाराज्ञा का उचित चरताव था, तो भी 
ग लोगों के वहकाने में आकर वि० से० १६६० (६० स० १६०४ ) में 
शी ल कुछ सरदार उपद्रवी द्वो गये, जिलकी सूचना 
य काना.. मिलते ही महाराजा साहब ने वस्तुस्थिति की जांच 
करना आवश्यक समझा । इसपर छरदारों ने भी 
एक सम्मिलित आवेदन पत्र-द्वारा अपनी शिकायतें महाराजा साहब के 
सम्मुख पश की । उसपर विचार हो ही रद्द था कि उपद्रवी सरदारों के 
झगड़े को बढ़ा देना चाहा । तब महाराजा साहब ने कई छोटे-बड़े 
सरदारों के, जो चस्तुतः उपद्रवक्कारी न थे, अपराध क्षमा कर दिये। फिर 
उपह्रव्वी सरदारों के मुखिया वीदासर के ठाकुर हुकमप्तिद्द, गोपालपुरा के 
ठाकुर रामसिद्द तथा अजीतपुरा के ठाकुर भैरुंलिह के अपराधों की जांच 
छोर फैसले को लिए एक कमेटी नियत कर दी, जिपतमें मद्दाराज़ 
भेरचलिंद और धथम भेणी के दो सरदार ठाकुर हरिसिंह ( मद्दाजन ) राथा 
ठाकुर कान्हासह ( भूकरका ) आदि रद्रले गये । इस कमेटी ने पूरी 
जांचकर उपयुक्त सरदारों के अपराधी होने का फ़ेसला दिया । अंत में वे 
मद्दाराजा साहब की आहृ:चुसार बीकानेर के क़िले में मज्श़रक़्ैद कर 
दिये गये, ज्ञिससे सरदारों का उपद्गव मिट गया और फिर कभी किसी 
को उपद्रव करने-का साहस न हुआ । 
वि० स० १६६२ (ई० स० १६०४ ) में. भारत-भ्रमण के निमित्त 
प्रिन्‍्स ऑद बेंढ्ल ( परलोकवासी सम्नार पंचम जॉर्ज) का प्रिंसेस 
्ि प्रेरी के साथ आगमन छुआ | डद्यजुर और जयपुर 
वीकानिर में अं क होते हुए मार्गशी्ष ददि १३ (ता० २४ नवम्बर) को 
ह वे दोनों बीकानेर पहुँचे | महाराजा साहब ने डदका 
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वड़े समारोह के साथ स्वागत किया । इस अवसर -पर महाराजा ने 
राजफुमार की बीकानेर यात्रा फो चिरस्मरणीय बनाने के सत्विए 'प्रिन्ल 
जॉओ मेमोरियल होल का निमोण करना निश्चय कर उसका शिलान्यास 
प्रिन्स के दाथ से करवाया, जो बीकानेर की दर्शवीय वस्तुओं में से हे 
ता० २७ ( भागेशीर्ष सुदि १) तक प्रिन्स ओचर बेल्ले महाराजा साहब 
का सेदमान रहा; फिर वह गजनेर गया, जहां शिक्तार आदि आमोद* 
प्रमोद्‌ का प्रबंध था -। वहाँ से बीकानर लौटने पर लालगढ़ मद्दल में 
उसने अपने हाथ से सोमालीलैंड में वीरता का परिचय देनेवाले गंगा 
रिसाले के नो अफ़सरों को पदक प्रदान किये । बीकानेर स विदा होते 
समय उसने अपने ता० २७ नवस्वर के पत्र में प्रहाराजा साहव को 
लिखा था-- 

मेरे प्रिय प्रित्र, । 

वीकादर से विदा होते समय में पुनः कद्दना चाहता हू कि आपके 
स्तेहपू् ससगे और कृपापूर्ण मेहमानदारी में में और प्रिन्सेल चहुत प्रसन्न 
. रहें। हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का खेद है । ह 

में आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि भारतवर्ष की उन 
आनंद्दायक रुछृतियों में, जो में और प्रिन्सेस यहां से अपने साथ ले 
जायंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी कि बीकानेर-निवास और 
आपकी मेत्री की स्मृतियां, जो अब सुदृढ़ हो गई हैं । 

ध्रपका सच्चा मित्र, 
जॉजे० पी० 





(१) प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल में कुछ वर्षों तक बीकानेर राज्य की 
ज्यवस्थापक सभा के अधिवेशन हुए । फिर ज्यवस्थापक सभा - के लिए नवीन भवत्र 
निर्माण होने पर यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी का रखना निश्चित हुआ | तदनन्तर सम्राट 
पतञ्चम जॉज की रजत जुबिली की स्थति में उक्त प्रिन्स जोज मेमोरियल हॉल की , 
इमारत में चुद्धि होकर वहां पर पुस्तकालय ( /0/#79 ) स्थापित किया गया है. । इस 
सुन्द्र इमारत के बनवाने में राज्य का-लयभग डेढ़ लाख रुपया व्यय हुआ । 
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इसके दूसरे व बि० सं० १६६३ मार्गशीर्ष खुदि ४ ( इंण्स० १६०६ 
ता० १६ नवंबर ) को भारत के वाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉ मिन्‍्टो 
का बीकानेर राज्य के दसुमानगढ़ क्स्वे में आगमन 
हुआ । ता० २१५ को घहद्द दीकानेर पहुंचा । 
महाराजा साहव ने राज्योचित रीति से उक्त 
घाइस्तराय का स्वागत किया। ता० २४ ( मागेशीषं खुदि ६) को राजकीय 
भोज हुआ, जिसमें घाइसराय ने इनकी शासन नीति की सराद्दना करते 
हुए इनके उदार व्यवद्दार की प्रशंसा की । 

इनकी उत्तम शासन-प्रणाली और कतंन्‍य परायणुता के उपलच्य में 
ईं० स० १६०७ ता० १ जनवरी ( वि० सं० १६६३ माघ वद्‌ २ ) को 

महाराज को नवीन वर्ष के उपाधि-वितरण के अवसर पर सम्राट 
' जी, सी, आई, ई, एडबडे खसप्तम-द्वारा इनको जी० सी० आई० हें० 
- का खिताव मिलना ( ज्ञाइट प्रैंड कमांडर ऑदू दि इंडियन एस्पायर ) 
की उपाधि मिली । फ़रवरी मास में लॉडे मिन्‍्टो का आगरे में आगमन 
होनेघाला था । इसलिए उक्त लॉर्ड-द्वारा निमंत्रित किये जाने पर ये 
आगरा गये, जहां चाइसराय लॉड मिंठो ने इन्हें जी० सी० आई०, ईं० 
फे पदक से विभूषित किया। तद्नन्तर मार्च मद्दीने में ये धौलपुर गये। 

'शज्य-कार्य में सतत परिश्रम करते रहने के कारण महाराजा का 
स्वास्थ्य कुछ-कुछ गिरने लगा था | अतएव वि० सं० १६६४ के घेशाख 
(ई० सू० १६०७ भई ) मास में इन्होंने मद्ाराजकुमार 
शादूललिह सद्दित स्वास्थ्य-खुधार के लिए 
यूरोप की यात्रा की | लंदन पहुंचने पर इनका 
सम्नाट्‌ एडवर्ड संप्म ( पंरलोकधासी ) और सप्नाज्षी अलेकज़ेन्ड्रा से 
मिलना हुआ। उन दिलों वहां पर डेन्मा का बादशाह फ्लेड्रिक ( आठवां ) 
भी उपस्थित था| उसके सम्मान में सम्नाट्‌ की तरफ़ से बृहत्‌ भोज हुआ, 
जिसमें महाराजा साहब भी लिर्मेत्ित किये गये | इंग्लेंड में रहते समय 
इनकी प्रिंस ऑन चेल्स, तत्कालीन भारत-सचिव लॉ मोले आदि 








लॉड मिंशे का 
बीकानेर जाना 
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यात्रा 
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प्रतिष्ठित व्याक्तियों से मुलाक्नात छुईं। वहां से रवाना होकर ये-जमेनी गये, 
जद्दां इनके मित्र 'श्रांड ड्यूक आंच देसी ने" इनका वड़ा आप्र-सम्मान 
किया । तद्नन्तर ये वहां से लौटकर ता० ११ अक्टोबर ( आखिन. सुदि ३). 
को बीकानेर पहुंचे । 
निरन्तर राज्य की उन्नति में दचचित्त रहने पर भी. महाराज्ञा 
साहथब ने लौकिक व्यवहारों और धार्मिक विचारों के पालन में अन्तर नहीं 
आने दिया। कुल परंपरागत हिन्दू धम और डसकी 
महाराजा का गया«* ० पूः ९ ट ५ 9५ 
' थात्रा के लिए जाना... स्कति पर पूर्ण विश्वास होने से महाराजा ने गया 
। आह कर पित ऋण से मुक्त होने का निश्चय किया। 
ददलुसार इं० स० १६०८ ( वि० सं०- १६६४ ) के आरंभ में ये गया-यात्रा के. 
लिए रवाना हुए जहां दो सप्ताह तक ठहरकर इन्होंने घिधिपूर्वक शआ्ध: 
आदि धार्मिक ऊत्यों को पूरा किया | 
इनके दो विवाह इससे पू्वे हुए थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया हे | उन्तमें से महाराणी राणावत का चि० खसे० १६६३ भाद्वपद वदि 
३० (ई० स्॒ृ० १६०६ ता० १६ अगरत ) को देद्ांत. 
हो गया । वि० सं० १६६४ चेशाख सुद्दि ३( ई० स०- 
ह १६०८ ता० हे भईं ) को इन्होंने अपना तीखराः 
विवाह वीकमकोर- ( मारवाड़ इलाक़ा ) के ताज़ीमी ठाकुर बहादुरालिह: 
भाटी की पुत्री से किया, जिससे वि० से० १६६६ चेन खुदि-८ 
( ई० स० १६०६ ता० २६ भादें ) को महाराजकुमार विजयसिंह: 
( स्वगंवासी ) का जन्म हुआ । 
बि० सू० १६६४ ( ईं० स० १६०६ ) में नवीन वर्ष के उपाधिन 
वितरण के अवसर पर सम्नाद एडवड्डे सप्तम ने 
इनको अंग्रेज़ी सना का सम्माननीय लेफ़्टेनेंट 
कनेल ( सेकिड लांखले में ) नियव किया । - 
उसी वर्ष कपूरथला के वर्तेमान महाराजा -सर जगजीतबदाडुरसिद्द 
का बीकानेर में आगमन हुआ ।- इन्होंने उक्त महाराजा का- डचित: 


अच०/९५/*९०/१५/४"९५/?९७/१०७/"९७५#०७ #"0./ डु २१८ रची 





सहाराजा का तीसरा 
विवाह 


महाराजा का लेफ़्टेनेंट 
कर्नल नियत होना 
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की का 


महाराजा कपूरथला का... सम्मान किया । इईं० स० १६१० के जनवरी 
बीकानेर और महाराजा ( वि० से० १६६८ पौप ) मास में महाराजा साहब 
का कपूरथला नाना कलकत्ता गये। वहां से लौटने के बाद ये कपुरथला 
गये, जहां के महाराज़ा में इनका राज्योचित सम्मान किया। 
इं० स० १६१० ता० ८६ मई ( वि० से० १६६७ बेशाखत वदि १२५) को 
लंदन नगर में सम्राट एडवर्ड सप्तम का परलोकवास हो गया । इस 
महाराजा का सन्नाद.._. लमाचार के वीकानेर में पहुंचने पर महाराजा 
पंचम जॉज का ए. टी. सी. साहब ने बड़ा शोक मनाया । तीन दिन तक राज्य 
नियत होना के सब दफ्तर और बाज़ार बंद रहे । एडवर्ड 
( सप्तम ) के पीछे जॉज (पश्चम ) सम्रनाट्‌ हुआ | उसी वे जून मद्दीने में 
नव सम्राट ने अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साहब को अंग्रेज़ी 
सेना का कनेल ओर अपना एु० डी० सी० बनाया | 
अग्रेज़ सरकार के साथ बीकानेर राज्य फा संधि-सम्वन्ध होने के 
पीछे भी ' शेखाबाटी आदि के राज़पूतों का उपद्बव रहने से सुजानगढ़ 
'बीकनिर की पोलिटिकलं. ऊस्‍्बे में एक अश्रेज़ अफ़्सर रहता था और पीछे 
एजन्सी के कार्य में. से पोलिटिकल एजेंट का काम भी उसके खझ॒पुर्दे हो 
परिवर्तन होना... गया था। मद्दाराजा डंगरासिंदह की गद्दीनशीनी के 
चाद्‌ वह अश्नेज़ अफ़सर राजधानी वीकानेर में रहने लगा, जो बीकानेर 
राज्य का पोलिटिकल एजेंट कहलाता था। ई० स० १६०२ ( बि० सं० 
१६५६ ) से महाराज। साहव ने शासन-कार्य नवीन शेली से आरंभ किया, 
जो सफल हुआ, जिससे अंग्रेज सरकार ने बीकानेर में एथक्‌ पोलिटिकल 
एजन्ट रखने की आवश्यकता न समभकर वि० सं० १६६७ ( ईं० श० 
१६१० ) में बीकानेर राज्य के पोलिटिकल पजेन्ट का पद्‌ तोड़ दिया और 
पश्चिमी राजपूताना की रेज़िडेन्सी से इस राज्य 'का सम्बन्ध रखा। फिर 
६० स० १६१६ (वि० से० १६७६) में आबू-स्थित राजपूताना के 
रेज़िडेंट ( एजेन्ट हू दि गवनेर जेनरल') से खतो-किताबत का सम्बन्ध रखा 
गया, जिससे अंग्रेज सरकार के. साथ द्वोनेचाले पतन्न-व्यवहारं में बहुत 
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सुविधा दो गई । | 
वि० स० १६६८ ( ई० स० १६११) में लंदन में सम्नाट्‌ जॉर्ज पंचम 
का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए 
महाराजा का सम्राट्‌ जोजे पंचम निर्मेत्रण. मिलने पर महाराजा साहब अपने 
के राज्याभिषेकोत्सव में महाराजकुमार और कतिपय खरदारों सहित ता० ६ 
सम्मिलित होना. प्नई ( बैशाख सुद्धि ८५) को रवाना द्ोकर ता० २२ 
मई ( ज्यछ चदि ६) फो लनन्‍्दन पहुंचे और राज्याभिषेकोत्सच सम्बन्धी. 
कार्यों में सम्मिलित हुए । इनकी नीतिनिपुणता और शासन-कुशलता से 
प्रभावित होकर इस यात्रा के समय केस्त्रिज्ञ यूनिवर्लिटी ने इन्हें एल० एल० 
डी० (डॉक्टर आंच लो ) की डिन्नी से सम्मानित किया। दो महीने तक 

लंदन में रहकर ये चीकानेर लौटे । 

उस्ती वर्ष द्सिंवर मास में सम्राट का भारत में आकर यहां की 
प्रसिद्ध और प्राचीन राजधानी दिल्ली में राज्याभिपेक के उपलक्ष्य में दरबार 
हिल करने का कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित द्वोने के 
क् हे कक लिए भारत के देशी नरेशों तथा अन्य प्रतिष्ठित 
पुरुषों के पास निमंत्रण भेज गये । उस समय भारत 
में वज्ञविच्छेद-नीति से असंतोष फेल रहा था, किन्तु तत्कालीन चाइसराय 
लॉर्ड हार्डिज की उदार नीति से सफलता हुईं | उक्त घाइसराय ने महाराजा 
साहब को द्रचार कमेटी का सदस्य नियत किया। इन्होंने इस उत्सव 
को सफल बनाने में पूरा भाग लिया, जिससे द्रबार के प्रवन्‍न्ध का कार्य 
सानद्‌ सम्पन्न हुआ | ता० ७ द्सिस्बर (पौष वदि २) को सम्नाटू ओर 
सम्नाक्षी का दिल्ली में आगमन होने पर महाराजा साहब भी अन्य नरेशों के 
साथ उनके स्वागत में सम्मिलित हुए। डसी दिन ये राजदम्पति से 
मुलाक़ात के लिए उनके शिविर में गये। फिर सम्राट फे प्रतिनिधि 
वाइसराय लॉडे हार्डिज ने इनके केम्प में जाकर सम्राट की ओर से इनसे 
मुलाक़ात की | ता० १५ द्खिंचर ( पौष बद्‌ ७) को विशाल द्रबार हुआ, 
जिसमें मद्दाराजा साइब भी सस्मिलित हुए। इस द्रवार के उपल्च्य में 
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सम्राट ने इनको जी० सी० एस० आाई० ( आंड कमान्‍्डर आँध् दि स्टार 
| औऑँबू इण्डिया ) के सम्मान से विभूषित फिया | 
महाराजा साइव को राज्याधिकार मिलने फे चार वर्ष पीछे तफ 
राज्य-प्रबंध में फोई विशेष परिवतेन न हुआ और रीजेंसी फकौंसिल फे 
दिनों में जिस प्रकार काये होता था उसी शैली से 
होता रहा | इं० स० १६०२ ( वि० श्० १६४६ ) में 
महाराजा साहव को इंग्लेंड-यात्रा के समय वहां 
की शासन-प्रणाली को देखने का अचसर मिला। इन्होंने वहां से लौटते 
दी शासन-छुधार का खूत्रपात किया। शासन-प्रण॒(्ी में जो-जो परिवर्तन 
डुए, उनका संक्षेप से यहां बन किया ज्ञाता है-- 
शासन चलाने का कार्य फौंसिल-द्वारा होने पर भी मुण्य- 
मुख्य कार्य प्रधान की आज्ञाज्ुसार होते थे, जिससे खराबियां होना 
अवश्यंभावी था। प्रधान अपनी सर्वोच्च सत्ता के चल पर प्रतिकूल मत 
दोने पर भी स्वेच्छाचार का प्रयोग करता, जिससे दलवंदी हो जाती थी | 
इस घुराई को मिटांने के लिए ( भद्दाराजा ने प्रधान का पद्‌ वोड़कर है 
मदकमा खास स्थापित किया और उसका कार्य छः विभागों में घितीर 
कर प्रत्येक विभाग का अलग-अलग सेक्रेटरी नियत किया । ज़ । जहां तक दो 
सका इन्होंने इस फाये को चलाने के लिए ईमानदार और योग्य 
व्यक्तियों को चुना । इन पदों की नियुक्ति के समय किसी जाति विशेष का 
ध्यान न रखकर योग्यता को दी प्रथम स्थान दिया गया। इस अवसर पर 
ये राजपूत सरदारों को नहीं भूले और उन्हें भी उन्की योग्यताछुसार पद्‌ 
दिये गये व कोखिल का कार्य केवल सत्वाह देना ही रह गया। इस 
परिवर्तेव से शासन की सर्वोच्च सत्ता महाराजा साहब के ही हाथ में रही । ] 
६० ख० १६१० (वि० सं० १६६७ ) में उपर्युक्त विभाग महकमा खास 
के अंतर्गत कौंखिल के मेंबरों के अधिकार में कर दिये गये। 
३० स॒०, १९०६ ( बि० स० १६६६ ) भें ल्ञमीय की नवीन पेमाइश 
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जुडीशियल ( न्याय विभ्वाग के ) काये के लिए केवल अपील कोर्ट 
दी सवोच्च अदालत थी | इं० स० १६१० ( बि० सं० १६६७ ) में महाराजा 
साहब ने चीफ़ कोर्ट की स्थापना की और योग्य सथा अनुभवी व्यक्तियों 
को जज के पद्‌ पर नियत किया, जिससे प्रज्ञा की न्याय-संबंधी 
कठिनाइयां किसी प्रकार मिंद गई । 

शासन-व्यवस्था को चलाने को लिए. बीकानेर राज्य में 
कानूनों का मिमोण बहुत कम हुआ था । इसलिए क्तानूनों का निर्मोण 
करः इन्होंने फ़ोजदारी, स्टांप, आवकारी, सायर ( चुंगी ) आदि के क़ानून 
अपने राज्य भें जारी किये। 

राज्य के हिसाबी काम में चहुत कुछ छुघधार होकर माल के 
 , महकमे की बड़ी उन्नाते हुईं, जिससे आय में समुचित दृद्धि छुईं। 

ऊषि-कर्म के लिए काश्तकारों को सहलियतें देने तथा नहर 
जाकर कष्रिकर्म बढ़ाने की योजनाएं हुईं | कई नवीन कुएं खुदवाये गये। 
कई जगह बांध वंधवाकर वो का पानी रोका गया, जिससे पशुपालन 
आर कृषिकर्म में चढ़ा खहारा मिला । रीजेंसी कॉलिल के अंतिम पांच 
वर्षों में जहां बीकानर राज्य में खालसे में केवल १४७५४८ बीघा ज़मीन 
प्रतिषष. काश्त होने का औसत था, “वहां महाराजा साहब को 
राज्याधिकार मिलने के बाद ईं० स० १६१० (वि० सं० १६६६ ) तक 
४४०७६४ बीघा जमीन प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत हुआ । 

सेना ओर पुलिस विभाग का संगठन द्ोकर उनको आधुनिक ढंग 
में ठाला गया | पुलिस के उत्तम प्रबंध से बारदातों का सय कभ हो गया। 
सैन्य के सुसंगठन का परिणाम यद्द हुआ कि उसने यूरोंप आदि देंशों में 
जाकर सुद्धों में चीरता प्रदर्शित की, जिससे बीकानेर राज्य की बड़ी 
ख्याति हुई । 

व्यापार की चृद्धि के लिए जगह-जगह मंडियां खोली गई, जिखसे 
व्यापार में चुद्धि होकर आबादी बढ़ने लगी। कई गांव नये बसे, जिससे 
पड़त ज़मीन उठने लगी । राज्य के उत्तरी खालसा-विभाग में ज्ञमीन का 
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मोरुसी द॒ृक़ काश्तकारों का माना गया, जिसले उनकी कृषिकताय की तरफ़ 
प्रचृत्ति बढ़ने लगी । 

शिकत्ता का विस्तार दोकर राजधानी बीकानेर में घालक और 
बालिकाओं के लिए कई नवीन स्कूल खोले गये तथा गांवों में सी लगभग 
३० नये रुक्कल खुले । 

राजधानी बीकानेर में अस्पताल की उन्नति हुई और इलाकों में 
आवश्यकतानुसार स्ास-ख़ास क़स्बों में डिस्पेंसरियां तथा बड़े स्थानों में 
अस्पताल खोले गये, जिससे इन कार्यों का व्यय ई० स० १६१४ ( बि० सं० 
१६६६ ) तक पहले से तिशुना होने लगा ।- 

राज्य कीःरेल्ये लाइन की लंबाई ई० स० श्दध्य ( चि० ले० १६४४ ) . 
के पूर्व केवल ४८ मील ही थी ।ई० स्र० १६०२ ( बि० सं० १६४६ ) में * 
च्रीकानेर से भाटिंडा तक लगभग २०२ भील की लाइव खुल गई। फिर 
ईं० स० १६११ ता० ८ जुलाई ( बि० सं० १६६८ आपाद़ खुदि १५) को 
चीकानेर से सुजानगढ़ तक हिसार सेक्शन के लिए लगभग १३६ मील 
का.हुकड़ा और बढ़ाया गया | इं०-स० १६१२ के नर्वेचर ( वि० से० १६६६ 
कार्तिक ) मात में वीकानेर से रतनगढ़ तक ८५ भील की लाइन फिर 
खोल दी .गई, जिससे आधागमन की अज्ञुक्कूलता होने से आवादी भी बढ़ी । 
डाक, तार, टेलीफोन, विजली और पानी. के नल्ल आदि के कामों में भी 
न्द्धि हुई । 

जन साधारण के उपयोग के लिए मागे ठीक किये गये । राजधानी 
में सड़कें बढ़ाई गई तथा कोड़मदेसर, गजनेर और कोलायतजी तक पक्षी 
सड़कें बना दी गई | । 

. कज़ेन बाग, विक्टोंरिया मेमोरियल क्लब, प्रिंस जॉर्ज मेमोरियरू 
द्वॉल, वाल्टर नोवल्स हाईस्कूल, एडचर्ड रोड आदि भहत्वपुर : कार्य 
भी; इन्हीं दस वर्षों में किये गये, जिनसे भगर की झुद्रता में चद्धि हुई । 

बड़े-बड़े क़रबों में स्यूनीसिपैलिटियां स्थापित की गई, जिनसे चह्ां 
स्वच्छता रहने लगी और छूत के रोग, ेचक आदि को भी टीके-द्वाय 
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रोकने की व्यधस्था की गई । 
कई प्राचीन स्थानों का जीणोंद्धार होकर देवस्थानों का खुधार हुआ. 
एवं कई अच्ुचित कर उठा दिये गये । 
राजपूतों में विद्याप्रचार का काये किया गया और बहुविचाद, 
टीका आदि कुरीतियों को मिटाने की चेष्टा की गई। 
अखलहाय व्यक्तियों एवं चिधवाओं आदि के भसरण-पोषण का प्रबंध 
किया गया । राजधानी के डुर्ग में कई नवीन सचच तथा दूखरे इलाकों 
में भी कई खझुंद्र इमारतें बनचाई गई । 
डपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि महाराजा साहब ने द्ख वर्ष के स्वल्प 
समय में अपने राज्य की बहुत कुछ उन्नति की, जिससे राज्य की आय में 
दुद्धि होकर लगभसग ४३ लाख रुपये की वार्षिक आय होने लगी । 
बि० सं० १६६६ ( ईं० स० १६१५ ) में मद्ाराजा साहब को 
सिदालनारूढ़ हुए पत्चील वर्ष हो गये। यह बीकानेर की प्रज्ञा के लिए बड़ा 
ही शुभ अवसर था | अतः वीकाचेर राज्य की प्रज्ञा 
ने रजतजयन्ती महोत्सव बड़े समारोहपू्वेंक मनान 
निश्चय फकिया। महाराजा की स्वीकृति होने पर ता०२० 
सितस्बर ( भाद्रपद्‌ खुद प्रथम १० ) शुक्रवार से यह उत्खद आरंभ हुआ 
ओर कई दिनों तक राज्य में भोजों और जक्लों की घूमधाम रदह्दी | ता०२७ 
सितस्वर ( भाद्रपद खुदि १३ ) को दरबार होने पर रेज़िडेन्ट कर्नल विंठमः 
ने महाराजा साहब को २५ वर्ष तक योग्यता-पूर्वक शाखन करने के लिए 
बधाई दो । 
इस शुभ अवलर पर महाराजा साहब ने छूंगर मेमोरियल कॉलेज 
के नये सवन का उद्धाटन किया, जो राज्य में बालकों को अंग्रेज़ी की उच्च 
शिक्षा भदान करने का एक ही कालेज हे । साथ ही जिद्यार्थियों की रुचि 
पढ़ने की ओर लगाने के दिए इन्होंने बहुत ली छातचृत्तियां राज्यकोष से 
दी जाने की घोषणा की । बालिकाओं के लिए भी विद्यालय बनवाकर 


७ 


इस्होंने उन्हें: छात्रदवृत्तियां देना निर्धारित किया । पढें में रहनेवालीः 





हच, कर #7 ३५१९५, #*९५/२१२५.०२./'रा#नर.हरी एप रे, १५ #"९,#?*९६, "५ #न्‍्,। 





रजतजयचन्ती का 
मनाया जाना 
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स्त्रियों के शिक्तण फे लिए विशेष रूप से स्त्री शिक्षिकाएं नियुक्त करने का 
आ्रादेश किया गया। इसके झतिरिक्त राजधानी में एक ज़नानों अस्पताल 
खोलने के लिए मंजूरी दी गई तथा चड़े अस्पताल के लिए “एक्सरे” 
आदि यंत्र मंगवाये गये । 

ग़रीयों और योग्य व्याक्तेियों को दान देने के साथ ही महाराजा 
साद्वय ने प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए, प्रज्ञा को अपने भयगड़ों 
का निपटारा स्वयं करने के लिए पंचायतें खोलने तथा प्रज्ञा प्रतिनिधि- 
सभा ( 0९०००४ प००7९४०४ध्व४७ 45४९००]ए ) बनाने की घोषणा 
की | कचहरियों की भापा हिंदी कर दी गई तथा अन्न पर के 
आयात तथा निर्यात कर उठा दिये गये । व्यापारियों की झुविधा के 
लिए ज़कात के दर में परिवर्तन किया गया। राजी सरदारों की 
परवरिश के लिए प्रबंध किया गया तथा ताज़ीमी सरदारों फे लिए 
कितनी द्वी रियायतें की गई | काश्तकारों का वहुत- कुछ पिछला क़र्ज़ो 
माफ़ कर दिया गया और फ़ौज के लोगों के घेतन आदि में भी वृद्धि 
की गई। 

इसके अतिरिक्त इन्होंने महाराज भेरुलिद्द को 'बद्दाहुर! ( ज्ञाती ), 
ठाकुर दरिसिद्द ( महाजन ) तथा ठाकुर जीवराजर्सिद् तंवर (रिडरी) को 
राजा ( ज़ाती ) ओर ठाकुर कान्द्दासिह ( भ्रूकरका ) को राव! (ज़ाती ) 
के खिताव दिये। कंंचर शुलावर्सिद ( राजासर, असिस्टेंट प्राइचेट 
सेक्रेटरी ) तथा ठाकुर भूरलिंह ( रायसर ) को ताज़ीम और जामीरें। प्रदान 
की गई । ठाकुर शादंलासिह ( वगसेऊ ), मेजर ठाकुर गोपसिद्द 
( मालासर ), केप्टेन ठाकुर वस़्तावरासिह ( समनन्‍्द्सर ) आदि फी पहले 
की जागीरों में छुद्धि की गई। कुछ सरदारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर - 
ताज़ीम, पर में स्वणाभूषणं, नक्‍क़तारा, निशान का सम्मान दिया गया। 
कार्यकुशल्न राज्याधिकारियों आदि को भी उनकी योग्यतानुसार सिरोपाव, 
प्रमाणपत्र आदि दिये गये । | 

उसी बे नवस्त्रर ( मार्गशीषे ) भास में भारत के वाइसराय और 





(२५६ बीकानेर राज्य का इतिहास 


वह 
खाये... िए.ह एयर क्‍निएकर रिये। ऑगियेए पियें, गए. हिरिमहिए.# नरक नर हि, अर, #मिग॥, हमने पक # कक नि, आचिये, हि .#रनिक. कि; आये, आग # ये, # चर, पिध के अन्िए, धन, >' रे, अगिए, # ३,४२९, #"िये। #र #7*र.#” हे, 27९#7९ #३ 2 /7 अग्ए 4१/२५/7०१५ रे किक 


गवनेर-जेनरल लॉड हाडिज का राजपूताने का- दौरा करते हुए बीकानेर 
' ज्ञाना हुआ | इस अवसर पर ता० २६ ( मागेशीएं- 
वदि २) को बाइसराय . ने पब्लिक .गारई़न का' 
उद्घाटन किया, जो बीकानेर की प्रजा फे: 
पनोरंजन के लिए. खुदर स्थान हे-.। ता० ३० ( मागेशीषे घदि ६) को: 
शजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसरायर दे महाराजा साहब के शासन-छुधार 
आदि की प्रशला करते हुए इनकी उदारता की सराहना की । 
बीकानेर राज्य और अंग्रेज़ सरकार के बीच बि० से० १६३६ (६० 
स० १८७६ ) में मद्ाराजा हूंगरसिंह के समय नमक बनाने के सम्बन्ध में: 
एक इक्त रारनामा हुआ था, जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका हे । अब उत्त इक्तरारनामे में; 
परिवत्तेन को आवश्यकता जान पड़ी । निदान .वि०* 
स० १६६६ ( ई० स० १६१३ ) में नीचे लिखा नया इक्तरारनामा हुआ-- 
शर्तें पहली 
भ्रीमान महाराजा साधव अपने राज्य में नमक का बनना अथवा जमा 
होना बन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं । 
शर्ते दूसरी 
श्रीमान महाराजा साहब अंग्रेज़ सरकार-छारा कर लगाये हुए न्मकः 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भी नमक का अपने राज्य में आयात- 
बन्द करने झथवा रोकने का इक़रार करते हैं। अंग्रेज़ सरकार भी शर्ते 
सातवीं तथा तीसरी में उल्लिखित चमक के अतिरिक्त अन्य नमक का 
श्रीमान मद्राजा साहब के राज्य में प्रवेश बन्द्‌ करने अथवा रोकने का 
- इक्तरार करती है। साथ ही श्रीमान्‌ महाराजा साहब अपने राज्य ,से- 
नमक का निर्यात बन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं । 
श॒ते तीसरी | | 
श्रीमान' महाराजा साहब किसी भी सरकारी नमक के. कारखाने के. 
चमक फो वहां के अधिकारी-दारा दिये हुए रबन्ने की शर्तों के अन्ञुसार 








#* 


लॉड हार्डिज का 
5. वीकानेर जाना' 


नमक का नया. 
इक़रारनामा होना 
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अपने राज्य से जाने देने का इक़रार फरते हैं। - 
शते चौथी 
बीकानेर राज्य की सीमा में नमक पर किली प्रकार का भरी कर 
न खिया जञायगा । 
शर्ते पांचवीं 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा साहब अपने राज्य से भांग, गांजा, शराव, अफ़ीम, 
कोकीन तथा इनसे बने हुए मादक द्र॒व्यों का अंग्रेजी अमलदारी में भेजा 
जाना बन्द्‌ करने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं। 
शर्त छुठी 
“ * ऊपर आई हुई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं शर्तों 
का पूरा-पूरा पालन कराने में श्रीमान, महाराजा साहब का जो खर्चों 
लगेगा उसके एचज़ में अग्रेज़ सरकार उन्हें ६००० रुपये वार्षिक देने का 
इक़रार फरती है। 
शतते सातवीं 
!' बीकानेर राज्य फे निवासियों के व्यवहार के लिए जितने भी नमक 
की आवश्यकता होगी वह अंग्रेज़ सरकार डीडबाणा, पचपद्रा तथा 
सलांभर के नम्तक के कारखानों से देने का इक़रार करती है। ऐसे नमक पर 
उसके भेजे जाते समय बह फेर लगाया जायगा जो उस समय -च॒टिश भारत 
में प्रयंलित होगा । बीकानेर राज्य के इस्तेमाल के लिए दिये हुए समस्त 
नमक का हिसांव रफ़्खा जायगा, जिसकी एक नक़ल निर्धारित समय पर 
अओ्रीमान महाराजा साहब को भी दी 'जायगी । उपयुक्त नमक - पर वार्षिक 
७६००० भन तक जो केर लिया जायगा उसका आधा अंमग्रेज़ सरकार 
श्रीमान महाराजा साहँब को देगी। 
शर्ते आठवीं 
अग्रेज़ सरकार की आमदनी छझुरक्षित रखने के लिए तेयार किये 
शयेइंस इंक़रारनामे 'के अपूर्ण होने की दशा में अथवा उस दशा में जब 
झप्रेज़् सरकार को पझनन्‍्तोषपूर्र शीति से यद्द प्रमाणित दो ज्ञाय- कि 








श्य्द बीकानेर राष्य का इतिहास... * 





. बीकानेर राज्य के मनुष्यों अथवा पशुओं की संख्या में तृद्धि होने अथवा 


श्रीमान महाराजा साहब की शक्ति से परे अन्य कारणों से शर्त सातवीं में 
' दिया हुआ ७६००० मन नमक बीकानेर राज्य के निवात्षियों की साधारण 


आवश्यकता की पूर्ति के ल्लिए पयोघ्त नहीं दे अथवा नमक पर से भविष्य, 


में कर हटाये जाने की दशा में इस इक़रारनामे की शर्तों में परिवत्तेन 
हो सकेगा। 
ह शर्ते नी पा 
यह इक़तरारनामा ता० १ जनवरी इं० ख० १६१३ (वि० से० १६६६ 
पौष घदचि ६ ) से अमल में लाया जायगा । 
शत्ते दसवीं ' 0... 
ता० २४ जनवरी ई० ख० १८७६ ( वि० से० १६३५ माघ खुद् २) 
को चीकानेर के मद्दाराजा तथा अंग्रेज़ सरकार के बीच किया हुआ 
नमक का इक्तरारनामा आज से रद्द किया जाता है । 
( हस्ताक्षर ) इ० जी० कॉल्विन 
राजपुताने का एजेन्ट गवनेर जेनरल । 
( हस्ताक्षर ) भेरुंसिदद 
उपप्रधान; राजसभा, बीकानेर । 
( दृस्ताक्षर ) सादूलाखिह । | 
रेवेन्यू मेम्बर, बीकानेर राज्य । 
( हस्ताक्षर ) दार्डिज ऑवब पेंसहस्टे । 
। 'भारत का बाइसराय तथा गवनेर जेनरल । 
यह इक़रारनामा ता० २७ जुलाई इं० स० १६१४ ( वि० स० १६७० 
आवण घबदि ६ ) को शिमला की कॉसिल में भारत के गवर्नर जेनरस-द्वारा 
मंजूर किया गया | , कर 
ह - ( इस्ताक्षर ) ए० पच० मेक्मेहॉन क्‍ 
भारत सरकार के बैदेशिक विभाग का मंत्री | 


के 
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३००२५. पाक चेक “पर फिर पक चिडर जहर, 


प्रजा को शासन-लवबंधी कार्यों में योग देने के लिए महाराजा सादव 

। ने अपनी रजत जयंती के अवसर पर पीपदस रिप्रेज़ेन्टेटिच अखेंब्ली 
स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार घि० 

28008 गे ख्० १६७० कार्तिक ख़ुदि १९ ( ई० स० १६१३ 
ता० १० नर्वंचर ) को उपयुक्त असेंब्ली की किक! 

दो गई और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिये जाने लगे । 

जर्मन-सम्नात्‌ विलियम केसर (छ्ितीय ) के राजत्व-काल में जर्मनी 

अपनी जल, स्थल्न एवं हवाई शक्ति बढ़ाने में सरगर्भी के साथ लगा हुआ 
था। इसका कारण केसर की महान जर्मन- 
0 कस 7 साम्राज्य स्थापित करने की आकांत्षा ही थी। 
जमेनी का व्यापार अन्य देशों में वढ़ाचढ़! था। 

प्रायः हर एक देश में जरमंनी का माल वहुतायत से चिकता था। डसका यह 
व्यापारिक आधिपत्य तथा सेनिक मदत्वाकांक्षा भत्येक यूरोपीय राष्ट्र को 
सटक रही थी । ऊपर से तो सभी राष्ट्रों के साथ उसका मेल था, पर भीतर 
| दी भीतर सच उससे अप्रसन्न थे | तात्पये यह कि यूरोप में सर्वन्न चारूद 
विछीहुई थी और युद्ध के आधिर्भाब के लिए केवल एक आग फी चिनगारी 
फी आवश्यकता थी | ऐसा अवसर भी शीघ्र द्वी उपस्थित हो गया । केचल 
एकदेशीय घटना के वहाने दी संखार के सभी बड़े-बड़े राए्ठ अपनी रक्त-पिपासा 
बुझाने के लिए एक यथा दूसरे पक्त के खिलाफ़ युद्ध के मैदान में उतर पड़े । 
वि० से० १६७१ के आपाढ़ (ईं० स० १६१४ जून ) मास में 

आस्ट्रिया के घोस्निया ( 70878 ) इलाक़े के सुख्य नगर सेराजेवो 
(56:४(०४०) से ग्रुज़रते समय आस्ट्रिया-हंगरी (8प8॥१& श्या्ते तिषाए्टआ'ए) 

) के ज्यष्ठ राजकुमार आजे ड्यूक फ्रान्ज़ फ़ार्डिनेंड ( 23+णवेप्रीस्‍२७ ऐीषराग8 
#6दााधातव ) तथा उसकी पत्नी की हृत्या किये जाने का 
समाचार प्रकाशित द्दोते ही सब राष्ट्र इस घटना से चौंक डठे। हत्या दो 
हुई थी आस्टिया की भूमि पर, परन्तु इत्याकारी के सार्थयनम जाति का 


होने के कारण आस्टिया की सरकार ने सरबिया ($०१४+# ) की 
67 
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सरकार से हत्या के सम्बन्ध में 'निष्पक्त जांच करने और हत्याकारियों 
तथा उस साक्षिश में भाग ल्ेनेघासे लोगों को दंड देने के लिए जो 
कमेटी बने उसमें अपने प्रतिनिधि भी रचखे जाने की भांग पेश की । इसके 
अरस्वीफार होते ही उसने सर्विया के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । संभव 
था कि यह युद्ध इन्हीं दो देशों के बीच होता, परन्तु इसी वीच' रुस फे 
शआरिट्या के खिलाफ़ तलवार उठाने का पता पाकर जमची फो भी आस्ट्रिया: 
का पमिन्न राष्ट्र होने के कारण उस( आस्ट्रिया )की सहायता के लिए युद्ध 
में उतरना पड़ा | उस( जर्मनी )ने रूस के पास युद्ध की तेयारियां बन्द्‌ करने 
के लिए १५ घंटे की अदृधि रखकर अंतिम खचना भेजी, जिसके अस्वी- 
कार किये जाने पर श्रावण छुदि १० ( ठा० १ अगस्त ) को उसने रूस के 
दिझुिद्ध युछ की घोषणा कर दी। इंग्लेंड को जर्मनी ने इसके पृवे दी 
तटस्थ रहने के लिए लिखा था, परन्तु किसी एक का परक्तपाती न दोने पर 
भी फ्रान्स की तरफ़ विशेष कुकाव होने से उसके लिखने की उपक्ता 
की गई । फ्रान्ल और रूस की आपस में मित्रता थी। युद्ध आरंस होते 
ही जमली ने फ्रान्स के आक्रमणों ले अपने आपको झखुरक्षित रखने के लिए 
बेल्जियम को अपने छीन करना चहुत आवश्यक समझा । एतठंद्थ उसने 
वि० सं० १६५७ ( ई० स० १८६७ ) की लंद्त की संधि की अवदेलना 
कर बेल्जियम के भीतर घुसना शुरू किया । यह एक ऐली घटना हुई, 
जिससे वाध्य होकर इंग्लैंड को भी जमेनी के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े | 
पहले तो अग्रज़ सरकार ने जमैनी को इस कार्थ से रोकने का प्रयत्न किया, 
पर जब उसने उस ओर ध्यान न दिया तो ता० ४ अगरुत (श्रावण रुदि १४) 
को उसकी तरफ़ से भी जमेनी के विरुद्ध खुछ की घोषणा कर दी गई | 
उंग्रेज़ों के युद्ध में सम्मिलित होने की संभावना देख महाराजा 
साइव ने एक तार ईं० स० १६१४ ता० ३ अगस्त ( श्रावण खुदिं १९) को 
महाराजा का मदायुद्ध में सम्नाट पश्चम जॉज की सेवा में भेजकर साम्राज्य ३ 
सम्मिलित होने की. के लिए अपनी सेना के साथ इस युद्ध में उपस्थित 
इच्छा मकट करना होने की इच्छा प्रकट की आर इसी सम्बन्ध में 
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इन्होंने एक तार भारत के चाइसराय और गधमैर-जेनरल लॉ हार्डिज्ञ 
के पास भी. भेजा । सपम्नाद ने उत्तर में लिखा--“आपके मेरे लिए शुद्ध में 
सस्मिलित होते की अभिलाषा प्रधट करते हुए जो संदेश भेजा, उसके 
लिए में आपको. हार्दिक धन्यवाद देवा हं.। सैनिक चढ़ाई फे घिपय में अब 
तक छकुछ निणुय- नहीं हुआ है, परन्तु ऐसा अवश्वर उपस्थित होने पर 
आप फी इच्छाओं. की अचद्देलन्ा न की ज्ञायगी 7” 

जब वेल्जियम में जमेती की सेनाओं ने पहुँचकर घमासान युद्ध आरम्म 
फर दिया तो. बेल्जियम की रक्षा के लिए अग्रेज़-खना ने प्रस्थान किया। 
उस समय भारतीय सेना को भी युद्धक्षेत्र में चुलूचाने की आवश्यकता 
जान पड़ी । फलतः यह सूचना वीक्कानेर म॑ भी पहुंची। महाराज्ञा तो युद्ध 
में जाने के लिए पहले से दी तेयार थे, अतएव इस खूचना के पहुंचने पर 
इन्होंने ता० २६, २७ और २८ अगस्त ( भाद्रपद खुदि ६, ७ और ८) को 
अपनी सेनाएं युद्धक्षेत्र के लिए रवाना कीं और शीघ्र द्वी इन्होंने भी युद्ध- 
क्षेत्र में जाने के लिए प्रस्थान किया | इन सेनाक्रं में गंगा रिसाले के साथ 
शादूंलः लाइट इन्फेन्ट्री फे सैनिक भी शामिल्र थे, जो'मेजर छुंचर जीवराज- 
पलह बीदावत (.लाखणुसर, अब भेजर-जेनरल राजा जीवराजलिंह, सी० वी० 
३०, सरदार वहादुर, सांडवा ) कर्मांडिंग अफूझ्लर की अ्रध्यक्षता में मिश्र 
(॥8908 ):तथा पेलेस्टाइन.( ?॥९80॥6 ),में नियुक्त किये गये । मिश्र में 
पहुंचने के वाद से द्वी चीकानेर से. आई हुईं इस ऊंट सेना की बड़ी मांग 
रहते लगी ।.युद्धः के भारंभिक़ दिनों में लगभग १०१ मील लंबी स्वेज़ नहर 
( ०५७४ ७४78) ).की रक्षा में लगी हुईं कोई भी सेना गंगा रिसाले के 
सेनिकों के. विना पयोप्त नहीं समझी जाती. थी. और बीकानेर फे सैनिक 
पूरे में पेलेस्टाइन से लगाकर पश्चिम में सोलम, ( 80]00 ) तथा दाक्षिय 
में खारगा ( 729 ) तक. फेले हुए. थे। बीकानेर की इस सेना के 
ज़िम्मे प्रधानतया श्॒दूल का पता.लगाने पे तुर्की सेना फी चढ़ाइयों के 
. भागों को खोज निकालने.का काम था। । 

वि० सं०; १६९७१ मागेशीषे खुदि ३ (६० स० १६१४ ता० २० ऋर्वंघर ) 
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को जब गंगा रिखाले के वीस सेनिक कन्टारा ( एश7(878 ) से २० मील 
पू्षे विर-एल-नस ( 3-०-ए पछ5 ) में गएत लगा 

महायुद्ध भें किये गये वीकानर -५ «७ हु 
के सैनिकों के वीरोचित कार्य है थे: तव दो सौ बढूनी (चुद ०0०४॥8) घोखा 
दने के लिए श्लफ़ेद भेंडा ( शान्ति का चिह्न) 
_ दिखाकर उंनके पास तक पहुंच गये ओर उन्हें घेर लिया। ऐसी भीपण 
परिस्थिति में भी बीकानेर के उन इने-गिने सैनिकों ने साहस न छोड़ा ओर 
थे शत्रु पर हूठ पड़े । बीस और दो सौ का मुक्ताचला ही क्‍या था; थोड़ी 
दी देर में वीकानेर के १४ सैनिक खेत रहे, तीन घायल हुए और केवल 
चार जीवित चचे । “आफ़िशियल दिस्ट्री ऑद दि श्रेट धार, मिलिटरी 
ऑपरेशन्स इन इजिप्ट ऐड पेलेस्टाइन! नामक ग्रंथ की पहली जिद्द में 
 अपर्थुक्त बीकानेर के सैनिकों के वड़ी बीरता के साथ आत्मोत्स् करने 

का उल्लेख हे। 

वीकानेर की सेचा का तुर्की सना के साथ यह पदला मुक्तावला था। 
इस लड्ढाई में अभूतपूर्व साहस एवं कप-सहिष्णुता का परिचय देनेवाले 
दो दीकानेरी सैनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। करीमखां सिपाही लड़ता हुआ 
 श्चुओं के कुछ सेनिकों-हारा बन्दी कर लिया गया था और वे. डसे 
अपने साथ ले जा रहे थे; परन्तु मार्ग में अपने एक अफ़रसर की सलाद के 
अनुसार उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया सथा उसकी गदेन पर तलयार 
फे घाव फर उसे मुदी समझा अपनी छावनी का मार्ग लिया | वह सैनिक 
चोट से केवल बेहोश हो गया था। होश आने पर वह अपने हाथों से 
अपनी अधकटी गदेन को संभाले हुएए कन्टारा (२० मील) तक चला- गय[। 
इसी प्रकार फेयाज़अलीखां को भी शत्ञ मु्दों समफकर छोड़ गये थे। होश 
' आने परघद भी बिर-एल -नस होता हुआ कन्टारा जा पहुंचा। पीछे से उन दोनों 
समनिकों को मद्दाराजा साहव ने उचित पुरस्कार देकर उनकी पद-घृद्धि की। 
.... वि० सं० १६७१ के माघ तथा फाल्गमुन (ई० स० १६१४ जनवरी और 
फ़रवरी ) महीनों में तकीं सेना के जंमालपाशा (0]070७] 7६8॥2 ) को 
अध्यक्षता में अग्नसर होने पर, गंगा रिसाले के सैनिकों की कई बार उससे 
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मुठभेड़ हुई और उसके परास्त होकर भागने पर उन्दों( गंगा रिसाले फे 
सेनिकों )ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया । 
बीकानेर की सेत्ता की तत्परता और कर्तव्य-परायणुता का अग्रेज्ञी 
घेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसकी निःस्वार्थ सेवा अग्नेज़ सरकार के लिए 
चड़ी लाभदायक सिद्ध हुई और शच्चु-लना उधर आगे न बढ़ सफी। वि० सले० 
१६७३ ( इं० स० १६१६ ) में स्पज़ नहर के पूर्वी भाग में स्वरक्षा का 
पर्दंधघ करने के उपरांत जब उत्तरी भाग से सिनाय ( भांग ) होकर 
पेलेस्टाइन फी ओर अश्रेज्ञी सेना अग्नतर हुईं, उस समय उसके साथ 
गंगा रिसाले फे सेनिक भी थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया । 
दुइदार ( /2प९४0४० ), फतिया ( ऐप४४४ ), रीगम ( धि2ए० ) और गफ़- 
गफ़ ( 077-67769 ) फी लड़ाइयों में वे विद्यमान थे, जिनमें उन्‍्द्ोंने 
प्रशंसनीय काये किया | उसी धर्ष जुलाई भास में रोमानी < रि०7५7ं )- 
स्थित अंग्रेज़ी सेना पर तु्कों की चढ़ाई फी आशंका धोने पर बीकानेर 
की सना ने चीर-एल-अब्दू ( 377-९-५७० ) और सलमाना ( 50778 ) 
ठक फी लड़ाइयों में उनका सुक्तावला किया | यह सेना मिश्र की पश्चिसी 
सीमा पर लड़ी। ई० स० १६१८(वि० सं० १६७४) के प्रारंभ में गंगा रिसाले 
फे सेनिकों का केन्द्र अमरिया ( 47०७ ) के शसमुद्र तट पर डघर फे 
रक्तकों की सहायता के लिए नियत किया गया, तव से उनका कार्य और 
भी कठिन द्वो गया। धद्दां पर रहते समय उन्द्ोंने जहाज़ के साथ डचनेवाले 
कितने दी लोगों की प्राणरक्ता की और उन्हें उुरक्तित स्थान में पहुंचाया । 
इनमें स्पेन के ऐव्टा नामक जद्दाज़ के यात्रियों में स्पेन का एलची और 
डसकी ख््री भी थी। क्‍ 
मद्दाराजा साहब ने बि० सं० १६७१ भाद्रपद्‌ बदि ३( ई० स० १६१४ 
ता० ६:अगरस्त ) को भेजे हुए अपने खरीते में तत्कालीन वाइसराय .लॉड 
वीकानेर से युडक्षेत्र मे . दाडिज से बीकानेर राज्य से शुद्ध में भाग लेने के 
. - : भोर सेना का लिए: २४००० सैनिकों को भर्ती करने की शअश्लुमति 
अजा आना “मांगी थी, जो डस समय इन्हें न मिल्री । भद्दाराजा 
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साहच के स्वयं युद्धच्षेत्र में चत्न जाने फे वाद भी, राज्य में ठीन हज़ार 
सैनिक प्रस्तुत रकखे गये थे, ताकि आवश्यकता के लमय अविलस्ध सेना 
भेजी जा सके | समय-समय पर झवश्यकताञुसार बीकानेर से और भी 
सेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए भेजी गई | ई० स० १६१५ के फ़रवरी 
( वि० स० १६७१ के फाह्युन ) मास में १८२ ऊंध तथा १७४५ सेनिक फिर 
भेजे गये | उसी वर्ष अगस्त ( घि० सं० १६७०२ आवरण ) मास में २० सेनिक्त 
शोर रवाना किये गये । ई० स० १६१६ के जनवरी ( वि० से० १६७२ पौष) 
मास में २०० ऊंट भेजे गये तथा उसी वर्ष अग्रेज़ सरकार तथा मिश्र की 
पलल्‍्टनों के अफ़सरों-द्वारा मंगवाई जाने पर नवम्बर ( बि० से० १६७३ 
भागंशीष ) मास में वीकानेर से ऊंदड सेना की तीन टुकड़ियां और भेजी 
गई । इनके अतिरिक्त ई० स० १६१८ के मार्च ( वि० सं० १६७४ फाल्यन) 
महीने में बीकानेर से ओर सेना मिश्र में सेजी गई । इस प्रकार मिश्र के 
युद्धस्थल में बीकानेर के १००० से अधिक सेनिक और १२५४ ऊंट पहुंच 
गये थे। 

महाराजा साहव की इच्छा अपनी सेना के साथ रहकर द्वी युद्ध में 
लड़ने की थी, पर अग्रेज़ सरकार ने इनकी नियुक्ति फ्रांस में कर दी। युद्ध 
आरंभ होने के थोड़े दिनों वाद ही इन्द्रोंने बीकानेर 
से प्रस्थान किया, परन्तु दो सप्ताह से अधिक इन्हें 
कर्यांची में रक जाना पड़ा, क्‍योंकि उन दिनों प्रसिद्ध 
जर्मंत्त जदाज़ 'एमडेन' ( 970०7 ) के कहीं निकट ही होने की खूचता 
के कारण भारतीय सेना को लेजानेवाले जहाज़ों का आना-जाना वन्द था। 
फलत!ः महाराजा साहब अक्ष्टोवर मास में फ़ांस के पश्चिमी युद्धस्थल 
पर पहुंचे-। ई० स० १६१४ के द्सिंचर ( वि०.से० १६७१ पौष ) मास में 
जब सप्लाद पश्चम जॉजे रणक्षेत्र में अपनी लेना का निरीक्षण करने गया, 
उस समय महाराजा सी ए० डी० सी० की हेसलियत से उसके साथ थे। 
फ्रांस के युद्धक्तेत्र में कुछ दिनों तक तो ये “मेरठ डिविज्ञना 
ज्रासक सरकारी सेना के साथ रहकर युद्ध करते रहे,. परंठ 


मद्दाराजा का स्वयं 
रणत्षेत्र में रहना 
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पीछे से सप्नाटू-ते इन्हें पश्चिमी रणच्षेच फी झगश्नेज़्ी सेना के- कमांडर-इस- 
'चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच के साथ नियुक्त फर दिया। इसी बीच 
राजकुमारी चांदकुमारी के रोगन्नस्त होने का सघमायार महाराजां साहव 
को प्राप्त हुआ | तव इन्द्रोंते चाध्य होकर फ्रांस फे रणक्तेच् से लौटकर 
मिश्र में गंगा रिसाले की सैनिक फार्यवाद्दियों को अवलोकन करते हुए 
वीकानेर लौटने का विचार किया। फलत: लफ़्टेनेन्ट-जेनरल सर जॉन 
मेक्सवेल कमांडरइन-चीफ़ के साथ इनकी नियुक्ति होकर ये मिश्र में गये, 
किन्तु सेद्‌ वन्द्र ( 77075 5थ४0 ) पहुंचने पर घि० सं० १६७१ माघ झ॒दि 
१३ (६० स० १६१४ ता० २६ जनवरी ) को जब इन्हें: यह शात हुआ कि 
तुर्की सना नद्दर की ओर 'अआकऋमण करने के लिए चढ़ रही है तो फेरो 
( ०४४7० ) के केन्द्र पए उपस्थित होने को वजाय उपयुक्त जेबरल की 
सलाद के अनुसार इस्माइलिया फ्री पोस्ट में अपनी सेना के अध्यक्ष चनकर 
ये तुर्की सना का मुकफ़ावला करने चले गये | कठीब-एल-सखेल ( [(9४99-७- 
0० ) के पास की बवृहद्‌ शत्रु-छेना के साथ की लड़ाई में इन्दोंने स्व॒र्य 
अपनी सेना फा सचालन कर शत्चु के कितने दी सेनिकों को अपनी बन्दक 
का निशाना वनाथा । कई दिनों की लड़ाई के वाद्‌ जब ई० स० १६१४ 
ता० ४ फ़रवरी ( वि० स० १६९७१ फाद्शुन बदि ४५) को विपतक्तियों की 
फ़ोज भागी तो गंगा रिखाले ने महाराजा साहब की अ्ध्यक्षता में बड़ी दूर 
तक उसका पीछा किया । उसी दिन कतीब-एल-खेल पर सवार-सना की 
'वंढ़ाई दोने पर महाराजा साहब भी मेजर-जेनरल सर बाट्सन (4707 
१४४६४०४ ) के साथ रहे । 
मिश्न के रणुक्षेत्र से लौटकर भद्दाशाजा साहब अप्रेल (वि० से० 
१६७२ प्रथम बेशाख ) माल में बीकानेर पहुंच गये | वहां ( बीकानेर में ) 
रद्दते हुए इन्होंने योग्य और अज्ञभवी बैद्यों तथा 
डाक्टरों-द्वारा राजकुमारी का बहुत कुछ इलाज 
करवाया, परंतु वंह रोगमुक्त न हुईं और वि० सं० , 
१९७२ अभ्रावण यदि ४ (४० स० १६१४ ता० ३१ जुलाई) को उसका 





मद्ाराजा का युद्ध-तेश्र 
से लोटना 


५१६ धीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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स्वगेचास द्वो गया । इसके बाद महाराजा साहब भी रुचये घीमार पड़ गये। 
स्घाथ्य खुधार होने पर इन्होंने पुनः रणक्षेत्र में जाने की अनुमति चाहद्दी, 
| परन्तु घाइसराय लॉड हार्डिज ने परिस्थिति को देखते हुए इनका भारत- 
प्षे में द्वी रद्दना दितकर समझा और सुद्धक्षेत्र में जाने की अनुमति न दी । 
युद्ध जारी रदते समय आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार ने 
पीकानेर से कुछ ऊंट और संगवाये, जिसपर तुरेत प्रबंधकर ११३४ सामान 
ढोनेवाले ऊंट भेजे गये | बीकानेर घोड़ों का केन्द्र 
नहीं दे तथापि मांग द्लोने पर ८प घोड़े और सामान 
ढोनेवाले उट्दू भी भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत 
किये गये । इनके अतिरिक्त राज्य फे अधिकारियों ने जोधपुर की सरकार 
पे शामिल होकर जोधपुर-बीकानेर रेलवे के कारखाने फो गोला-चारूद 
तेयार करने के काम के लिए परिवार्तित कर दिया तथा रेलवे बोर्ड के 
लिखने पर एक एंजिन, अट्टारह डिब्बे और दो चोगियां राज्य फी तरफ़ छे 
मेछोपोटामिया ( /९5070(४7४७ ) में भाग लेने के लिए भेज्ञीं। भारतीय 
लेता के घायलों को 'शादूल मिलिठरी द्वास्पिटल' में जगद्द देने के बाऐे में 
भी कई बार लिखा गया, पर इसकी आवश्यकता उपस्थित न हुईं । गोला- 
घारूद्‌ बनाने के काम के लिए १५६६ मन बचूल की छाल अंग्रेज सरकार 
को राज्य क्ली ओर से दी गई। युद्ध फी प्रारंभिक अ्रवस्था में राज्य की कई 
मोदरें आरमडे कारों में परिवार्तेत करने तथा अंग्रेज़ी सेना के लिए तम्वू राज्य 
की तरफ़ से भिजवाने के लिए भी बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को | 
लिखा था। 
वि० से० १६७३ के फाल्गुव ( ई० स० १६१७ के फ़रवरी ) मास में 
विज्ञायत की सरकार-द्वारा निर्मेत्रित किये जाने पर वहां होनेवाली 
| इस्पीरियल घार केवथिनेटः और इस्पीरियल पार 
क्र इंग्लैंड जाना. कन्फरेंस में भाग लेने के लिए ता० १५ फ़रबरी | 
( फाल्शुण घदि ४) को मद्दाराजा साहब ने प्रस्थान 
किया। मार्ग में कुछ दिनों तक मिश्र में अपने गंगारिसाले फे साथ रहते 


मदाराजा-द्वारा युद्ध में 
दी गई घन्य सद्यायता 
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के उपरान्त इंग्लैंड पहुंचकर इन्होंने मार्च से मई. तक उपयुक्त दोनों 
'समितियों के कार्यों में पूरी तरह से भाग लिया | वहां रहते समय इन्होंने 
कितने ही सार्वजनिक कारयों में भी भाग लिया तथा उसी अवसर पर 
पंडिनवरा विश्वविद्यालय ( -पिवांग्रोप्ाएर) ए॥ए०४४ए ) ने इन्हें माननीय 
( सघणए०४7०ए ) एल० पुत्न० डी० की उपाधि से सम्मानित किया । 

यहां यद्द कहना अप्रासंगिक न होगा कि उसी वर्ष के अगस्त ( वि० 
से० १६७७४ प्रथम भाद्रपद ) मास में "हाउस ओंचू कॉमन्स में भूतपूर्ण 
भारत-मन्न्री मि० मांटेगू-दवार की जानेवाली अश्नेज्ों की भारतीय-नीति- 
सम्बन्धी घोपणा में इन( मद्दाराजा साहब )का कम हाथ न था । इस विपय 
में ६० स० १६१७ ता० १ जुलाई ( बि० से० १६७४ आषाढ' खुदि ११) के 
तार में घाइसराय लंड चम्सफ़ोड ने इन्हें लिखा--'आपने अपना कार्य 
प्रामाणिकता के साथ अच्छी तरद्द से पूरा किया है. ।” उसी वर्ष नवस्वर 
(कार्तिक) मास में दिल्ली में होनेवाली 'नरेंद्र-सभाए (?077068 (१०7९/९४८७) 
के उद्घाटन के अवसर पर भी उक्त वाइसराय ने इनके कार्यों फी 
सशाहना की | 

भारत में रहते समय भी महाराजा सादच थुद्ध के फायों से विमुख 
न हुए ओर अग्रेज़ सरकार को दर प्रकार से सहायता देते रहे। प्लेग और 
इन्फ़्लुएन्ज़ा जेसी भयद्छुंर व्याधियां राज्य में 
फैल जाने पर भी महाराजा साहव ने लगभग ढाई 
हज़ार रंगरूट वीकानेर राज्य से भेजञ्ञे । बि० से9 
-१६७४ चेशाख चदि्‌ १ ( ईं० स० १६१८ ता० २७ शप्रेत्न ) को दिल्ली में युद्ध- 
संबंधी मंत्र॒णा के लिए वार कान्फ़रेंस' हुईं, जिसमें भाग लेने के लिए 
प्राइसराग का पत्न पहुंचने पर इन्होंने उक्त कान्फ़रेंस में सम्मिलित होकर 
उससें भाग लिया, जिसकी ता? ६ मई ( वेशाख वदि ११) के पत्न में लॉर्ड 
पस्सफ़ोड ने चड़ी प्रशंसा,की | , , 

उसी वर्ष के जून ,(ज्येष्ठ ).मद्दीने में पुन! लंदन नगर में 'इंपीरियल 


धार कंविनेट वथा कान्फ़रेन्सः दोनेचाली थी,- जिसमें भारतीय मरेशों के 
659 





महाराजा का 
दिल्ली जाना 


४ इ्द बीकानेर राज्य का इतिदह्नस 





प्रतिनिधि की देखियत से सम्मिलित होने के लिए अँग्रेज़ सरकार की तरफ़ 
' ले इनके नाम 'निमन्‍्ञरण पहुँचा, परन्तु राज्य-सम्बन्धी कई आवश्यक कार्यों 
में व्यस्त रद्दने के कारण ये-डस निमनन्‍्त्रण को स्वीकार न कर सके । .: 
युद्ध का प्रारॉभेक इतिद्दाल जरमनी की विजयन्गाथाओं खे परिपूर्ण 

है। घि० सं० १९७१-७३ ( ई०ल० १६१४-१४) के बीच बेंल्जियम ओर 
फ्रांस के कुछ भागों पर जर्मनी का अधिकार हो 
गया, परन्तु वि० सं० १६७१ (75६० स० १६१४ ) 
फी माने ( (४776 ) की लड़ाई में फ्रांस की शक्ति चूण करंने में समये नं 
होकर उसने-रूख की ओर डॉट फेंरी । हिन्डेनबर्ग ( स770०7097/४ ) तथा 
केन्सेन ( (४०:2०॥४०॥ ) के अध्यक्षता-में रूस'पर के आक्रमणों में लगा- 
तार जमैनी फो सफजता मिलती-गई। थोड़े समय में ही रूख के कितने 
एक भाग पर उसका अधिकार ही गया, परचतु उन्हीं दिनों वहां ( रूस 'में ) 
शृहकलट्द मच गया, जिसले बाध्य होकर डस( रूस >)की युद्ध से -विलग 
होना पड़ा। इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़-गई १ 
कफमश! जापान,-इटली, रूमानिया और अमेरिका ने भी जमनी के 'विरुष्ठ 
थुद्ध की घोषंणा कर दी । यूनान (97०९००), स्याम, चीन, ब्रेज्ञील (37०४ंफे 
तथा मध्यचर्ती और दक्षिणी अमेरिका के अन्य राज्य भी ३० स्व० १६१७ 
तक उसके विरोधी हो गये । ठर्की और बल्गेरिया ने भी जमेनी का साथ 
दिया,'पर-इतने बड़े-बड़े राज्यों के ए्क तरफ़ होजाने से वे अपनी हानि करने 
के अतिरिक्त और कुछ-ल कर सके | यह कहा जा सकता दे कि अमेरिका 
फे युद्ध में भाग लेने और धन-जन की सद्दोयता देने के कारण दी युद्ध का 
इतिहास पलट गया । जमेनी को अभी तक विजय की आंशा बनी हुई थी! 
रूस पी शंक्ति-विनष्ट करने फे बाद वह पश्चिम की ओर मझुड़ा और डसने 
मारी! नामक सरुथान पर पुनः मोर्चा जमाया | भारस्स में उंसे सफलता 
मिली और डसके सेनिक पेरिस से ४० कोस दूरी पर जा पहुंचे। ठीक इसी 
समय अमेरिका से संहायता पहुँच जाने के कारण जमेनी को पुन; विफल- 
सनोरथ होकर पींछे इटना पड़ी। भीरेभीरे बदून (४०:५४), सेम्सख 
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( 9०७७), चाइप्रेस ( १97४४४-)), आदि विज्ित रथान उसके द्वाथ से 
निकल, गये | 'हं० छ० १६१८ के सितम्बर (वि०सं० १६७४ भाद्रपद्‌ ) माश्त 
में विन्डदेनव्ग का मोच्चो भी. मिक्रः राष्ट्रों फे प्रयत्व से नष्ट दो गया । 
इ्रक्टोबर ( आश्विन ) मास्त में जर्मनी को बेल्जियम का किनारा छोड़ 
देना पड़ा और कितसे ही जीते हुए स्थान भी खाली कर देने पड़े। चार 
घरों के. लंबे युद्ध के कारण वलगेरिया और टर्को की शक्ति क्षीण दो गई 
थी, अतणव उन्दोंने युद्ध से विम्रुज होने में दी भलाई सममझी । 
असंस्य धन-जन चुद्ध में होम देने पर सी. जब जमेनी की मनो- 
फामना सफल न हुई तो वह्दां के निवासियों की मनोछइत्ति भी बदलने लगी, 
फ्योंकि थे युद्ध के मद्दान्‌ बोक से दवे हुएए होते के कारण जीवन-निर्वोदद 
फे साधारण साधन जुटाने में भी असमर्थ थे। उस समय घहां भयानक 
क्रांति की सेभावना थी.। यह देख साम्राज्य-लोलुप सम्राट केसर भायणों के 
भय से जर्मनी ऋा सिंद्यासन त्यागकर दॉलैंड में ज| रद्द । ऐसी परिस्थिति 
में जमेनी के लिए भी केवल संधि का मार्ग. द्वी रह. गया। 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि जिस युद्ध का प्रारंभ इ० स॒० 
१६१४ ( वि० से० १६७१ ) में हुआ था, पद ईं० स॒० १६१८ ( वि० से० 
है १६७४) तक वरावर चलता रहा इस युद्ध में सब 
सम 3 राष्ट्रों कीःधन और जन की- मद्दान्‌ क्षति हुई, 
जिससे थे अप्रत्यक्ष रूप- से.युद्ध बंद द्वोने की ही 
कामना करते थे, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध बंद करने. का प्रस्ताव करे कौन ? 
फर्योकि ज्ञो. प्रथम प्रस्ताव फरता चद्दी.पदजित राष्ट्र माना जाता | ई० ख० 
१६१७ ( वि० सें० १६७३-७४ ) तक्क. किसी भी राष्ट्र को अपनी हेटी 
दिखलाना स्वीकृत न था, किन्तु जब जमेनी ने अधिकांश सष्ट्रों को शत्रु 
, चना लिया और सद्दायता का प्रत्येक मार्ग बन्द्‌ द्वो गया तब उसको चारों 
तरफ निराशा दीख पड़ने लगी?। उसके साथी: आस्ट्रया-हंगरी, ठर्की ओर 
यल्गेरिया पहले दी. शक्तिद्दीन द्वोः गयें. थे एवं घश्शं क्रांति का सुत्रपात दो 
- गया था। इसी समय मित्र राष्ट्रों का बल चढ़ने लगा ओर उन्होंने जर्मनी 
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को चारों तरफ़ से द्वाकर पीछे हटने पर बाध्य किया। जंबे वहां भी गृदद- 
कलह मचते की संभावना दीख पड़ने लगी तो विवशं दोकर' जमेनी की. 
तरफ़ से अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेंड विल्लन (?7०870676 जणे॥807)- 
द्वारा संधि का प्रथम संदेश भेजा गया। मित्र राष्ट्र भी इस विनाशकारी 
युद्ध को रोकने के पक्त में थे, इसलिए ज्योंही यद्द सन्देश उनके पास: 
पहुंचा, उन्द्रोंने आवश्यक परामशे करने के पश्चात्‌ संधि की शर्तें स्थिर की।' 
उनकी सूचना दिये जाने पर शज्ु-रष्टरों ने भी उसे स्वीकार कर युद्ध 
स्थगित करना ही कल्याणकारी समझा । फल्लंस्वरूप ता० ११ नवंबर 
( वि० सं० १६७५ कार्तिक खुदि ८) को थुद्ध में भाग लेनेवाल राप्ट्रों' 
ने अपने हथियार डाल दिये। चिस्सन्देह जब तक संसार में इतिहास ' 
फा अस्तित्व रहेगा, यह दिवल्त स्मरणीय रहेगा। ह 
' डपर्थुक्त ता० ११ चर्वंबर को जो युद्ध बन्द्‌ किया गया, वह केवल: 
दो सप्ताह के लिए ही था | इली चीच फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में 
यूरोपीय राष्ट्रों के बड़े-बड़े नेताओं ने एकनित होकर विचार-विनिमय ' 
किया और ता० २७ नवस्वर ( मार्गेशीपे चदि &* ) को अस्थायी रूप से 
सेधि होकर वर्सलिज़ ( ४०४४।॥९७ ) नगर ( क्लांस )में स्थायी रूप से 
सेधि की शर्तों का निर्णय करना निश्चित हुआ । 

इस यूरोपीय महायुद्ध में भारत ने अंग्रेज सरकार को धन और 
जन से पूण रूप से सहायता दी थी, अतएव निश्चय हुआ कि भारत की 
ओर से भी प्रतिनिधियों को संधि-सम्मेलन में भाग “ 

कस कप खेने का अवसर दिया जावे । ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 
भारतीय नरेशों में से महाराजा साहब तथा सर 
सत्येंद्रभलन्न सिनहा को प्रतिनिधि बनाकर भेजना निश्चित किया । 
इस निर्णय की सूचना इंग्लेंड से आने पर वचाइसराय लॉडे' 
चेस्सफोडे ने ईं० ख० १६१८ ता० १५ नवस्ब॒र (वि० स० १६७५ कार्तिक ' 
... (५ ) यह पीछे से लॉर्ड एस० पी० सिनहा के नाम से प्रसिद्ध द्वोंकर बिहार 
का गवर्मर बना दिया गया था। रा 9 2 
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सुदि १२ ) को तार-दारा इनको लिखा--/'ब्रिटेन के प्रधान मन्ध्री का आप्रह 
हे कि आप बहुत शीघ्र इंस्लेंड को रवाना हों। इस यात्रा के लिए छिंदवाड़ा 
योट का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है, जो ता० २३ ( मार्गशीषे चदि 
६) को वम्वई से प्रस्थान करेगा और सर सिनहा उसी दिन इस बोट से 
यात्रा करेंगे । यदि सम्भव हो तो इस यात्रा के पूते आप मुभसे दिल्ली 
झाकर मिलें |” 

घाइसराय का उपयुक्त तार पाकर इन्होंने भी शीघ्रातिशीघ्र इंग्लैंड- 
यात्रा की तेयारी कर ली और घाइसराय आदि से समयोचित परामशे पाने 
के पश्चात्‌ ये ता० २० को बीकानेर से प्रस्थान कर अपने स्टाफ़ फे साथ 
घम्बई पहुंचे और वहां से डउफ़रिन जद्दाज़-द्वारा इंग्लैंड को रवाना ह्योकर 
यथासमय लन्दन पहुंचे । फिर वहां सम्राट फी तरफ से मद्दाराजा, 
सादव को, इनके भारत का प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने की,. 
० स० १६१६ ता० १ जनवरी (त्रि० छं० १६७५ पौष बदि १४) को 
सनद्‌ प्राप्त हुई । 

तद्नन्तर इन्होंने संधि-सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन में पूर्ण रूप से 
भाग लेकर अपने उत्तरदायित्व का यथोचित रूप से पालन किया । कई. 
मद्दीनों तक विभिन्न राष्ट्रों फे पारस्परिक विचार-विमषे के बाद अन्त में. 
इं० स० १६१६ ता० २८ जून (वि० सं० १६७६ आपाढ' झुदि १ ) को 
पर्सलिज़् का सन्धि-पत्र लिखा गया। उसमें भारतीय प्रतिनिधि ओऔर 
ब्रिटिश साम्राज्य के साक्ेदार फी देसियत से महाराजा साधव फे भी 
दस्ताचर हुए। .. ु हे 

इस यूरोप-प्रधाल के समय ता० २४ जून (आषाढ चदि १३६) फो. 
झॉक्सफ़डे युनिवर्सियी ने डी० सी० एल० ( डॉक्टर ऑद सिविल लो ) 
फी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया | क्‍ । 

सात मास तक संधि-पम्बन्धी -कार्यों में भाग लेने के पश्चात्‌ ये 
ता० १६ जुलाई ( वि० से० १६७६ श्रावण वदि ७) को बीकानेर पहुंचे।. 
प्रधान मन्‍्त्री राइट ऑनरेबल डी० ज्ञायड जेज ( फिंड॥0 [07०प्रा#०6. 
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9. [॥094 6७०००४०) ने इनके इंग्लैंड से: प्रस्थान करते समय इन्हें अपने. 
ता० र८ जून के पत्र में लिखा था-- . 

“अब झापके भारत-गमन के! समय में आपको हमारा निमम्त्रण 
स्वीकार कर यहां आने और हमारे सन्धि-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने फे 
लिए धन्यवाद देता हूं ।'"*'** आपने भारत . साम्राज्य के द्वितों का 
पूरा-पूरा ध्यान रखा हे और आप यद्द जानकर सन्तोष से विदा दो 
सकते दें कि आपके कायोँ की आपके साथ काम करनेवालों ने बहुत 
प्रशंसा की ह्वे [१९ ५०० ०९० ***।११ क्‍ ु ु 

इसी प्रकार भारत-मन्त्री राइट ऑनरेबल एड्विन मांटेगू ( 80४ 
प्रक्रण्पराण० फवजा। ४णांबटु० ) ने। भी अपने ता० २४ जून ( आषाढ' 
धदि १२) के पत्र में इनके कार्यों की प्रशंसा की थी | भारत में लोटने पर 
घाइसराय लॉडे चेम्सफ़ोडे ने ता० ६ अगस्त ( श्रावण झुदि १३ ) के पन्न 
में इस महान कार्य में योग्यतापू्चंक भाग लेने के छिए मद्दाराजा साहब को 
बधाई दी और अन्य अचखरों पर भी प्शेसायुक्त वाक्‍यों में युद्ध तथा संधि 
के समय किये गये इनके कार्यों का उल्लेख किया। ई० ख० १६१६ के 
नवंचर ( वि० सं० १६७६ मार्गशीषे ) मास में दिल्ली में “नरेंद्र-सभा” का 
अधिवेशन हुआ | उस समय ग्वालियर के भूतपूर्व मद्दाराजा माधवराव 
सिंधिया ने भी वाइसराय को सस्बोधन करते हुए महाराजा साइब-दारा 
संघधि-सम्मेल्नन में दोनेवाले साम्राज्य-हितकारी कार्यों की सराहना की । 

साप्ताज्य की सहायताथे पहले भी बीकानेर के नरेशों ने यथा- 
झवसर अग्रेज़ सरकार को सेना आदि से सहायता दी थी, जिसका वर्णुन 
प्रसज्ञालसार ऊपर हो छुका है, पर इस युद्ध में बीकानेर की ओर से 
महाराजा की सना और स्वयं इन्होंने भाग लेकर जो संदायता दी वद्द बडी 
मदत्वपूर्ण गिनी गई । युद्ध सम्बन्धी कान्फ़रेंसों, सन्धि-सभा आदि में 
महाराजा ने योग. देकर त्रिटिश खरकार का द्ितसघ्थन किया ॥ राज्य- 
पंरिवार के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री, भारत मन्‍्नी, भारत: के वाइसराय, 
पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों: युद्ध के अफ़सरों तथा भारत में रहनेबाले 
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कई पोलिदिकल अंफ़सरों ने महाराजा साहव फी घड़ी प्रशंसा की । ई० 
छ० १६२१ ( घि० सं० १६७८) में ज्व प्रिंस ओद्‌ चेहल ( सम्नाद एडवर्ड 
अझएम ) का चीकानेर में आगमन हुआ, तब ता० २ दिखसेवर ( थि० से० 
१६७८ मार्गशीर्ष सुदि ३) को राजकीय भोज फे अवसर पर उक्त प्रिंस ने 
मदाराज़ा साइब-द्वारा दोनेवाली सखटद्दायता की जो प्रशंसा की वद्द नीचे लिखे 
झहनुसार दे-- 

'इस यात का विश्वास दिलाना अनाथश्यक दे कि में अपनी 
चीकानेर-यात्रा की तरफ़ कई फारणों से बड़ी उत्खुकता के साथ देखता 
रंदहा हूं । प्रथम तो भें आप के दश में आकर आपके साथ की अपनी निज्ञी 
मित्रता को खुदढ़ चनाना चादृर्ता था और दूसरे में राठोड्-राज्य 
की इस राजधानी को स्वयं देखना और इसके वारे में यह जानना चाइता 
था कि आखिर इस रेतीले प्रदेश में वह कौनसा जादू है, जिसके वल्ल पर मेरे 
बंशवालों के प्रति राज्य-भक्ति का पौधा यद्दधां “तज” छुत्त के समान 
इरा रहता दे और दूसरे राज्यों फे साथ सेवा-भाव में अश्रिम रहने के लिए 
पारस्परिक होड़ की वृद्धि कराता है। । 

वीकानेर राज्य और यहां फे शासकों-छारा की गई सखेचाएं इतनी 
दिज्यात दें कि मेरा उनकी प्रशंसा करना अनावश्यक हे | 

'घम्तय अनेक वस्तुओं का नाश कर देता है, लेकिन वह सन्धि, 
जिसके-द्वारया हमारा तथा वीकानेर राज्य का मेच्री:सम्बन्ध स्थापित हुआ, 
हऋय सौ वर्ष से अधिक पुरानी दो गई है । उसके-छारा जो मेन्री-सस्वन्ध 
स्थापित हुआ ब्रह समय की अवद्देलना करता है तथा पूर शक्ति-प्राप्त 
नोजवानों की “नाड़ी” के समान जीवित है । ईश्वर को धन्यवाद है कि 
धर्षों पहले जिन सूत्रों ने हमें बांधा था थे ढीले पड़ने के स्थान में और भी 
दृढ़ दुए हैं । 

आपके पूर्व भी अग्रेज़ सरकार को आपके राज्य फी राज-मक्ति का 
पयोप्त प्रमाण मिक्ष चुका है | अफ़सानों और सिक्‍खों के साथ की लड़ाइयों 
में की गई सद्दायता तथा ग़द्रफे समय मद्दाराजा छरदारसिद्द-द्वारा वीरता- 





५४०७ बीकानेर राज्य .का इतिहास 
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पूर्वक संरक्षण में लिये गये अग्रेज़ व्यक्तियों एवं हांसी हिसार में विद्रोद्दियों 
के विरुद्ध उसकी दी हुई खद्दायता से यद्द स्पष्ट द्वो गया है कि राज्य संध्षि 
की शर्तों को कितना अधिक महत्व देता है । 

. आपने सिद्दासनारूढ़ होने के बाद कोई भी ऐसा अवसर न जाने 
देकर यद्दध साबित कर दिया दे कि अ्रग्नेज़ सरकार आपकी परस्परागत 
राज-भक्ति तथा साम्नाज्य एवं सम्राट के प्रति आपकी निज्ञी मैत्री पर 
पूरा-पूरा भरोखा कर सकती दे । आपके ऊंटों के रिस्ताले' ने चीन और 
सोमालीलैंड में प्रशंसा के योग्य काये किया । पीछे से तीन टुकड़ियों-द्वारा 
आर संगठित होकर उसने महायुद्ध में भाग लिया .और राजपूतों की 
परंपरागत वीरता ओर स्वामि-भक्ति को बनाये रकखा | 

आपकी वक्‍तृता और स्वयं आज शाम के मेरे निरीक्षण ने भेरे मन 
में उन दिनों की मधुर स्मृति जागत कर दी है, जब हमारे संसर्ग में यह 
रिसाला युद्ध के समय स्वेज़ नहर पर पूर्वी साम्राज्य के मागे का रक्तण 
कर रहा था। 
आपने स्वयं चीन युद्ध तथा मदहययुद्ध में तीन महाद्वीपों में काये 
किया । केवल्ल वाइसराय की प्राथेना के कारण, जो कई महत्वपूर्ण विषयों 
पर भारत में दी आपकी सहायता के इच्छुक थे, आप युद्ध .के अन्त तक 
हमारा साथ देने से वंचित रहे। | 
यद्द कहना व्यथे है कि युद्ध के समय आपकी हर प्रकार की 
उदारतापुरण सहायता ने यह प्रमाणित कर दिया दे कि आपका बीकानेर 
राज्य के सब साधन सम्नाट्‌ को अपंण कर देना केवल निर्मल कथन 
नेथा। 
बार केबिनेट में .किये गये आपके कार्य तो इतिद्दास का एक अंग 
हैं। यद्द आपकी प्रशंसनीय सवाओं के अजुरूप ही हुआ कि इतने बड़े 
त्याग-द्वारा पाईं गईं विजय के वाद्‌ के सन्धिपत्र पर आप भी इदस्ताक्षर 
करने. के लिए: चुने गये-। 
यद सचमुच मेरे .लिए बढ़े आनंद का विषय दे. कि आज रा़ि 
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को में स्वयं इन अथक सेवाओं पे राज्य-भक्ति फे लिए आपको बधाई 
“ देने के लिए उपस्थित हे। 

“हम लोग इस समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब 
पुनर्निभांश का प्रश्न स्वभाषतया दी उतना जटिल और खतरनाक प्रतीत 
होगा,' जितना कि धद्द युद्ध, जिसमें से हम अभी सफलता फे साथ निकले हैं । 
ऐसे अवसर पंर भुझभे यह सोचफर खुशी है कि हम आपकी सहायता पर 
निर्मेर रह सकते हैं और आपकी शासन-संबंधी योग्यता और धीति 
कुशलता पर पूरा-पूरा विश्वास कर सकते हें ॥ 

संधि स्थापित होने तथा मिश्र और पेलेस्टाइन का फाये समाप्त 
छोने पर लगभग ४६ वर्षो के याद वि० सं० १६७४ माघ चदि १३ ( इई० स० 

१६१६ त्ता० २६ ऊनवरो ) को बीकानेर फी सेना 
स्वदेश लौटी । इस अचसतर पर भारत फे सेनाध्यत्त 
जनरल सर प्याब्ल मनरो (57 (09१९४ ३ ए7०० | 
ने ता० ३० को लिखा--“आपके इस्पीरियल सर्विस टुप्स के शुद्ध से छोटगे 
पर में उसका हार्दिक स्वागत फरता हूं ओर साथ छ्वी ज्ञापको तथा आपको 
चीर सेना को घुद्ध के समय साप्राज्य की सेवा करने के उपत्च्य में चधाई 
देता हूं ।” महाय॒द्ध में वीकानेर की ऊंट सेना फे ४७ व्यक्ति काम आये तथां 
इसके अतिरिक्त १५० चीकानेरी सैनिकों ने भारतीय सेना के साथ रहकर 
लड़ते हुए घीरगति पाईं। 
इस लड़ाई में सव मिलाकर चीकानेर राज्य का एक करोड़ रुपया 
ध्यय हुआ, जिसमें सेना भेजने के खचे आदि फे साथ अंग्रेज सरकार फो 
क़ज़े तथा चदे में दी गई रक्तंमें भी शामित्र हैं | स्वयं 
मंहाराजा साहब ने २६७००० रुपये निजी फोष 
' से तथा अन्य राजघराने कफे लोगों ने ४१०२० 


वीकानर की सेना का 
#. युदचेत्र से लोट्ना 


॥# महायुद्ध में दी गई आर्थिक 
सहायता 


रूपये दिये | 
४. भहाराजा साहब कौ युद्ध के सभय की गई सेवाओं की झग्रेज़ सर- . 


कार ने बढ़ी. प्रशेला की।वि० से० १६७४ फाल्गुन बदि १४ ( इं०स० १६१६ 
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५४५६ बीफानिर राज्य का इतिहास 
ता० ११ मार्च ) को लॉडे चेस्सफ़रड ने तार-हारा 
इन्हें सूचित किया--में आपको विश्वास दिलाता हूँ 
'कि दृश् समय और प्रधानतया महायुद्ध में की गई 
आपकी मद्दान्‌ सेवाओं की मेंनेओऔर सम्राट की सरकार ने बड़ी प्रशंसा फी है। 
आपने स्वयं युद्ध में सम्मिलित द्वोकर तथा अपने 'इम्पीरियल सर्विस ट्प्स 
को भेजकर बीकॉनेर के इतिद्दास में एक और गौरवपुर पृष्ठ जोड़ दिया है।” 
इजिपण्शियन एक्सपिडिशनरी फ़ोसे-( 77४ ए४ंशा 7+:96व 90787" 
70४०७ ) के सेनाध्य क्ष सर आर्चियाल्ड परे (90 #एण0पोव परापनए ) 
ने घि० सं० १६७३ आद्रपदचादि २( ई० स० १६१६ ता० १४ अगस्त के 
तार में लिखा--'मुझे! इस बात को सूचित करते हुए परम दर्ष है कि 
आपकी ऊंट: सेना फी दो दुकड़ियां हाल की सभी लड़ाइयों में शामिल रहों 
ओर इस चीच उन्होंने अमूल्य सेवाएं कीं ।में इतना श्रच्छा कार्य करने के 
लिए उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं ।” 
इसी प्रकार फ्रांस में लड़नेवाली इंडियन आमी| कोर ( 7पंंधा 
3779 (७०7४७ ) के खसेनानायक जेनरल सर जेम्स विज्ञकॉकक्‍स ( 0०7९०७। 
977' थे 87765 श१३॥०००६७) ते महाराजा साहव फे नाम के अपने पत्रों में चद्टी 
ओजपूर्ण शब्दावली में इनकी बीरता के कार्यों का चर्रीन किया है। इनके 
अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर् व्यक्तियों ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में दी 
बीकानेर राज्य की सेवाओं का उल्लेख किया है | | 
यूरोप और मिश्र देश में महायुद्ध के समय बड़ी घीरता दि्खिल्ाने के 
संबंध में लाडे फ्लेन्च ( ,070 ॥#१-४४०॥ ) और लेफ़्टेनेन्ट जेनरल सर जॉन 
| मेक्सवेल ( 46पर/शाप्र- ७शश'क्व 8४ त०मा 
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मदहायुद्ध की सहायता की 
प्रशंसा 


के मै 
कल गो + ॥(४८ए०) ने अपने खरीतों में बड़े गौरव के साथ 


महाराजा साहब का नामोल्लेख किया है। इस 
असूल्य सेघाओं के बदले में सम्नाद्‌ ने वि० सं० १६७४ के पौष (ईं० स० १६१८ ; 
जंनवरी) मास्त में इन्हें के० सी० बी० (नाइट कर्मांडर आबू दि बाथ) का खिताब; 
६० स्० १६१४ का स्ठार ( 5087 ) और अंग्रेज़ी युंद्ध तथा विजय के पदक 
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( अिंधंओ) ऐेह्ए 870 ए४०७४००ए 2०08 ) प्रदान किये । उसी धर्ष फे 
अगस्त मास में मिश्र के सुलतान ने इन्हें श्रेन्‍्ड फॉडेन ओर दी ऑडेर 
झोत्र दि नाइल ( ह/एशापे 0006007 ०६ ४0४० 074७ ०६ ४७6 ४७ ) के 
सम्मान से विभूषित किया । इसके अतिरिक्त महायुद्ध में किये गये अन्य 
कार्यो. फे लिए ई० स० १६१६ ता० १जनवरी (वि० से० १६९७४ पौष वदि १४): 
को सम्नाट ने- इन्हें जी० सी० बी० ओ० (नाइट श्रेन्ड ऑॉल ऑ दी रॉयल 
विक्टोरियन.ओऑडेर) की और दो वर्ष बाद ई० स० १६०१( चि० से० १६७७ -) 
में जी० बी० इ० (97वें 0700550(06 छठ ४80 77977 ७०)-की उपाधियां दीं। 
है० स०-१६१८ (वि० से० १६७७) में महाराजा साध्व की सलामी की धोपों 
में दो तोपों की दृद्धि द्वोकर ज़ाती सलामी . की तोपें १६ नियत की गई 
तथा इं० स॒० १६५१ (बि० ल० १६७७) में राज्य के अन्तर्गत इनकी सलामी, 
की: तो पें- स्थायी -रूप से १६ स्थिर हुई+ 

युद्ध के समाप्त दोनें पर शज्ञुओंः से' छीनें हुयें दो हवाई जद्दाज़; 
दो तुक्की बनन्‍्दुर्के,, सात मशीनगरनें, इक्यानवे राइफ़िलें, छुछ तलवारें 
तथा पिस्तौलें आदि युद्ध के स्मृति-स्वरूप बीकानेर 


अंग्रेज सरकार-द्वारा अन्य है हज 
उपद्दार मिलना र्ज्य को अंग्रेज़ सरकार की* वरफ़सते भेंट ध्ती 


गदई। 
गंगा रिसाले के अफ़्तरों और सेनिकों को भी इस अवसर पर अंग्रेजृः 
सरकार ने विस्मरण नहीं किया। निम्नलिखित व्यक्तियों फो मदहायुद्ध के 
गंगा रिसालें श्रादि के अफसरों समय- घीरता दिखलाने के लिप्ट खिताब,. सम्मान 
को ख्रिताव मिलना तथा पदक आदि मिले-- 

( १) सी० आई० ई० ( कम्पेनियन-ओंच दी ऑडेए आज दीः इंडियन 
एस्पायर )-लेफ़्टेनेंट कनेल. एु० के० रॉलिन्स, डी० एस० ओ०, 
सीनियर स्पेशल सर्विल आपए़िसर, गंगा'रिसाला । 

. (२ ) सी० वी० ईं० (कमान्डर ओति दी बटिश एम्पायर)--लेफ़्टेनेंट कर्नल 

घ्‌० फे० रॉलिन्सः तथा लेफ़्टेनेंट कनेल् कुचर जीवराजसिंद | 

(१) अब मेजर जेनरल राजा जीवराजसिंह, सांडबा। (१) अब मेजर जेनरज्ञ राजा जीवराजसिंह, सांडवा | है 
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कमांडेंट गंगा रिसाला। 

( ३ ) डी० एस० ओओ० (कम्पेनियन ओव दी डिस्टिग्विश्ड सर्विस ऑडेर)-- 
फेप्टेन ( अब मेजर ) ए० जे० एच० चोए, स्पेशल सर्विस आफ़िसर, 
गंगा रिस्ताला । 

( ४ ) ओए० बी० इं० (आफ़िसर औँच दि ऑडेर ऑब दि बुटिश एस्पायर)-- 
मेजर जे० जी० रे, स्पेशल सर्विस आए़िलर, गंगा रिसाला । 

( ४ ) ओेडिर ऑब बृटिश इण्डिया, प्रथम श्रेणी, सरदार चहादुर के खिताब 
सहित-लेफ़्टेनंट कर्नल कुंवर जीवराजसिंह; लेक््टेनेंट कनेल ठाकुर 
मोतीलिंह, कमांडेंट, गंगा रिसाला तथा मेजर गशुरुपरुशालिह, 
एसिस्टेंट फर्मार्डेट, सादूल लाइट इन्फ़ेन्टी |. 

(६ ) ऑडेर ऑद इटिश इंडिया, छिवीय श्रेणी, वहा हुर के खिताव सद्दित-- 
लफ़्टेनंड कमेल कुंवर जीवराजसिंह; लफ़्देनेंट कनेल ठाकुर मोतीलिह; 
भूतपूर्व मेजर ठाकुर शिवनाथसिंद, एसिस्टेंट कमांडेंट; मेजए ठाकुर 
किशनसिंछ, एसिस्टरेंट कर्मार्डेट तथा क्ेप्टेन जेदेवलिह, एडजुरटेंट । 

( ७) इंडियन ऑर्डर ओद मेरिट, छितीय श्रेणी --जमादार भूरासेद्द बीदावतः 
तथा लेंसनायक अलीखों । 

( ८) इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पदूक--मेजर ठाकुर मोतीलिंद; कप्तान 
ठाकुर वालू[सिंह; लेफ़्टेनेंट चन्द्नलिद; सूबेदार जौद्दरीलिद; जमादार 
सादूललिंह; जमादार भूरसिंद शेखावत; ऑनरेरी जमादार झबाजाबरूश; 
सवार फ़ेज़अलीखां; नायक सुगनर्सिंह; सवार बलबंतासेह तथा 
सवार भीरासिह । 

( ६ ) इंडियन मेरिटोरियप सर्विस पद्क--हव रुद्वार मेजर अब्डुलरद्मान ज़ां; 
हवढ्दार मेजर तोतालिह; नायक इलाहीवबज़्श; सवार मंगलासिह 
तथा दृचलदार कल्याणएराय । ह 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशी सम्मान प्राप्त हुए-- 

(१) ऑडेर ऑव दि सर्वियन व्हाइट इंगल--लेकटेनेंट कनेल कुंवर 

 जीषेराजाखसह | गा या 
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( २ ) कॉर्डव ऑब दि ऑर्डर ऑदू दि नाइल, चतुर्थ अ्ेणी--फैप्टेन ए० 
ज्ञ० एच० चोप ! 
( ३ ) रशियन ऑडेर ओंचू दि कॉल आँचू सेट जेंजे, चतुर्थ श्रणी--सघार 
ग्रेगासिह । 
( ४ ) सार्वियन खुवर्ण पदक--नायक, जस्सूसिह; सघार लालसिद तथा 
सवार गफ़्रसुहम्मद । 
( ४ ) सर्वियन रजत पदक--लवार हुक्‍्मलिंद । 
यूरोपीय महायुद्ध-सम्बन्धी कार्यों में पांच वर्ष तक मद्दाराजा साइब 
ने योग दिया एवं सेना आदि की राज्य से सद्दायता दी गई, जिसका वणुन 
ऊपर किया जा चुका दे | इस बीच में इनक-द्वारा 
दोनेवाली झन्य घटनाएँ... रॉज्य में जो-जो मुख्य कार्य हुए, एवं ज्ञिन-जिन 
ह प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बीकानेर में आगमन छुआ, 
उनका उल्लेख नीचे किया जाता हे-- 
वि० सं० १६७० ( ई० स० १६१३ ) में भारत फा वाइसराय लोड 
हाडिज पुनः चीकानर गया । 
अपनी अगाध पित्भक्ति के कारण मदाराजा साहब ने अपने पिता 
मद्दाराज लालर्लिंद की रुछ्ृति में पदले द्वी राजधानी में लाखों रुपये की लागत 
से विशाल पुच खुन्दर महल, उद्यान आदि वनवाकर उसका नाम लालगढ़ 
रक्‍खा था। वहां अब इन्द्ोंने उक्त मद्दाराज की सफ़ेद संगममेर की झुन्द्र 
प्रतिमा. स्थापित की, जिसका उद्घाटन वि० सं० १६७४ मार्गेशीष बदि हे 
( ईं० स० १६१५ ता० २४ नवेबर ) को लॉडे हदार्डिज-दारा हुआ । उस 
अवसर पर उसने इनकी अपूर्व पितृमक्ति का वर्णन करते हुए इनके सफल 
शासन की प्रशंसा की ।... द 
भारत में दिन्दओं फा वाहुल्‍य द्दोने.पर भी इस देश में हिन्दुओं के 
जातीप विश्वविद्यालय का अभ्नाव.था । यद्द चात धर्मप्राण मदामना पंडित 
सदनमोद्दन मालयीय- को निरन्तर खटकती थी | अतएयव उन्होंने भारत के 
विद्या के भस्तिद्ध केन्द्र काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का 
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लेकलल्‍्प किया । अपने घिचार को कायेरूप में परिणत करने के लिए 
उन्ददोंने भारत के कई पभ्रप्तुख नरेशों का सहयोगः प्रात्कर धन-संग्रद्द फरना 
आरंभ किया। देश और जाति-द्वितकारी कार्यों से मद्दाराजा साहब को पारंभ 
से द्वटी अनुराग था, इसलिए इन्होंने इस मद्दत्‌ कार्य में यथोचित सद्दायता दी 
और इस विद्यालय के लिए नियमित वार्षिक सहायता भी स्थिर कर दी । 
वबि० सं० १६७०२ माघ सखुदि १(इं० सत० १६१६ ता० ४ फ़रवरी ) शुक्रवार 
को वाइसराय लॉडे दार्डिज के छारा 'हिन्दू विश्वविद्यालय का शितल्रा- 
स्यास हुआ | निमंत्रित द्ोने पर अन्य भारतीय नरेशों के साथ-साथ 
थे भी उस उत्सव में सम्मिलत हुए । उस समय इनका वाइसराय फे 
अतिरिक्त काश्मीर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, भझालावाड़, डूंगरपुर, 
अलबर, दतिया, नामा के नरेशों पर्व महाराजा सर प्रतापसिदद आदि 
से मिलना हुआ । मद्दाराजा साहव प्रारम्भ से ही इस विश्वविद्यालय के 
सरतक्तक हैं। पीछे से ये इसके चाँसलर निर्वाचित हुए और अब तक 
उस पद्‌ पर नियुक्त दें । ईण स० १६२७ ता० ६ दिसंवर ( वि० से० १६८४ 
पौष वदि १ ) को उक्त विश्वविद्यालय ने इबको एल० एुल० डी० ( डॉक्टर 
आँव लॉ ) की उपाधि देकर सम्मानित किया है । 

इनके शासनकाल में थोड़े ही समय में राज्य में ४७० मील लंबी 
रेल्घे लाइन हो गई | इससे राज्य और प्रज्य को पूरा लाभ डुआ । बीकानेर 
जेसे यड़े राज्य के लिए यह लाइन अपयोप्त थी, इससे इन्होंने बि० सल० 
१६७२ के फाल्गुन ( ई० स० १६१६ मार्च ) मास में स्तनगढ़ से सरदार- 
शहर तक रेल की एक शाखा लगभग रे८ मील लस्बी और जारी कर दी। 

बीकानेर राज्य में जो शाखन-खुधार हो कर खुखन-शांति का विस्तार 
इुआ तथा आर्थिक उन्नतियां हुई, उसकी नींव स्पगवास्ती मद्दाराजा डूंगरासहद 
के द्वारा दी गई थी । अतएव वहां के निवासियों ने उक्त महाराजा के गुणों 
से प्रेरित. होकर उसकी चिरस्थायी रुहति स्थापित करना अपना परम 
कतेय समझा । निदान उन्होंने सावेजनिक रूप से धन एकत्रित कर 
राजधानी में क़िले के मुख्य कार कर्णंपोल्न के सामने गंगानिवास -पब्ल्चिक 
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अहमकनियहर पद फनी निदपरा 


पाके के किनारे उसकी प्रस्तर"प्रतिमा शिखरवंद छुत्री में संगभरमर की 
प्रशस्त थधेदी परः स्थापित करना निम्चय किया । प्रतिमा के बनने पर 
वि० सं० १६७३ आश्विन रदि ६ (ई० स० १६१६ ता० » अक्टोचर ) फो 
डसका उद्घाटन हुआ । प्रजा फे निवेदन करने पर यद्द काये महाराजा 
साहय ने अपने दाथ से किया । 

शासन-प्रणाली को अधिक ल्ोकप्रिय घनाने के लिए बि० स० १६७७ 
के द्वितीय भाद्रपद्‌ (६० स० १६१७ सितंवर ) मास में महाराजा साहय 
ने प्रजाप्रतिनिधि सभा का काये विस्तीणें कर उसे 'व्यवस्थापक कर । 
( ,०275]8776 468867779 ) का रूप दिया और उसके सदस्यों 
संख्या में भी चुद्धि कर दी, जिससे प्रजा के अधिकार चढ़ गये । 

वि० सलं० १६७७ ( ६० स० १६२० ) में मद्दाराजकुमार शादलासहद 
की आयु १६ वर्ष की दो गई। महाराजा साहव ने उसेको मेयों कालेज, 
अजमेर तथा यूरोप फे विद्यालयों में न भेजकर 
आये संस्कृति की रच्छा के लिए कुशल ओर योग्य 
अध्यापकों-दवारा अपनी देख-रेख में बीकानेर में 
ही शिक्ता दिलवाई | साथ द्वी उसे राजपूतों के योग्य सेनिक शिक्ता भी दी 
गई | फलतः मदहाराजकुमार ने शिक्षासंवंधी यथेण्ठ ज्ञान प्राधकर अपने 
फो- उदार और टद्ोनहार सिद्ध किया। फिर उसको राज्य के प्रत्येक 
विभाग में काम सीखने का अवसर दिया गया, जिससे शासन ्लस्चन्धी 
फायों का उसे आवश्यक ज्ञान हो गया | बि० सं० १६७५ (ईं० स० १६१४८) 
में जब मद्ाराजा सादव संधि-खगा में भाग लेने के लिए यूरोप गये, तब 
सदाराज्ञ़कुमार को भी अजुभव-चृद्धि के लिए अपने साथ ले गये । 

उन दिनों मंद्दाराजा साहब को शासन काये के अतिरिक्त अन्य 
साम्राज्य-दित के कायों में चड़ा श्रम करना पड़ता था, जिससे इनके 
स्वास्थ्य पर चुरा प्रसाव पड़ रहा था | अ्रतएब स्वास्थ्य-छुधांर की 
कामना से इन्होंने मद्ाराजकुमार को मुख्य मंत्री और कॉंखिल 
सभापति फे अधिकार देना निश्चित कर लिया । निदान तां० £ सितम्बर 


महदहाराजकुमार को शासना- 
धिकार देना 
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( वि० सले० १६७७ भाद्रपद्‌ू-वदि १४ ) को बीकानेर में एक दरवार केर 


इन्होंने महाराजकुमार को मुख्य मंत्री और कॉखिल का सभापति निवोचित 


करने की घोषणा की | इस अपसर पर इन्होंने अपने घिस्तत भाषण में 


सद्दाराजकुमार को संबोधन करते हुए सुख्यतः नीचे-लिखी बातें कट्दी, ज्ञो 


बड़ी ही मदत्वपू्ं और राजकुमारों के मनन करने योग्य द्वैं--- 


4-० *“* “यदि मुझे अपना उपदेश एक वाक्य में कहना पड़े! तो में 


तुमसे अथवा किसी: भी ऐसे उ्यक्ति से, जिसे शासक होना है,.यदी कहूगां. 
कि ईश्वर, सम्नाटू, राज्य,प्रजा त्था स्वयं अपने प्रति सच्चे रहो )2 . 


'एक अच्छे हिन्द और सच्चे राजपूत राजकुमार से. मेरा यद्द कहना: 
व्यथ दी है कि इस लोक में सच्चे आनन्द तथा परलोक में घास्तविक लास॑- 
की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती, ज़िसे ईश्वर का - भय .नहीं हे 


अथवा जो सत्याचरणुय॒ुक्त-जीवन नहीं व्यतीत करता-। . 





'र्तेमान समय में अधिकांश युवकों में यद्द प्रथा सी हे कि थे अपने . 
भम तथा शुरुजनों में ज़रा भी श्रद्धा नहीं रखते, पर मुझे इस बात की ख़ुशी . 


है कि तुम्हें ऐसी भावनाओं के डुष्परिणाम का पूरा-पूरा ज्ञान है । सत्या- 


चरण के विषय में व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं । लेकिन कोई भी. 
पेसा व्यक्ति, जिसे ईश्वर अथवा डस घम में--जिसमें वह पेदा हुआ और: 


जो इतनी. पीढ़ियों.तक उसके पूचजों के लिए अच्छा था--विश्वास- नहीं:है 


अथवा जिसके मन में अपने माता-पिता तथा शुरुजनों के प्रति, चाददे थे'- 


किसी जाति और घमे के क्‍यों न हों, श्रद्धा नहीं है, अपने जीवन का 
उद्देश्य पूरा नदीं कर सकता 


साथ ही यह देखना प्रत्यक शासक का फ़ज़े हे कि उसके राज्य . 


में सब धर्मों और जातियों फ़ो समान तथा निष्पक्ष कानूनी सरच्तण मित्रता 


है या नहीं एवं अन्य धर्मावलस्बी लोगों को अखुविधाएं तो नहीं होतीं । . 


बीकानैर राज्य का इतिद्दास धार्मेक असहिष्णुता के भावों से सर्वथा. मुक्त 
रहा है और यहां हिन्दू तथा सुसलमान सदा भ्रेमपूर्वक रहते आये .हें । 


| 


तुम्दारा ध्येय भी यद्दी दोना चाहिये कि धार्मिक विषयों में सब के साथ.. 
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रजत सदुढ जी केक चेक परी व्य' सर 





सप्तान रूप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो, पर इसके साथ-साथ 
एस वात की भी सावधानी रहनी चाहिये कि धर्म की ओट में किसी ऐसे 
आन्दोलन का प्रादुर्भाव न द्दो, जो प्रज्ञा की शांति के लिए खतरनाक सिद्ध दो। 

रब में एक दूसरे महत्वपूर्ण चिषय पर आता हूं। किसी भी शाखक 
का सर्वोच्च ध्येय और आकांक्षा सदेव यही रहती हे कि वह अपने पुत्र 
अथवा उत्तराधिकारी को अपने राज्य की “इज्जत” तथा शासक के नाते 
अपने सम्मान और हकओों को अचछुएण रूप से सौंप दे। कोई सी शाखक, जो 
अपनी असावधानी अथवा अन्य किसी कारणवश इनमें कमी करता हे, 
अपने पूर्वजों और घंश के नाम पर धब्बा लगाता है | ... ... 

'पुसे ही तुम अपने सरदारों फी इज्जत एवं इक्तों तथा प्रजा के एक्ों 
दी भी उसी भांति रक्षा करने का प्रयत्त करना, जिस भांति कि तुप्त अपने 
हितों की रक्ता करोगे, क्योंकि उनकी इज्ज़त की रक्षा से हमारी इज्ज़द पूर्व - 
शक्ति बनी रहेगी और हमारी प्रजा तथा सरदार हमारे राज्य के लिए 
कफमज़ोरी का वाइस न द्ोकर उसकी शक्ति का चिन्ह होंगे। ...... 

'तुम्हारा ध्यान अपने राज्य के उन सेठ-साहकारों की ओर आकर्षित 
करना, जिन्द्ोंने अपनी व्यापार-कुशलता से इस राज्य का नाम भारतके 
एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचा कर रकक्‍्खा है, अनावश्यक है। यह 
ध्याव रखना कि थे संतुष्ट रहें और उनकी जायज आर्फाक्षाओं को तुम्हारी 
तरफ़ से सहाद्ुभूतिपूर सहायता प्राप्त हो। ..«--- 

'ुम्दारे जैसे उच्च स्थान-प्राप्त व्यक्ति से क्या-क्या आशाएं रच्खी 
जाती हैं, इसको भी विस्मरण नहीं. करना। साथ ही- यह भी मठ 
भूलना कि तुम्दारे में राजपू्तों की परंपंरागत न्याय, उदारता, धीरवा, 
साहस; आखेट-प्रियता आदि की भावनाएं, जो राठोड़ों के प्रधान गुण दें, 
सम्मिलित हैं ।' ह 

"प्रित्र के प्रति खत्याचरण का अमाव न केवल भद्गता के विरुद्ध हे, 
बल्कि वह निस्वकोदि की एंडसानफ़रामोशी होने के साथ-लाथ राजनीति के 


ख़िलाफ़ है । कोई भी मिन्न, चाहे वद्द किंतंना दी सच्च। क्‍यों न दो, यह घहीं 
छठ 
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चाहता' कि जिस कांये की पूर्ति के लिए वह साधन बनाया गया था, उसको 
पूर्ति हो जाने पर वह. दूर फेंक दिया ज्ञाय। इसका तात्कालिक परिणाम तो 
बुरा है ही, साथ ही इसका अखर दूसरे लोगों पर बड़ा हानिकारक पड़ने 
की सभावना रहती है । 

शासन-तीति के संबंध में सुझे यद्द कहना है, 'कि में कार्यों ओर 
शक्ति के विभाजन में बढ़ा विश्वास रखता हूं। *****' अतएव. थोग्य ओर 
धिश्वासपात्र व्यक्तियों का निर्वाचन कर उन्तकी वास्तविक योग्यता और 
राज्यमक्ति का प्रमाण पा लेने और यहजान लेने पर कि वे सच्चे मन से 
राज्य के कार्यों-में भाग ले रहे हैं, उन्तको शक्तिसर जायज़ सद्दायता पएवे- 
संरक्तण देना तथा उनके कार्यों में दिलचसपी लेकर उन्हें प्रोत्साहन देना 
चांहिये। ऐसे फार्यकर्ताओं के कार्यों में उलका साथ दो और निर्भय होकर 
उनके यौग्य कार्यों के बदले में उन्हें उपयुक्त अवसरों पर पुरस्क्तत करो। साथ 
ही राज्य के अफ़सरों को भी यद्द ध्यान में रखनाःआवश्यक है कि सरकार 
कोई उदार संस्था नहीं है. और उसमें अयोग्य, डुबैल, गेर ज़िस्मेवार, कुचरित्र, 
कार्यचछा तथा द्लिचस्पी से रहित व्यक्तियों के लिए गुंजाइश नहीं हे । 

यदि शासत-नीति अकमणित अथवा विज्ञान की भांति निश्चित 
नियमों पर अवलणब्बित होती, तो राजनीति की पद्दाड़ जैसी गलतियों से: 
बचाव दोना आसान था | ऐसा न होने के कारण एक समय. जो कार्य-शेल्ी 
अच्छी द्वोती है वद्दी दूसरे अवसर पर.बुरी लिद्ध दो सकती दे, लेकिन फिर 
भी इस क्रियात्मक लखार में क्यू ठीक है ओर. कया गलत इसकी निश्चित 
भाप विद्यमान है। इसलिए थोथे आत्माभिमान.की भावना से प्रभावित" 
धोकर किसी भी अल्यायी अथवा चेईमान अफ़सर के विरुद्ध कारैवाई करनते 
में कभी संकोच नहीं करना चांहिये | सच्ची बात तो.यह है कि राज्य का: 
सम्मान इस बात से अधिक घटता है कि भले-दुरे का विचार किये बिना. 
ही राज्य के हर 'किसी'कर्मचारी को दर समय सहायता दी जाय॑-। ऐसे 
लब अवसरों पर सहाज॒भूति, दढ़ता, साइस ओर न्यायं-भावनां से भेरित 
होकर ही कार्य करवा आवश्यक है।... 
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इयर चित सकी कर सेन पेट 


'इस राज्य में शिक्षा में काफ़ी उन्नति हो रही है और मुझे संतोष दे. 
, कि चीकानेंर के निवासी अपनी मातृभूमि की सेवा करने को विशेष रूप से 
उत्सुक हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी सरकार को.चहुत समय तक बड़े 
सथा छोटे दोनों प्रकार के. ओहदों फे लिए बाहर के लोगों की सेवा की 
ज़रूरत पड़ेगी । “बीकानेर वीकानेरियों के लिए है” इस सिद्धान्त का मुझ 
से. कट्टर माननेवाला और उसपर कार्य करनेवाला दूखरा व्यक्तिन होगा; 
लेकिन यदि अपने राज्य के सम्मान और शासन के सुचारू संचालन के 
लिए अपनी. प्रजा में योग्य व्यक्ति न मिलता हो तो चाहर से किसी भी योग्य 
भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति को चुनने में किसी.प्रकार का संकोच न 
करना चाहिये। 

“इस विषय:पर में. एक चात और कह्द-देना चाहता हूं। हम शासन के 
हर विभाग अथवा फिसी सी एक विभाग के विशारद्‌ नहीं हो सकते । यह 
भी आवश्यक नहीं कि क्रिसी-एक विभाग का अधिक से अधिक शान दोना 
'दी:सबसे. बड़ी अच्छाई हो-। शा्कक. के लिए खबसे ज़रूरी यद्द हे कि उसे 
व्यक्तियों के स्वभाव का क्वान हो.। भारत के महान शासक अकवचर (जो 
कद्दा जाता है कि अपना नाम तक नहीं लिंख सकता था) और पंजाब 
के. स्वामीः महाराजा रणजीतसिंद (जो भीः कुछ पढ़ा लिखतन था!) ने 
अपना नाम रोशन किया, उसका फारण यही था कि वे मनुष्य-स्वभाव के 
अच्छे जाता थे.। इसलिए अच्छे व्यक्ति चुनना दी.आवश्यक नहीं है, बहिक 
ऐसे. व्यक्ति चुत्ते जायें, जो नोकरियों के लिए सबेधा उप्रयुक्त दों। आवश्य- 
'कता पड़ने पर कार्येप्पडु व्यक्तियों को खलाह-मशत्रिरे के जिए घुलाया जा 
सकता है.। स्मरण रकक्‍खो.कि तुम्हारे अफ़सर शासन-येत्र के कल-पूज हैं 
,ओऔर उनके भले बुरे होने-के अनुसार हीःशासन-प्रयंध की- प्रशंसा अथवा 
बुराई होगीः। उनके सामने स्वयं उच्च आदशे- रखकर उनका धरातल ऊँचा 
रखो और ध्यान रकखो कि वे अपना कार्य 'टीक-ठीक दी नहीं वलिकि पूरे 
उत्साह के साथ--प्रशीन की तरह नहीं, चहिंक मलुष्यों कीं तरदद, सजए और 
'अजा की भलाई को दृष्टि में रखते, हुए---कर रहे हैं ।. 
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लाथ हीं ऐसा' प्रबन्ध करना जिससे तुम्हारे शासन के किसी भी 
विभाग में फ़जूलखर्ची न हो। हिसाव ओर जांच की ग़लती के फारण 
राजकीय धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिये। फ़जूलखर्ची रोकने का 
यह अर्थ नद्दीं है फि वचत पर कड़ी से कड़ी नज़र रकखी जाय | “अर्थ 
'विध्वाग” का लिद्धांत--“शाज्य की रक्षा, सम्मान और इज़्ज़त के अनुरूप 
चचत”--होना चाहिये | किसी भी ऐसे कर के संवंध में, जो न्यायतः लिया 
जा सकता है अथवा जो परिस्थितवश लगाना आवश्यक हो जाता है, यह 
देख लेना लाज़िमी हे कि वह अखसमान तो नहीं हे ओर उसका बोमा लोगों 
पर अधिक तो नहीं पड़ता । 
शिक्षा की वृद्धि वथा अस्पतालों-दारा जनता को सहद्दायता पहुंचाने 
की ओर मेरा विशेष ध्यान रहा है और प्रारम्भ से ही मेंने इस चात पर ज़ोर 
दिया है कि इन प्रशंसनीय कायों में उदार्तापूर्वक सहायता दी जाय। 
'झुझे यक्नीन हे कि इन दोनों विभागों की तरफ़ तुम्हारी भी निजञ्ञी दिलचस्पी 
रऐगी ओर इन्हें सतुचित सद्दायता मिलती रहेगी । जब तक यहां के निवा- 
सियों के स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान न दिया जञायगा वे कमज़ोर बचने रहेंगे 
आझौर जब तक उन्हें ठीक रूप से शिक्षा न दी जायगी वे राज्य की सेवा के 
योग्य न द्वोंगे । चंस्तुतः ये दोनों वातें ही राज्य की उन्नति एवं शक्ति के लिए 
शावश्यक दे । 
पश्चिमी संस्थाओं की अच्छी बातों का वर्तमान आवश्यकताश्नों के 
श्रमुसार अनुकरण करना अच्छा मानते हुए भी में कहंंगा कि अपनी 
'प्रणाल्ली की उत्तमता अथवा स्थानीय :परिस्थिंतियों एवं भावनाओं के 
झज्ुलार उसमें जो कुछ उचित है उसको. शीघ्रंता में त्याग देना अथवा बुरा 
कहना ठीक नहीं। बृटिश भारत में जो क़ानून-क़ायदे अच्छे हें और समय 
की कसौटी पर कसे जा चुके हैं उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है, 
लेकिन शासक अथवा उसकी सरकार को कभी अपनी प्रज्ञा के विपरीत 
नहीं जाना चाहिये । प्रत्येक पश्चिमी बात अथवा बृटिश भारत में 
' प्रचलित क्रायदे-क़ानूनों का अंधानुकरण लोगों को तफलीफ़ और फअसन्‍्तोष 
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पहुंचाने के साथ ही शासक को संकट में डाल देगा । दमारा ध्येय वृटधिश 
भारत के प्रान्तों की शैत्नी पर राज्यों का निमोण करना नहीं दे, चढ्कि 
परंपरागत भावनाओं दथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय 
शासन-पद्धति-द्वारा उनका शासन करना हे | 

हमारा यह कतैव्य होना चाहिये कि दम देखें फि शासन जाती होने 
पर भी एक सत्तात्मक नहों है और शासक तथा शालित का संबंध घनिष्ठ है। 
हमें शीघ्रता अथवा अलावधानी से कोई ऐसा काये न करना चादिये, जिससे 
इस संबंध में ढीलापन अथवा खराबी पेदा हो । अपने शासन को खुदढ़ 
बनाने में हमें उसे कठोर एवं निर्जांव चनाने की ग़लती नहीं करनी चाहिये । 
दृढ़ता उत्पन्न करना पांछनीय है, पर यदि घह. स्वामिभक्ति, सामृद्दिक 
सहानुभूति तथा खुभावना की वल्लि देकर भाप्त होती द्वो तो नहीं । 

शासन के प्रत्येक विभाग की परीक्षा का एक ही सरल उपाय हे, 
ध्यौर यद्द यद्द देखना कि उससे साधारण जनता के खुख और समृद्धि में 
वृद्धि दोती दे अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त और सभी चातें गौण हैं । इस 
संबंध में सुझे जेनरल गोॉडेन के नीचे लिखे शब्द, याद आते हैं, जो उसमे 
अपने एक भिन्न को लिखे थे--“ल्ोगों पर शासत करने का एक ही मार्ग 
है, जो अनन्त सत्य है। उन्तके भीतर प्रवेश करो । उनकी भावनाओं को 
समभने की चेष्टा करो | यद्दी शासन का रद्दस्य है ।” 

“हमेशा उद्दारता व्यवहार में लाओ । पिछले उदाहरणों से प्रेरित 
होकर राजनेतिक और शालन संबंधी खुधारों का आविर्भांव करने में संकोच 
न करो। पहले.खूब सोच-विचार कर लो और फिर डदारतापूर्वक दो 
तथा ठीक अवसर पर दो, क्योंकि जो शीघ्र देता है. बह -दूना देता हे'। 
" स्वार्थ-लाधन की भावना का परित्याग कर थोड़े लोगों और खास कार्यों के 


सब को खुश कर सखकना असंभव दे । कहावत है कि जो लोक-प्रिय 
बनना चाहता हे वह शासन नहीं कर सकता । फलत: जहां न्यायोच्ित कार्य 
'में किसी प्रकार के भ्रय-प्रदर्शन.से चिचलित नहीं होना चाहिये वहां अ्प्रिय 
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अभियान. 
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'सथा अनावश्यक जुढम के कार्यों.में भी सहयोग नहीं देवा चाहिये । राज्य 
आर प्रत्य को वद-अमनी, क्रांति और नाश से बचाने के लिंप जो साधन 
आवश्यक हो जायें, उन्‍हें भी न्यायपूणं ओर उदार बनाना आवश्यक हे । 

->किसी भी राज्य के शासक का मागे एकदम कंटकविददीन नहीं 
छहे। उसका कतेव्य है कि वह तन-मन से, दिनःरात, अपने स्थास्थ्य फी 
ज़रा भी परवा न करता हुआ राज्य और प्रज्ञा की. सेवा करे और उन्हें 
अपने जीवत का सबसे अच्छा समय प्रदान करे। जैसा कि एक. मद्दान्‌ 
पुरुष ने कद्दा हें--“शासक अपने राज्य का लवसे- पहला सेवक और 
सरूचसे पद्दला दाकिम दोता दे ।” 

वर्तेमान समय में बहुघा असंतुए ओऔर:अज्ञान व्यक्ति शासक का 

प्ज़ाक डड़ाते हुए देखे जाते हैँ, पर जिन्हें शासक के: कायों और चिन्ताओं 
का दी. पता नहीं है, वे भला उसकी ज़िस्मेवारियों' का कया अल्लुमाव कर 
सकते हैं । इतनी- सच ज़िम्मेवारी और चिल्ताओं के रहते हुए शासक. के 
लिए इससे बढ़कर द्लिचस्प दूसरा कार्य नहीं दो' सकता कि चह: सब 
झवसरों पर प्रकट तथा शअ्रप्रकट रूप से. अपने राज्य” तथा जदता- की 
सुख-समद्धि के लिए सहायता करता रहें । 

“इस संबंध में मेरा कहना दे कि अच्छे कार्य करने के. लिएए आवश्यक 
झचसर की प्रतीज्षा न करो; वह्कि उसके लिंए साध्मरण से साधारण 
परिस्थिति का पूरा-पूरा डपयोग- करो ६/***** 

“कभी-कभी तुम्हारे पास कार्य का आधिकय दो जायगा; परन्तु इससे 
पकित अथवा विचलित होने को ज़रूरत नहीं । एक निश्चित कार्यऋम 
के अनुसार सदा काये करना और चादे डितने ही व्यस्त क्‍यों न दो; 
सीमित समय के भीतर अथवा किसी खास अवसर पर किये जानेवाले 
कार्य को पहले करना । किसी. ने ठीक .कहा हे कि फ़िसीः कार्य के लिए 
भी समय मिलना कठिन दे, पर समय की. ग्रावश्यकता होने पर समय 
 तिकालना चादिये। जेसा कि बेकन्स्फ़ील्ड ने कहा हे--“बड़े आदपियों को 
. समय.का नहीं बल्कि अवसर का विचार करना चादिये। सप्रयः का बिचार 
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करना कमज़ोर झोर परेशान आत्म! का सूचक हे ।****** 

अपने सलादकारों की प्रेरणा से फिसी अज् चित मामले फा पक्त 
न भ्रहण फरना और कभी अपनी गशल्रती स्वीकार करने से भयभीत न 
दोना, फ्योंकि ग्रलती प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही भेधावी और 
बड़ा क्‍यों न दो, होती है। ग्रलती करना मानव का स्वभाव है और फेवल 
पे शरस, जिन्होंने कभी कोई मद्दान काये हाथ में लिया ही नहीं, यह कद्द 
सकते हैँ कि हमसे कभी ग़लती नहीं हुईं। इसी प्रकार नई बातों के डदय 
होने श्रथवा खूच सोच-विचार कर लेने के वाद, अपने विचार बदलने में भी 
संकोच न करना, क्योंकि मन में यह जानते हुए भी कि तुम ग़लती पर दो 
अपने पूर्व विचार पर अड़े रहना चड़प्पत और शक्ति का सूचक नहीं, वल्फि 
कमजोरी औरए दृठधर्मी का चिन्द्र है ।'***** 

मेरा अपना विचार तो यह है कि ऐसे भागलों में, जिनमें तुम ठीक 
कारयये कर रहे हो, यदि प्रारम्भ में नहीं तो आगे चलकर: तुम्हें अवश्य 
सफलता मिलेगी; लेकिन जो भी दो सदा स्पष्ट श्रीर शुद्ध-हृद्य वने रद्दना। 

अन्त में मेरा यह फद्दना हे कि कितना भी चुरा और अखन्‍्तोषपूर्ण 
क्यों न प्रतीत हो, पर आवश्यकता के अन्नुसार अपने दृष्टिकोण में परिचतंन 
करने में किसी प्रकार की देरी अथवा संकोच नहीं करना ।******? 

 मद्दाराजकुमार ने योग्यतापूर्वक साढ़े चार वष तक बीकानेर: 

राज्य के मुख्य मंत्री और कॉलिल के सभापति के दायित्वपूर्ण पद का 
प्रत्येक कार्य लगन तथा परिश्रम के साथ पूरा किया, एवं चह बड़ा द्वी लोक- 
प्रिय हो गया; पर मद्दाराजा साहब का अ्रवास यूरोप में होने से इस अचसर: 
पर स्वार्थी लोगों ने, जिनका राज्य से संबंध था, उस्( महाराजकुमार )की 
सरलता का अज्ुक्तित लाभ उठाने की इच्छा से-पिता-पुत्र के वीच भेद्‌ 
उत्पन्न करते के लिए पड़्यंत्र रचना आरंभ किया। बीकानेर के चार 
सिरायत सरदारों में. से * राबतसर:का रावत मानसिंद अपने को अन्य 
. सिरायत संरदारों से उच्च- चतलाकर महाजन ठिकाने से (जो १६ पीढ़ी से 
सिरायत सरदाएों का प्रश्ुख ठिकाना माना जाता है.) ऊपर होने का दाघा' 
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फरने लगा । समुचित रूप से इसकी तदक़ीकात होने पर उस( मानसिंद्द ) 
का दावा निराधार पाया गया। तब मद्दाराजा साहव ने उसके दावे फो 
खारिज कर दिया। इससे वह अखंतुए होकर महाराजा साहव-द्वारा द्वोने- 
घाली कृपाओं (शिक्षा, उच्च पद्‌ पर नियुक्ति आदि ) को चविस्मरण कर 
रतप्नता करने पर तेयार हो गया और महाराजकुमार को वहकाने लगा कि 
आपके प्राण संकट में हे । जादू, टोना आदि से आपके पभाण लेने की राज- 
मदलों में चेश्टाएं हो रही हैं । इसके खुबूत में उसने दो जाली पत्र भी बनवा- 
फर महाराजकुमार को दिखलाये | महाराजकुमार उस समय नवयुवक था, 
तो भी उसने इनपर विश्वास न किया और ये स्व बातें अपने पिता 
( मद्दाराजा साहव ) से प्रकट कर दी | इसपर इन्होंने पन्नों की वास्तविकता 
की जांच के लिए एक कमीशन नियत किया। फल्लतः उपयुक्त पत्र जाली 
प्रमाणित हुए. और रावत मानसिद इस भर्यंकर कारये का अपराधी पाया 
ज्ञाकर बीकानेर के डुगे में नज़रबद कर दिया गया । 
स्वार्थी लोगों के ऐसे नीचतापूर्ण कार्यों से घुणा होकर महाराज- 
कुमार को प्रधान मंत्री और कॉंसिल के सभापति पद्‌ के कार्य से भी 
अनिच्छा दो गई | उसने कई वार महाराजा साहब से प्राथना की कि खुद- 
गरजे लोग वैमनस्य उत्पन्न कराते हैं । में सदेव आज्ञाकारी हूं | बिना किसी 
पद पर रहे, हर प्रकार खे कार्य-भार बटाने और जो काये सौंपा जाय उसे 
फरने फो तैयार हूं । अन्त में इन्द्रोंने उसके इस आश्रह को स्वीकार 
कर राज्य-कार्य पुनः पूर्व-निर्देट शैली के अज्शलार चलाना आरंभ 
किया । 
| भारत का वाइसराय लॉडे चेम्सफ़रड भारत में आने के बाद युद्ध 
के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, बीकानेर न जा सका था। वि० संे० 
के १६७७ (इं० ० १६२०) में उसका कार्ये-काल समाप्त 
से सकी हो रहा था, अतः वह, उसी वर्ष के नवम्बर महीने 

गा में वीकानेर पहुंचा | ता० २६( मार्गशीषे बदि ४ ) को . 

वहां उसके सम्मान में राजकीय सोज्ञ हुआ | उस अवसर पर उसने अपने 
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भाषण में मद्दाराज्ा साहब के शासन, युद्धसस्वन्धी कार्यों, संधिसभा में 
भाग लेने आदि की बहुत प्रशंसा की । 
मांठेगू:चेस्सफ़ड खुधारों को भारत में कार्य रूप में लाने के 
लिए सम्नाटू जॉलजे पश्चम ने झपने चाचा ड्यूक ऑब कनाट को बि० 
से० १६७७ (इं० स० १६२१) में भारतवर्ष में भेजा । 
म्टाराजा साइव का नरेन्‍द्र- तदसुसार ब्यूक मद्दोदय ने राजधानी दिल्ली में 
मंडल का चॉसलर ली ] हि 
सयते होम आकर मांसगू-चेस्सफ़डे शासन-झुधारों को कांयो- 
न्वित किया और ता० ८ फ़रवरी (माघ सुदि 
'प्रथम १) को दिल्ली के क़िले में मुग़ल बादशाहों फे बनाये हुए “दरबार 
शाम नामक होल में उपस्थित द्ोकर दरबार किया और भारतीय नरेशुों 
को साम्नाज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेन्द्र-मेडल की स्थापना की । 
. इस अचंसर पंर निम्मेत्रण प्राप्त दोने पर मद्दाराजा साहब भी दिल्ली गये, जहां ये 
उक्त मंडल के चांसलर बनाये गये । 
थि० से० १६४७८ आश्विन खुदि १० (ईं० स० १६२१ सा० ११ 
झय्टोबर) को मद्दाराजा साहव ने अपने जन्मोत्संघ फे उपल्च्य में दोनेवाले 
 दरयार में ज्षमीदारों के हितसाधन के लिए ज़मींदार- 
परामार्शिणी सभा स्थापित करने फी आज्ञा प्रदान 
की ओर इस समभा-द्वारा छुने हुएए तीन प्रतिनिधियों 
के व्यवस्थापक सभा में रकखे जाने की स्वीकृति भी दी, जिससे ज़र्मीदारों 
की शिकायतें बहुधा दूर हो गई । 
उसी वर्ष द्सस्वर मास में श्रीमान्‌ प्रिन्स ऑच्र बेद्स ( भूतपूर्व 
सप्नाट्‌ एडबर्डे अष्टम ) का बीकानेर में आगमन हुआ । मद्ाराजा साहय 
मल ने उसका स्वागत किया | ता० द्सिस्वर 
रीडिंग का वीकानेर जाना.* मभीगेशीर्ष खुंदिं ३) को लालगढ़ महल 
राजकीय भोज हुआ। उस्र अवसर पर भीमाव 
भिन्स ने बीकानेर के नरेशों की ओर से साम्राज्य की समय-समय पर 


दोनेवाली सदायताझओों का उल्लेख करते हुए यूरोपीय मद्ययुद्ध, साधि-समां, 
७१ 


समीदार-परामशिणी 
सभा की स्थापना 
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कर अन्य, 








कक पेपकपिकी पक पोषक 


आदि में इनके भाग लेने की बड़ी प्रशंधा की । इश्चफे कुछ ही दिलों 
वाद जनवरी ई० स० १६२२ ('वि० से० १६७८ पौप खुदि ) के प्रथम 
सप्ताद्द में भारत का वाइसराय और गवनर जेनरल लॉडे रीडिंग बीकानेर 
गया | ता० २ जनवरी ( पौष सुद्दि ७) को उक्त छाइसराय के सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ । उस्र खमय उसने अपने भाषणु में इनके-हारा 
दोनेवाली साप्राज्य-हितकारी सेवाओं, युद्ध के समय दी गई सहायता 
पवव बीकानेर में दोनेवाली उच्नति का वर्णुद किया। ह 

वि० सं० १६७६ चबंशाख बदि््‌ ७ ( प्ड० स० १६२४५ ता० १८ अप्रेल्न ) 
पफो महाराजा साहब फे ज्येष्ट महाराजकुमार शाइलासिद का विवाह रीदां 
नरेश वेकटरमणलसह की राजकुमारी ( मद्याराजा 
सर गुलावलिहजी की वहिन ) के साथ हुआ 
इस अवसर पर भारत के कितने द्वी राज़ा- 
महाराजा तथा उद्चाधिफारी बीकानेर में उपस्थित हुए । महाराजा 
साहब अपने कितने ही प्रतिष्ठित महमानों फे साथ रीवां पहुंचे, तो वहां के 
नवयुवक महाराजा सर गुलावर्सिद्णी ने उनका स्वागत किया | वि० सें० 
१६८० चेशाख खदि ५ (ई० स० १६२३ ता० २१ अप्रेल ) को उक्त कुंचरानी 
से सुशीलकुंबरी का जन्म हुआ । 

राज्य के ध्यायालयों का कार्य और उनकी अपीलों की सुनवाई भत्री 
प्रकार से हो सके, इसके लिए पूृ्चे-स्थांपित चीफ़ को्े को वि० से० 
१९७६ बेशाख खुर्ददि ६५( ६० स० १६२२ ता० ३ मई ) 
को हाई कोर में परिण॒व किया गया, जिसका कार्य 
सुचारु-रुप से संचालन करने के लिए एक चीफ़ जज ओर दो सब जज 
वियुक्त किये गये । 

वि० सं० १६८१ चेशाख वद्‌ २ (ई० स० १६२४ ता० २१ अंप्रेल ) 
फो महाराजा साहब के पौच् (युवराज शाई लरसिंह फे पुञ्र) भव करणीसिंद 

२ १ ) राजपूताने में साधारणतया पोन्न को भंवर ओर पोन्नी को भंवरवाई श्रथवा 
भंवरी कहते हैं। 


मद्दाराजकुमार शादूलर्सिद 
का विवाद 


हाई कोर्ट की स्थापना 





ब्रा 
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_अंवर -करणीसिंद का - - को जन्म छुआ। मध्दाराज़ा साहब ले इस अवसर 
जन्म. इ.पर बड़ी डदारता पकट की. । 
उसी घर्ष सितंचर मास में 'लीग आदर नेशन्स' का अधिवेशन जिनेवा 
मे-होनेवाला. था। अतएव बाइसराय और भसारतमंत्री का निर्मेच्रण पाले प्र 
कर . भद्दाराजा साहब उक्त लीग की बेठकों में भारत के 
महाराजा साहव का लीग. राजा और महाराजाओं के प्रतिनिधि के रूप में 
आँव्‌ नेशन्स में ह ५ श पक 
लमिरलित ऐोनो सम्मिल्षित हुण। वहां पर इनके-दारा द्वोनेवालते 
कार्यों के सम्बन्ध में वाइसराय लॉडे रीडिग ने 
छापने ता०८ अक्टोवर ( आश्विन खुदि ११) के तार में इन्हें लिखा-- 
“आपकी जिनेवा में दी हुईं प्रभावशाली वक्‍ठ॒ता के लिए में अपको हृदय से 
वधाई देता है । असखेम्बल्ली की बेठकों में भारत की ओर से किये गये 
आपके अम फे लिए में आपका अतीव अजुगणद्दीत हैं। साथ ही अपनी 


” छ्लेयक्तिक सुविधाओं का ध्यान छोड़ भारत से बाहर जाकर भारत फा 


प्रतिनिधित्व स्वीकार करने के लिए भी में आपका अत्यन्त कृतश्ञ हूँ ।” 
अब तक बीकानेर राज्य में चलनेबाली रेल्वे का प्रबंध जोधपुर- 


' चीकानेर राज्यों की शामल्वात में होता था। इसमें कुछ फठिनाइयां होती 


हे कप थीं, अतएव महाराजा. साहब ने बीकानेर राज्य 
रा दो / हें चलनेवाली रेट्ये का प्रबन्ध पृथक रूप से करने 
की योजना-चनाकर ई० स० १६२४ ता० १ नवेबरुः 

( ज्ि० से० १६८१ कार्तिक ऊुदि ५) से उसे जोधपुर स्टेट रेतवे से अलग 
कर लिया । प्रवेध के खुभीते के लिए .ीकानेर में एक विशात्ष रेद्वे का 
दफ़्तर बताया ज्ञाकर भिन्न-भिन्न विभाग स्थापित कर ये गये, जिससे 
आय-व्यय के हिसाब की जांच-पड़ताल भी वहीं होने लगी।- इस प्रबन्ध से 
चीकानर राज्य के कई शिक्षित लोगों को रोज्ञगार मिलने लगा ओर व्यय 
में भी किफ़ायत होने सगी-। फिर ईं० स० १६२४ ता० १८ मार्च ( वि० से० 
१६८१ चेच्र वदि ८)को इन्द्रोंने बीकानेर में रदवे के कारखाने फी 
नींव रकसख्ती, जो बाईंस लाख. से अधिक रुपये की लागतठ से तेयार 
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होकर वीकानेर राज्य फे कितने द्वी लोगों के निर्वाद्द का श्रच्छा साधन 
बन गया दे 
द बीकानेर राज्य मरुभृपति होने के कारण यहां वर्षो का आऔसत 
अधिक नहीं है। कुएं थोड़े और गद्दरे होने से खरीफ़ के अतिरिक्त रबी 
द की फ़सल उत्पन्न नहीं होती, जिससे अकाल के 
समय प्रजा को बड़ी फरठिनाइयां द्योती दें । अतः 
क्‍ महाराजा साहब ते अपने राज्य में रूषि-कार्य 
घढ़ाने के लिए शघतल्ज नदी से एक नहर छलाने का घिचार कर अंग्रेज 
सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। आंत में पंज्ञाब के फ़ीरोज़पुर नगर से 
घीकानेर राज्य में सतलज नदी से नहर लगने की अंग्रेज़ सरकार ने स्वीकृति | 
दी, जिसका अंतिम पत्रव्यवदह्दार ई० स० १६२० ता० ४ सितंवर ( बि० स्ल० 
१६७७ भाद्रपद्‌ वदि ५) को दोकर नहर लाना ट्थिर हो गया। 

इस नद्दर का कार्य बड़ा ही व्ययसाध्य था । इसे लाने में वीकानेर 
राज्य का पौने तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया, जिसकी 
प्रात्ति का साधन नहर के आस-पास की ज़मीन की बिक्री का मूल्य और 
नज़राने की रफ़्म थी, जिसका अज्ञुमान लगभग छ करोड़ रुपये का किया 
गया | इसके अधिरिक्ति इस नहर के लाने से राज्य को वार्षिक वत्तीस 
लाख रुपये तो केबल आवपाशी से, बीस लाख रुपये खूद से तथा रेल्थे, 
सायर, रटांप आदि मिलाकर पचहचत्तर लाख रुपये प्रति वर्ष आय बढ़ाने का 
अनुमान किया गया । फलतः बीफानेर राज्य के उत्तरी भूभाग की पेमाइश 
आदि होकर नकशे और तखमीना वनने के वाद्‌ १० स० १६२५ ता० ४ 
दिसंबर ( वि० स० १६८२ पौष वदि ५) को बीकानेर राज्य की सीमा में 
नहर लाने का शिलान्यास स्वयं महाराजा साहब ने अपने हाथों से किया | 
यह नहर गंग नहर के नाम से प्रख्यात हुई। इस नहर के समीपवर्ती भूभाग 
मेंदर-दुरतक कृषि-कर्म आरंभ हुआ जिससे उधर की आबादी दिन प्रति दिन 
बढती जा रही है और श्रीगंगानगर आदि कई बड़ी-बड़ी व्यापारिक मंडियां 


भी बस गई ह€ ! 


गंग नहर लाने की 
योजना 
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महाराजा साहव ६० स० १६१६ से १६२० ( वि० स० १६७३-१६७७) 

तक घरेन्द्र सभा के मुख्य मन्‍नी रहे । ६० सघ० १६२१ ( बि० 

सं० १६७७ ) में भारत में मांटेगू-चेम्सफ़ड्ड खुधारों 

भारत के देशी नरेशोंद्रा (॥ झारंभ द्वोकर नरेन्‍्द्र-्मंडल ( ऐ/कए०९7 ० 

मदाराजा साहब का ५ 

सन 77०6४ ) की स्थापना फी गईं। इस अपधलर 

पर भद्दाराजा साहव डसके चान्सलर ((87९८6१०7) 

निवोधित किये गये । इस महत्वपूर्ण पद्‌ पर ये लगातार पांच वर्ष तक 

स्हे। फिर राज्य-कार्य की अधिकता से इन्‍्दोंने नरेन्द्र-मंडल के चुनाव में 

सहा दवोना वंद कर दिया । इन्‍्द्ोंने नरेन्द्रमंडल का चान्सलर रद्दते समय 

बड़े परिश्रम से कार्य किया, जिसकी वाइसराय लॉर्ड चेम्लफ़डे, रीडिग 

ओर इर्थिन ने समय-समय पर बड़ी प्रशंसा की । वि० से० १६८१ के मार्गशीदे 

( ६० स० १६२४ नवम्बर ) मास में नरेन्‍्द्र-मेंडल के अधिवेशन के समय 

ता० १७ नवम्बर ( मागशीर्ष वदि ५६ ) को वाइसराय लॉडे रीडिंग ने अपने 

भाषण में इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कद्दा--/पूर्ण सफलता के साथ 

दाथ में लिए हुए. काम को संपादन फरने के लिए दम मद्दाराजा साहब 
को वधाई देते हैं. ।” 

६० स॒० १६२५६ ( वि० से० १६८२-८३ ) के चुनाव के समय मद्दाराजा 
साहव ने अधिकांश नरेशों के आम्रद्द करने पर भी चान्सलर पद के 
उम्मेदवार दोने की इच्छा प्रकट न की, तब उन्होंने इन्हें डाइनिज्न टेवल पर 
खजाने की पचद्तत्तर दज़ार रुपये के मूल्य की सोने-चांदी की तश्तरियां 

. और कप भेंट किये । 
जि० से० १६८४ पौष घदि ११ (६० सख० १६२५ ता० ११ दिखेयर ) 
को मद्दाराजकुमार शादूलसिद्द के द्वितीय पुत्र अमरसिद्द का जन्म हुआ ! 
इस शुभ अवसर पर महाराजा साहब ने अपनी 
स्वाभाविक उद्रता से सहस्लों रुपये व्यय किये। 
, कई दिनों तक प्रजा में इनके पौत्र उत्पन्न होने की 


मदाराजा के दूसरे पौत्र 
अमरसिंदह का जन्म 


खुशी मनाई । 


५६६ बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मद्दाराजा साहब ने शासनाधिकार मिलने के पीछे स्वर्य राज-कार्य: 
बहुत परिभ्रमपूवेंक चलाया, परन्तु दिव-दिन शासन-कार्य बढ़ता गया,. 
/ जिससे वि० ख० १६८३ ( इं० स० १६२५७ ज्ञनवरी ) 





सर मनुभाई मभेद्दता का ह 
प्रधान मंत्री नियत होना में बड़ोदा राज्य का भूतपूवे दीवान सर मनुभाई 


मेंद्रवा, नाइट, सी० एस० अआई०, एम० ए०, एल- 
पुल्छ० बी०, बीकानेर राज्य का चीफ़ कॉसिलर तथा प्रधान मंत्री नियत- 
किया गया । फलस्वरूप उस समय से राज्य-कौंसिल फेवल परामशीः 
देनेवाल्ली ओर क़ानूनी संस्था रह गई । 
उन्हीं दिनों जनवरी मास के अंतिम सप्ताह में भारत का वाइसरायः 
ओर गवनेर जनरल लॉडे इविंन बीकानेर पहुंचा | ता० २६ जनवरी: 
(वि० से० १६८३ माघ वदि ११) को डसके 
आगमन के उपलक्ष्य में लालगढ़ में भोज हुआ ।. 
उस समय वाइसराय ने अपनी बक्ठ्ता में बीकानेर- 
यात्रा आनंद्पूवेक होने एवं महाराजा साहब के सामयिक कायों का 
उल्लेख करते हुए इनके उत्तम शासन तथा यूरोपीय मद्दायुद्ध, लेधि कान्फ़रेन्स. 
तथा नरनद्र-मंडल में होनेवाले कार्यों की बहुत सराहना की | फिर 
 धह गज़नेर गया, जहां की सुन्दर फील और प्राकृतिक शोभा को देखकर 
धह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे आबपाशी के कार्यों में अत्यन्त अनुराग 
था । बीकानेर जेसे निजञेल्न प्रदेश में महाराजा-द्वारा असाधारण उन्नतिं 
पर्व आबपाशी के साधन बढ़ाये जाने से उसकों बड़ी प्रसश्नता हुईं । फलतः 
महाराजा और उक्त वाइसराय में प्रगाढ़ भेत्नी हो गई और इसके पीछे भीः 
बह कई बार बीकानेर गया | शासन-खुधार आदि गेभीर विषयों में 
उसको महाराजा की उचित सल्लाहें बड़ी लाभकारी प्रतीत हुई । 


वाइसराय लॉडे इविन का 
वीकानेर जाना 


(१ ) महाराजा साहब और लॉड इविन के बीच मित्रता का भ्रच्छा सम्बन्ध 
रहा । उसकी स्मृति को चिर॒स्थायी बनाने के लिए इन्होंने लगभग तीन लाख रुपये 
फी लागत से बीकानेर में नवीन श्रसंबली भवन बनवाकर उसका नाम 'टर्विनः 
लेजिस्लेटिव असेबली द्लॉल' रक्‍्खा है । 








+ 
व अम्नसअ्कननी 
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गंग नहर के निमोण का मधतत्वपूर्ण कार्य वि० सं० १६८४ (ई० स० 
१६२७ ) मे पूरा दो गया। अतएव मद्दाराजा साहब में उक्त नहर का 
अक्टोवर मास में उद्घाटन करना निम्धय 
किया । निमेत्रित किये जाने पर भारत के कई 
राजा-मदहाराजा भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए । कार्तिक खुदि १ 
५ ता० २६ अक््टोवर ) को लॉर्ड इर्विन-द्वारा उक्त नहर का उद्घाटन 
हुआ । इस शुभ अवसर पर महामना पंडित मदनमोदनन मालवीय भी 
उपस्थित थे और वबरुण-पूजा आदि धार्मिक छृत्य उनकी सम्मति फे 
अनुसार हुए। 
बवि० स्ले० १६८६ (ई० स० १६२६ ) में पूर्व नियुक्त ज़र्मीदारों के 
'एडवाइज़री बोर्ड” की संख्या एक से चढ़ाकर दो कर दी गईं। एक सदर 
डिविज़न और दूसरा गंगानगर डिविज़न के लिए। 
पक ननवल पहले में सदस्यों की संख्या २० रबखी गईं और 
दूसरे में १५। 
मद्दाराज़ा साहव की महाराज़कुमारी शिवकुमारी का सम्बन्ध कोहे 
के मद्दाराष सर उस्मेदर्लिदजी के महाराजकुमार भीमलिंद से होना निश्चय 
हुआ था। तदचुसार वि० सं० १६८७ बेशाख सखुदि 
२ (६० स्र० १६३० ता० ३० अप्रेल ) को इन्होंने 
मद्दाराजकुमारी का विवाह उक्त महाराजकुमार के साथ किया। इस शुभ 
अचसर पर राजपूताना और भध्य भारत के कितने ही प्रतिष्ठित नरेश भी 
सम्मिलित हुए थे। 
निममत्रित फिये जाने पर लीग ऑ नेशन्स की बैठकों में सम्मिलिस 
धोने के लिए ईं० स० १६४० के सितंचर ( वि० सं० १६८७ झाशिन ) मास में 
महाराजा का यूरोप जाना... ेरीजा साइव पुनः यूरोप गये । वहां इन्होंने 
भारत की ओर से जानेवाले प्रतिनिधियों के प्रधान 
की हेसियत से लीग को अधिवेशनों में तथा लंदन में अक्टोबर में 
दोनेवाली इम्पीरियल कान्फरेन्स में साग लिया। 


गहू नहर का उदधावन 


महाराजकुमारी का विवाह 
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लॉड कज़ेन की बह्न-विच्छेद्‌ नीति से प्रिटिश भारत में तीन असन्तोष 
उत्पन्न द्वोकर ई० स० १६०४ ( वि० से० १६६२ ) से ही अग्रेज़ी शासन के 
विरुद्ध क्रांति का जन्म दो गया था ओर यत्र-तन्न भयानक 
पड़यंत्र दो रद्दे थे । लोगों का दुस्साहस यहां त्तक 
यढ़ गया था कि उन्होंने लॉडे द्ार्डिज पर वम-प्रहार 
भी किया, किंतु अधिकांश भारतवासी उनके इन उत्तेज़नात्मक कार्यों को 
ठीक न समभते थे। लॉडे मिटो के समय शासन-कार्य में परिचतेन होकर 
मिठो-मॉलि खुधारों का सुत्रपात हुआ, परंतु उससे यद्द आग न बुक सकी । 
४० स० १६११ (वि० स० १६६८ ) में सम्नाद जॉजे पश्चम ने भारत में आकर 
दिल्ली में राज्याभिषकोत्सव का वृहदद्‌ु दरवार किया। उसमें लॉडे कज़ेन 
फी बहू-विच्छेद्‌ नीति को अग्नाह्म कर दिया गया, ज्ञिसका भारतीय प्रजा 
पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु शांति स्थापित न द्वो सकी । ६० स० 
१६१४ (वि० सं० १६७१ ) में यूरोप में महायुद्ध छिह् गया। उस समय 
भारतीय प्रजा ने शासन-शेली से संतुण न होते पर भी प्रिटिश सरकार का 
साथ दिया | इसका प्रभाव अंग्रेज़ अधिकारियों पर श्रच्छा पड़ा । फल यद्द 
छुआ कि तत्कालीन भारतमंत्री म्ि० मांठेगू, ने ईं० स० १६१७ ( बि० सं० 
१९७४ ) में भारत में शीघ्र द्दी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली स्थापित 
करने की घोषणा फी । तदनुसार मांटेगु-चेम्सफ़डे शासन-खुधारों का 
मसविदां तैयार होकर १० वर्ष के लिए ईं० स० १६२१ ( वि० से० १६७७ ) 
में वह कार्य-रूप में परिणत किया गया । भारतीय जनता ने उन खझुधारों 
को भी अपर्याध बतलाकर उनका पूरा विरोध किया। उन्होंने असहयोग 
आंदोलन आरंभ कर सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदशन किया, 
किंतु डस( सरकार )ने अपना रुख. नहीं पलटा । उन दिनों भारत की 
प्रछुंख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने अपनी गति को यढ़ाकर अपना ध्येय पूरो 
स्वराज्य बतलाया तथा देश में बहुत बड़ी ज्ञागृति उत्पन्न कर दी, तब 
व्रिटिश मंत्री-मंडल ने भारतीयों की मांगों पेर विचार करने के लिए ई० श्व० 
१६२८ ( वि० से० (६८७ ) में साइमन कमीशन की नियुक्ति की! भारतीय 


महाराजा का गोलमेज़ सभा 
में सम्मिलित होना 
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नरेशों को भी अग्रेज़ सरकार के प्रति कईं शिकायतें थीं तथा सरकार भी 
उनके शासन में सुधार चाहती थी | अतः जांच के लिए चटलर कमेटी 
की स्थापना हुईं, जिसने भारत के बड़े-बड़े राज्यों में भ्रमण कर मंत्रियों 
आदि से परामशे करने के पश्चात्‌ ईं० सख० १६२६ (वि० सं० १८८५ ) के 
अप्रेल मास में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की । एई० स० १६३० ( घि० 
से० १६८६ ) में प्रेठिश भारत में सचिनय अवज्ञा आन्दोलन का भाडुभांव 
हुआ, जो लगभग १६ घर तक चलता रहा । इससे झंग्रेज़ अधिकारियों 
की मनोवरत्ति तो न बदली, पर उन्हें भारतीय समस्याओं को खुलसाने की 
आदश्यकता अवश्य जान पड़ी । 

सनिदान ई० स० १६४३० (वि० से० शध्८७) के नवम्बर मास में 
इंगलेंड की राजधानी लन्‍्दन नगर में भारत की मांगों पर विचार करने के 
लिए गोल मेज़ सभा? ( 00770 7४06 007/०'०१०४ ) का होना स्थिर 
छुआ । उक्त सभा में भारतीय भरेशों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा 
साहब भी निर्मत्नित किये गये | फलत; जिनेवा में होनेवाली लीग आँ्दू 
नेशन्स का काये समाप्त होने पर ये लन्दन पहुंचकर गोल मेज सभा 
में सम्मिलित हुए और ता० १२५ नवस्व॒र इं० स० १६३० से ता० २० 
जनवरी ईं० स० १६३१ (वि० सं० १६८७ मार्गशीषे वदि ६ से माघ रुदि 
२) तक होनेवाली प्रायः सभी देठकों में भाग लेकर इन्होंने देशी राज्यों 
ओर  ब्रिथ्टिश सरकार के बीच पारस्परिक्त संबंध केसा होना चाहिये, 
इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला तथा भारतीय प्रज्ञा के द्वित की 
समस्याओं पर भी निर्भयतापूवेंक अपने घिचार प्रकट किये। इनके 
विचारों का कॉन्फरेन्स के सदस्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत-मंत्री 
मि० वेजबुड बेच (!४7. ९१2 छ००१ 8677 ) तथां प्रधान मंत्री प्रि० 
रामजे मेकडोनल्ड ( (0, +ि&7898.ए7 ॥॥80720790 ) ने अपने ता० २१ 
जनवरी के पत्रों में ओर लॉडे सनकी ( [+07वं हद769, [070 ए0॥॥6०07 
तथा भारत के घाइसराय लॉड इर्विन.ने अपने-अपने भाषणों में इनके 
संबंध में बड़े उच्च भाव प्रदर्शित किये ।. उसी बे ये अंग्रेज़ी सेसा के 

जब 
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लेफ़्टेनेन्ट-जेंनरल ( आनरेरी ) नियुक्त किये गये । 

गोल मेज़ समा के प्रथम अधिवेशन में भारत में होनेवाले नवीछ 
शासन खुधारों के संबंध में प्रारंभिक बात-चीत हुईं जिससे यहां की परिं- 
स्थिति स्पष्ट हो गई | झाब भावी शासन-स़तुधारों के 
सेचध में कोई निश्चयात्मक भागे खोज निकालना ही 
अवशिष्ट रह गया। इसलिए त्रि० से० १६८८ (ई० स० १६३१) में लन्दन में 
दूसरी वार गोल मेज़ सभा का अधिवेशन करना निश्चय हुआ और महाराजा 
साहब भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि रूप में निर्मेनित किये गये। इलपर ये 
लन्दन पहुंचकर उक्त कान्‍्फ़रेंस ( गोल मेज़ सभा ) में सम्मित्नित हुए तथा 
ता० २३ अक्टोबर (आश्विन खुदि १२५) तक इन्दोंने 'फ़ेडरल स्टूकूचर सद 
कमेटी” (#'०१९०७) 50"प८प/"७ 5प0-0077/660) के साथ कार्य किया + 
इसके पश्चात्‌ स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण इनको भारत में ज्ोौट आनए 
पड़ा । भारत में संघ शासन ( ?€९१९४४०7 ) स्थापित होने की अस्पष्ट 
रूप-रंखा इं० स० १६१८(वि० से० १६७४) में बीकानेर में होनेवाली नरेन्‍्द्रों 
ओर मंत्रियों की सभा में खींची ज्ञा चुकी थी, उसकी इस समय पुष्टि की 
गई एवं भारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्राटू, साम्राज्य तथा 

भारतीय नरेशों के हवित-साधन में इन्होंने कसर न आने दी । 
डसी वर्ष शीतकाल में बीकानेर में एक महान्‌ ठुःखद घटना हुई । 
महाराजा साहब के छ्वितीय भहाराजकुमार विजयासिद का वि० से० १६८८ 
माघ खुदि ५ (३० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी ) 
को उसके ही हाथ से सद्दल्ता अकस्मात्‌ बंदूक 
चल जाने से परलोकवासल हो गया । इनको 
इस प्रतिभाशाली नवयुवक महाराजकुमार की असामयिक झृत्यु का 
दारुण दुःख हुआ, क्योंकि वह बड़ा पित-भक्त था । अपने पिसा के 
सदश ही उल्तमें सारे गुण विद्यमान थे एवं वह सदा इभके साथ 
रहकर साम्राज्य-संबंधी -कार्यों में बड़ी रुचि के साथ इनका द्ाथ 

बंदाता था । 





दूसरी गोल मेज़ परिषद्‌ 


महाराजकुमार विजयासिंह 
का परलोकवास 
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ई० छ० १६३३ ( घि० से० १६८६ ) के आरंभ में वड़ोदा के मद्दाराजा 

रूर सायाजीराद दहाढुर ( स्वर्गीय) का बीकानेर में आगमन हुआ। 

है महाराजा साइव ने-अपने प्रतिष्ठित मेहमान का 

3230 केड कल का उज्योचित रीति से स्वागत किया। भारत के देशी 

राज्यों में बड़ोदा उच्चत राज्य माना जाता है, जो उक्त 

सहाराजा की शासन-कुशलदा और नीतिमचा का फल दे। इतनी थोड़ी 

अवधि में ही चीकानेर फी ऐसी अभूतपूर्व उन्नति देख मद्दाराजा गायकवाड़ 

को वड़ी प्रसन्नता हुई और दे महाराजा साहब के प्रेमपूर्ण व्यवद्दार से चढ़े 

भ्सन्न हुए । 

प्रधान मंत्री सर मनुभाई मेहता को इल समय भारत के भावी शासन- 

धघिधान-सस्बन्धी प्रस्तावित कार्यों में योग देना पड़ता था, अचएब महाराजा 

साहब ने ई० स्० १६४३४ (वि० सूं० १८६) में 

सर मनुभाई का भैजर राब बहादुर रामप्रसाद्‌ की नियुक्ति की और 

अधान मंत्री के पद से 

धन होल उसको अपना खुख्य सलाहकार मनियत किया; 

है पर बह एक खाल से अधिक न रहा । फिर 

$० रू० १६३४ ( वि० सं० १६६० ) में सर मछुभाई मेद्दता के पृथक होने पर 

डपयुक्त प्रधान संत्री के स्थान पर मद्दाराजा ने अपने निकट सस्वन्धी 

महाराज सर भैरुसिंह चद्दाहुर को, जो पहले प्रधान के पद्‌ पर रद चुका 

था, प्रधान मंत्री चचाया । तदन्‍्तर उसके त्याशपत्र देने पर राव वद्ाहुर 

ठाकुर शादूलर्लिंह सी० आई० ईं० ( चगसेऊ ) उक्त पद्‌ पर नियत हुआ, 
पर वह भी स्थानापन्न ही रदा |! 

बि० सं० १६६० के फास्युव (६० लं० १६३४ फ़रवरी ) मास में भारत 5+ 

यचाइसराय लॉडे विलिंग्डन का वीकानेर जाना हुआ | महाराजा साइव-छार 

बीकानेर राज्य की असाधारण उर्न्‍्नति होकर राज्य- 

लॉर्ड विर्लिग्डन का कक बक ड्ट 

बीकानेर जाना, |. शीखन में महत्त्वपूर्ण खुधार हुए थ; सर्लिए 

प्रजावर्म की वरफ़ से ऊतज्ञता ध्रकट फरने के लिए 

इसकी घोड़े पर बैठी हुई कांसे की बृददाकार प्रतिमा चनवाकर गज्ञानिवास 
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पतलिक गार्डेन में स्थापित की गईं, जिसका उक्त बाइसराय ते पुन 
ईं० स० १६३४ फे नवंचर ( वि० सं० १६६९१ कार्तिक ) मास में चीकानेर 
ज्ञाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उसने निस्नल्िखित भाषण दिया-- 

परे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की कोई बात नहीं दो सकती थी 
फकेसें आपकी राज-सक्त प्रजा के साथ इस उत्सव में, जिसके लिए आज 
हम सब एकत्र हुए हैं, प्रधान साग लेकर उनके शासक के प्रति अपने 
प्रेम और प्रशेसापूण डद्गारों को प्रकट करूं तथा इस रुट्ृति का, जो 
प्रज्ञ के क्षिण की गई आपकी अथक सेवाओं की भविष्य में याद दिलाती 
रहेगी, उद्घाटन करू । 

मुझे तो ऐसा भान छोता हे कि यह सूर्ति, जिसका में थोड़े समय 
में ही उद्घाटन करूंगा, सदा एक ऐसे शासक की याद दिलाती रददगी 
जिसने अपने अथक जनसेवा के कार्यों-दारा बीकानेर के राजघराने का नाभ 
जगत्‌ में प्रसिद्ध कर दिया हे । ज्ढिश साम्नाज्य की महायुद्ध तथा सब्धि- 
सम्मेलन में वही गई इनकी सेवाओं, इम्पीरियल कान्‍्फ़रेंस, लीग आंच 
नेशन्स पवं भारत में फ्ेडरेशन ( संघ-शाखन ) स्थापित करने के कार्यों में 
किये गये इनके परिश्रम की याद्‌ सदा बनी रहेगी | इस विषय में सुझे एक 

डिन कद्दावत याद आती हे-- 

“यदि तुम महान काये की रुद्ृति देखना चाहते हो तो श्रपने चारों 
तरफ़. निगाह करो ।” 

'अतणव इस ढकी हुई भूर्ति से अपनी दृष्टि हटाकर दम एक व्यक्ति 
के किये गये कायों के चिन्हरों पर डालें, जो चतुर्दिकू वर्तमान है । 

'हमें खारों ओर सव्य भवन और उद्यान दिखाई देंगे, जो कला और 
सुविधा को दृष्टि में रखकर बताये गये हैं। दमारी नज़र खुब्यवस्थित 
सड़कों; राजधानी में फेली हुई ज्िजली; पारिवारिक, व्यावसायिक तथा 
ञार्थिक कितने दी महत्वपूर् कायों; अस्पतालों, रुकूलों; सरकारी दफ़्तरों; 
भव्य महलों झौर स्वच्छ चंगलों पर पड़ेगी । 

और आगे बढ़ने एर हम भूमि पर प्रकृति की कठोरता को कोमल: 
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करने के चिन्द्र देखेंगे। खुद्र उत्तर-स्थित नहरों का प्रबंध, ऊजड़ भूखंड 
में कृषि होने और अजनुपजाऊ भूमि ले मरुभूमि के लोगों के लिए सम्रद्धि 
उत्पन्न करने के एक शासक के सफल उद्योग का सूचक दे | अब आप 
अपनी दृष्टि सामने खड़े हुए क़्रिले क्री तरफ़ डालें। उसके भीतर निवास 
करनेवाली अपत्मा निश्चय यह जानती हैं कि महाराजा सर गंगाएलिंद ने 
अपने पूर्वेजों तथा उनके प्राचीन गौरव के साथ विश्वासघात नहीं किया 
है ओर न उसके परम्परागत सौन्दय का वर्तमान परिस्थिति में अपमान 
हुआ है । इस क़िले के निर्माण में जो व्यय हुआ है वद्द व्यर्थ नदीं गया हे । 
श्रीमान, एसी आपकी कीर्ति द्वे । 
सम्राट्‌ जाओ पश्चम को राज्य करते हुए ई० स० १६३४५ के मई ( बि० 
से० १६६२ वैशाख ) भास में २५ वर्ष हो गये, इसलिए उसी वे ता० ६ मई 
( वेशाखस सुदि ४७) को लन्‍्दून में रजत जयथन्ती 
महोत्सव मनाने का आयोजन हुआ | निमन्चण 
आने पर महाराजा साहव ने अप्रेल मास में इंग्ल६इ जाकर जयन्ती के 
महोत्सव में भाग लिया। 
उन्हीं दिनों चड़ोदा फे मद्दाराजा खर सयाजीराव बहाहुर को 
शासन करते हुए ६० बर्ष हो गये। उक्त मद्दाराजा के शासनकाल में 
वड़ीदा राज्य में शासन-खुधार होकर घह उन्नत 
 पड़ोदे जाना. रॉज्य माना गया | इसलिए वहां पर इसके 
उपलक्ष्य में ईं० स० १६३६ ( वि० से० १६६२ ) 
में प्रजा की तरफ़ से दवीरक जयन्ती भद्दोत्सव ( /)%77070 7००१]66 ) 
मनाना निश्चय होकर उक्त अवसर पर महाराजा गायकवाड़ की झुन्द्र 
प्रतिमा ( 5थ7० ) का उद्घाटन करना स्थिर हुआ । महाराजा 
गायकवाड़ जैसे उन्नत विचारशील और लोकप्रिय नरेश की प्रतिमा 
का उद्घाटन ऐसे ही व्यक्ति द्वारा द्वोनो डचित था, जो गायकवाड़ के 
समान दी उदार विचारयुक्त दो । इसके लिए महाराजा खाहव ही 
उपयुक्त पात्र समझे गये। फलत! वहां के लोगों का पूणे आश्रह होने परः 


सम्राट की रजत जयैन्ती 


सामना हु 
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महाराजा साहब बड़ोदा पहुंचे, जहां इनका बड़ा सम्मान किया गया आर 
इन्होंने नियत समय पर महाराजा गायकवाड़ की झुन्द्र प्रतिमा का 
उद्घाटन किया | 

ईं० स० १६३६ ता० २० जनवरी (वि० से० १६६२ भाधघ वदि ११ ) 
को सखम्नाद जाजे पश्चम का परलोकवास द्वो गया । तब थ्ुवराज प्रिंस आँधू 
घेल्स एडबर्ड अप्टम फे नाम से राज्यासीन हुए, 
परन्तु एक वर्ष भी समाप्त न द्ोने पाया था कि उसके 
मिसेज सिम्पसन नामक अमेरिकन महद्दिला से 
विवाह करने के विचार पर इंग्लैंड में विरोध होने की आशेका हुईं, जिसपर 
स्वदेशप्रेमी एडचर्ड अष्टम ने देश की हित-कामनाथ सम्नाट-पद्‌ का परित्याग 
कर दिया। तब से वद्द ड्यूक ऑद धिंडसर कहलाने लगा | फिर उसके 
स्थान पर प्रिन्स एलवर्ट जॉज, जॉजे छुठे के नाम से लस्राट्‌ हुए, जो उसके 
छोटे भाई हैं। ई० स० १६३७ ता० १० मई ( वि० से० १६६४ चैशाख बद्ि ३० ) 
को सम्नाट्‌ जाजे छठे का लन्दन नगर में राज्याभिषकोत्सव मनाना निश्चित 
हुआ, जिसका निमन्‍्नचरण मिलने पर मद्दाराजा साहब भी तन्दन जाकर इस 
उत्घव में सस्मिल्षित हुए । 

उदयपुर के भूतपूवे महाराणा फ़तदर्सिद् की इनको अपने यहां 
निमन्त्रित करने की तीव्र इच्छा रही, परन्तु आवश्यक कार्यों से अवकाश 
न मिलने फे कारण इनका उक्त महाराणा के राज्य- 
काल में उदयपुर जाना न दो सका। वर्तमान 
महाराणा साहब सर भूपालाशिहजी ने राज्यारूढ़ होने पर इनको उदयपुर 
में निर्मेत्रित किया, जिसपर ई० स० १६४७ के फ़रवरी (चि० से० १६६३ 
प्षाघ) मास में ये उदयपुर गये। महाराणा ने राजधानी से दो मील दूर 
रेलवे स्टैशन पर इनका स्वागत किया और इन्हें शैभ्षुनिवास महत्त में 
ठहराया तथा दोनों तरफ़ ले समानता से सरिश्ते की मुलाक़ातें हुई। 
चार दिन वक महाराणा के मेहमान रहकर इन्होंने वहां के दशनीय स्थानों 
फो देखा | इस अवसर पर द्ाथियों की लड़ाई का भी प्रबंध था| 


सम्राट्‌ जाजे छठे का 
राज्याभिपेकोत्सद 


सहाराजा का उदयपुर जाना 
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महाराजा सर गंगासिहजी तथा महाराणा सर भूपालखिहजी 
[ उदयपुर की हाथियों की लड़ाई के समय का दरीखाना ] 
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इसके एक मास पश्चात्‌ उदयपुर के मद्दाराणा का वीकानेर जाना 
हुआ | राजपूताने में उदयपुर राज्य ऐतिहासिक दृष्टि ले समस्त राजपूत- 
राज्यों में वड़ा महत्त्व रखता दवै । इस वात को 
ध्यान में रखते हुए महाराजा साहथ ने महाराणा का 
पूर्ण सम्मान किया | नियमाऊुखार इन्होंने चीकानेर 
रेलवे स्टेशन पर उनकी अग॒वानी कर उन्हें लालगढ़ राज-महत में ठहराया 
तथा दोनों तरफ़ से समानता से सरिश्ते की मुलाक़ातें हुई | इस अवसर 
पर कोटा के महाराव सर उस्मेदा्लेहजी का भी वीकानेर जाना हुआ | इन 
तीनों नरेशों में पररुपर कई मुलाक़ातें हुई । फिर ता० १२ मा्चे ( फाल्गुच 
वदि ३० ) को इन्होंने अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंद की स्मृति में 
बनवाये हुए प्रिन्स विजयसिद्दध मेमोरियल जेनरल हास्पिटल का उद्घाटन 
महाराणा सादव के हाथ से करवाया । 

वि० सं० १६६४ के भाद्रपद्‌ (६० स० १६३७ सितस्वर ) मास में 
महाराजा साहव को सिहासनारूढ़ हुए पूरे पचास चर्ष समाप्त हो गये। 
राज्य और प्रजा के लिए यह अबसर बड़ा ही शुरू 
था, क्योंकि इसनी अवधि तक वीकानैर राज्य के 
लिहालन पर झब तक किसी न्ञपति ने शासन नहीं किया था। इस लस्पे 
समय में इनक हाथ से प्रजा-द्िित के अनेक काये हुए थे, अतपव पजा ने इनकी 
स्वण जयन्ती महोत्सव मनाना निम्धय किया और एक वर्ष पूर्व से ही इसकी 
तैयारी होने लगी | राज्य ने भी इसमें भाग लिया। इसके लिए नागरिकों, 
राजकमेचारियों और खरदारों आदि की एक कमेटी बनी, जिसमे 
सार्वजनिक रूप से चेदा जमा करना तय किया। इसके अतिरिक्त यह भी 
निश्चय हुआ कि इस शुभ महोत्सव के उपलच््य में रोशनी का उत्तम प्रबंध 
किया जावे एवं महाराजा साहब के नगर-प्रवैश के दिवस तोरण, स्तंभ, 
वंदनवार, फेडियां, महराव, द्रवाज़े आदि चनाकर उनको स्वागत-सूचक 
तथा मंगलवाची झुन्द्र वाक्‍्यों से अलंक्तत किया जावे । 

ज्यों-ज्यों उत्सव का समय निकठ आने लगा, त्यों-त्यों प्रजा कप 


महाराणा साहब का 
वीकानेर जाना 


भदाराजा की स्वर्ण जयन्ती 
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उत्साह भी बढ़ने लगा | इस वे पारंभ में तो अच्छी वर्षो हो गईं पर पीछे से 
वर्षो में ठील हो जाने से अकाल की संभावना दीख पड़ी, जिससे लोग कुछ 
चितित हो गये । ऐसे में इश्वर-कृपा स ठीक समय पर वर्षो दो गई, जिससे 
इस उत्सव को आनंदपूर्ण बनाने में प्रजा ने फिस्ली भांति की कसर न 
रखी। अमीर और गरीब सबने इस उत्सव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 
द्रव्य आदि देकर महाराजा के प्रति अपनी राज-भक्ति प्रकढ् की । 
कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों में रहनेबाली बीकानेर की प्रजा ने जब यह 
संचाद खुना तो उसने भी मुक्त दस्त से द्वव्य देकर इस काये को आगे 
बढ़ाया । राज़-मार्ग भांति-भांति से छुसज्जित कर जगह-जगह भव्य द्रवाज़ों 
का निर्माण हुआ और उनपर मंगल कामनायुक्त वाक्य लगाये गये । 

यह जयस्ती मद्दोत्सव चार विभागों में चिभक्त किया गया। प्रथम 
विभाग धार्मिक-कृत्य सम्बन्धी था। छितीय विभाग में दरवार, नज़र, 
न्‍्योछ्ावर, राजकीय भोज और महाराजा साहब की तरफ़ से इस अवसर 
पर होनेवाली उदार घोषणाएं प्रकाशित होने का कार्यक्रम था। ठृतीय घिभाग 
में भारत के चाइसराय लॉर्ड लिनल्लिथगो के बीकानेर जाने, द्वाथियों का 
जुलूस निकालने तथा चतुर्थ विभाग में विविध नरेशों एवं गर्यमान्य 
व्यक्तियों को बीकानेर में निर्मेत्रित करने का आयोजन किया गया । 

जयन्ती-संबंधी प्रथण विभाग का कार्य भाद्वपद्‌ झुदि छितीय ६ 
( ता० ११ सितंवर ) शनिवार से आरंभ हुआ। मद्ाराजा साहब प्रातःकाल 
६* बचे लालगढ़ के निर्दिष्ट स्थान में पधारे, जहां पंडितों का चदत्‌ समूह 
एकत्रित था | पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ने स्वनिर्मित गेगालिह-कल्पद्वुम में 
लिखित पद्धति के अनुसार गणेश-पूजन आदि प्रारंभिक कार्य महाराजा 
साहब के हाथ से करवाये | तद्नन्‍तर इन्होंने राजगुरु पंडित कामेश्वर 
शर्तों को इन धार्मिक कृत्यों को सचिधि संपूर करने का अधिकारी घररण 
कर विधिपूर्वक उसका पूजन किया । फिर भाद्पद छदि १६ (ता० १७) 
शुक्रवार तक निरन्तर यज्ञ कार्य होता रहा | उस दिन रात्रि में अधिवासन, 
जागरण पवे रोशनी की गई । 





| 
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इस चीच मद्दाराजा साहव ने भाद्ध पद रुदि ६ (ता० ११ सितंबर) को 
देशणोक जाकर भाद्वपद खुदि ७ (ता० १५ सितंबर) को करणीजी का पूजन 
किया | चह्दां से लोडकर भाद्वपद्‌ खुदि ११ (ता० १६ सितंबर ) तक इन्होंने 
पावूजी, रामदेवज़ी, हजुमानजी, क्लिलले के हरमंद्रि, देवीद्वारा, नागणेची, 
शिववाड़ी, कोड़मदेसर, गजनेर तथा कोटर के मैरूंजी के मंदिरों में जाकर 
भेंट-पूजा की। भाद्धपद्‌ छुदि ६ (वा० १४ सितंबर) मंगलवार को साय॑काल के 
समय लालगढ़ में वीकानेरी सेना के अफ़सरों को बृद्दत्‌ भोज दिया गया। 

ठुलादान का मझुहते भाद्धपद्‌ खुदि १२( ता० १७ सितंचर ) शुक्रवार 
को था । उस दिन ये श्वेत पोशाक धारणकर प्रातःकाल ८ बच्चे 
लालगढ़ की यकज्षशाला में पहुंचे, जहां स्वरण 
आदि की छुलाओं का इहत्‌ आयोजन किया 
गया था । आरंभ में गणुश-पूजन, स्वस्तियाचन 


महाराजा साहव का स्वर्ण 
ओर रजत तुलाएं करना 


ओर नवग्रहों आदि का पूजन-अरचन हुआ। फिर वेद मेंत्रों के साथ इन्होंने 


स्वयं यज्ञ की पूर्णाइुति की । ततपश्चाव्‌ आ्ाह्मणों-द्वारय अभिमंत्रित 
जल से इन्होंने स्नान किया | शअ्रनन्तर अभिषेक दो जाने पर ये बस्चा- 
भूषण और दाल-तलवार धारणकर तुल्ा-स्थान में पहुंचे। दिग्वंधन, 
त॒लापूजन आदि काये शास्त्रोक्त विधि से संपादन कर सवा नौ बजे 
ये उल तुला के--जो इस अवसर के लिए प्राचीन विधि के अचुसार 
बनाई गई थी--एक पलड़े में, जिलमें गद्दीवकिया आदि रचखे हुए थे, 
आरूढ़ हुए । तुला के दूसरे पलड़े में इनके वज़न ले भी अधिक मात्रा 
में तीन लाख रुपये के मूल्य का लगसग आठ हजार छः सौ तोला स्वर्ण 
चढ़ा । इन्होंने दूसरा सोने-चांदी का मिश्रित तुलादान किया । इस अचसर 
पर मदाराणीजी ने भी रजत-तुलादान किया । डस दिन सार्थकाल को 
गंगानिवास कचहरी में पुलिस तथा अन्य सरकारी मसुलाज़िमों को भोज 


, दिया गया । 


भाद्धपद्‌ छुदि १३ (ता० श्० सितस्वर ) शनिवार को इनके 


राज्याभिषेकोत्सब का सुख्य दिन 'था। उस दिन रूयोद्य के समय राज्य 
5] हि 
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जि के तोपखानों से चारों ओर १०१ तोपें चल्ीं। साल 
हक 63 इक आर, वंदीगृह से १०६ क्रेदी छोड़े गये । नगर-स्थिद 
लच््मीनारायणजी के दशेनाथे ज्ञाने का उसी दिन 
कार्यक्रम था; अतएवष साढ़े सात बज्ञे महाराजा साहब लद्मीनारायणज्ञी 
के दशन को गये। इस अवसर पर राजमार्ग भंडियों, ध्वज्ञा-पताकाश्रों, 
तोरणों, बन्दनवारों आदि से भली प्रकार सुसंजित किया गया था। 
प्रजा की तरफ़ से स्थान-स्थान पर चौराहों और राजमार्ग के बीचोबीच 
कितनी द्वी जगह झुन्दर कामवाले द्रधाज़े बनाये गये थे | दो द्रवाज़ों 
पर चांदी और सोने का वड़ा मनोहर काम था। एक दरवाज़ा लोहारों 
की ओर से लोहे का बनाया गया था । वह भी कला की दृष्टि से उत्तम 
था। प्रत्येक दुकान और मकान पर जयन्ती के सम्बन्ध के मंगल्न-सूचक 
दोहे और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में खुन्दर धाक््य लिखे गये थे । तात्पर्य यद्द 
कि इस अवसर पर नागरिकों ने नगर को मनोयोग-पूर्वक सज्ञाकर कला- 
त्ियता एवं राजसक्ति का परिचय दिया । 
महाराजा साहव की हाथी की सवारी का जलूस क्लिले से आरंभ 
होकर गंगानिवास पब्लिक पाक के सामने से होता हुआ नगर के कोट 
दरवाज़ में होकर लकच््मीनारायणज्ञी के मंदिर पर पहुँचा। राजमार्ग के 
दोनों ओर खड़े नर-नारियों के ऊुंड “जय-ध्वनि?ः कर रहे थे । 
साथ ही ऊंची-ऊंची अद्डालिकाओं से भी लोग इनपर पुष्प वर्षो कर 
रहे थे । लगभग ११ वजे जलूस समाप्त होने पर ये क्लिले में दाखिल 
हुए। 

: दिन के ११ बजे नगर के गरीबों को राज्य की ओर से भोजन 
कराया गया । उसी दिन मुख्य-मुख्य गांवों में सी ग़रीबों को भोजन कराने 
का प्रबन्ध था ।. वेसे तो ता० १४- सितंबर से .ही नगर आदि में इस 
उत्लेव के उपलच््य में रोशनी होने लगी थी, परन्तु रोशनी को मुख्य 
दिचस ता० १८ ही था। इसलिए सांयकाल के समय ७ बजे नगर, 
राजमद्दल, खलरकारी इमारतों, गंगानिवास, पब्लिक्‌ पाके आदि में बिजली 
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सहित, अरय।. 


को बड़ी छझुन्दर रोशनी हुईं, जिसका दृश्य वड़ा ही मनोमोहक था। 
गंगानिवास पब्लिक पार्क में पानी के फ़च्चारों एर जो रोशनी की गई थी, बह 
अद्भुत थी ओर लोग उसे देखकर चकित रद्द जाते थे। वहीं सर विद्युत- 
छारा धारावाहिक रूप से जल की चद्दरों के गिरने का दृश्य भी बड़ा 
मनोहर था। उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल क्लब के विशाल मैदान 
में आतिशवाज़ी छूटने का भी प्रबन्ध था। सायंकाल को राज-मद्दल के 
नोकरों आदि को लालगढ़ में भोज दिया गया तथा मद्दाराजा साहब सह 
निञ्ञी स्टाफ़ और ग्रह-विभाग के अफ़सरों को भी भोज दिया गया। 

भाद्षपद्‌ खुदि १४ ( ता० १६ लितबर ) रविचार को णालगंद- में 
रात्रि के ६ बजे राजकीय भोज का आयोजन हुआ। दूसरे दिन भाद्रपद 
खऊुदि १५ ( ता० २० सितंबर ) सोमचार को लालगढ़ में साधुओं को 
भोजन कराया गया। इस प्रकार स्वरण-जयन्ती के प्रथम भाग का कार्य 
समाप्त हुआ । 

इस अवसर पर मद्दाराजा साहब के पाप्त भारत के वहुधा सभी नरेशों, 
राजपघरानों, देशी-विदेशी मित्रों और शुभचिन्तकों के बधाई-सूचक तारों 
पत्रों ओर मनमोहक कविताओं का तांता वध गया। स्वयं सम्राट जॉज छठे 
ने मद्दाराजा साहब के पास नीच लिखा वधाई-सूचक संदेश भेज अपनी 
तरफ़ से शुभ भावनाएं प्रकट कौं-- 

“आप अपने शासनकाल की जो स्वर्ण ज़यन्ती आज मना रहे हें, 
उसके लिए आपको हार्दिक वधाई देते हुए मुझे चड़ी प्रसन्नता है । इस 
उल्लेखनीय अवसर पर में आपकी मंगलकामना के साथ-साथ भवत्रिष्य में 
आपके राज्य के खुख ओर सम॒द्धि की, जिसकी ओर आपका बड़ा 
ध्यान रहता है, हार्दिक कामना प्रकट करता हूं ।” 

श्रीमती सम्नाक्षी मेरी ने भी इस अवसर पर तार भेजकर इनको 
बधाई दी । इसी भांति भारत के वाइसराय लॉडे लिनलिथगो ने भी 
निम्नलिखित तार भेजकर इन्हें बधाई दी-- 

'सा० १८ सितेबर को आपके भद्दत्त्वपूर्श शासन के पचास साल 
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समाप्त होने के अचसर पर में आपको हार्दिक वधाई देता हंं। इस दी 
काल में आपने शासक, खेनिक एवं राजनीतिन्न के उच्चकोटि के गुण 
प्रदर्शित किये हें । में भल्री भांति जानता हूँ कि अपने राज्य फे लाभ 
व्दी तरफ़ आपने जितनी लगन प्रकट की हे, उसके लिए बीकानेर (राज्य) 
आपका कितना ऋणी है । चीन, क्रांस तथा अन्यत्न सम्नाट की फ़ौजों के 
साथ रहकर की गई आपकी उल्लेखनीय सेवाओं तथा पिछले कुछ वर्षों 
में राज्य-शासन-सम्बन्धी विधानों में की गई आपकी सहायता की इस 
अवसर पर प्रशंसा न करना अनुचित होगा । यह मेरी हार्दिक एवं उत्कटः 
अभिलाषा है कि आप तथा आपके शासन्र के अन्तर्गत बीकानेर राज्य 
बहुत वर्षा तक खुख और समृद्धि की प्राप्ति करे ।” 
महाराजा साहब ने इन शुभ कामनाओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद 
दुते हुए वीकानरी प्रजा को मारवाड़ी भाषा में संदेश 
, जिसका भापाजुवाद नीच लिखे अनुसार है--- 
श्रील्च्मीनारायणजी की कृपा से सुकको 
राज्य करते हुए आज पचास चरे हुए हैं और 
इस अचसर पर सबसे पहले अपनी प्यारी प्रज्ञा के सब धर्मों और ज्ञातियों 
के लोगों को अपनी तरफ़ से में प्रेम तथा शुम कामना का यंह 
संदेश देता हूँ । क्‍ 
मुझे युवा हुए ३६ वर्ष हो गये | में अपने राज्य और अपनी प्रजा 
के प्रति अपने कत्तेब्य को अन्य सब वादों से झुख्य समझता हूँ और आप 
लोगों की भलाई को अपने विचारों और कामों में मेंने सबसे आगे रकखा 
है । में पति दिन तीच वार आपके मंगल, खुख और संपति के लिए ईश्वर 
ले प्रार्थन करता रहा हूँ तथा मेरी प्राथना है कि परमात्मा हमें अकाल, 
पेदावार की कमी और वीमारियों से बचावे । 
परमेश्वर को अनेक धन्यवाद देते हुए में इस बात को बड़ी 
कृतज्ञता के साथ सदा याद्‌ रदक्खूंगा कि मेरी प्यारी प्रजा ने मेरे राज- 
सलिहालन और खणय मेरे लिए ऐसी अनोखी राज-भक्ति प्रकट की है, जिससे 
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प्रत्येक व्यक्ति भसन्न द्वो सकता है। मुझे तथा मेरे कुठुम्ब को इस वात 
का बहुत हर्ष और गये हे कि आप लोग मेरे तथा मेरे कुठुम्व के लिए 
निरन्तर प्रेम और श्रद्धुभाव रखते आये हें और मुझे इस वात से भी 
चड़ी प्रसन्नता है. कि राजा ओर प्रजा का, पिता-पुत्रवाला पुराना सम्बन्ध 
परमात्मा की कृपा से अवतक हमारे और आप लोगों के चीच 
क़ायम हे | 

'में सदेव आपके खुख-हुःख में शामिल रहा हे और जब इश्वर ने 
दयाकर मुझे द॒र्प प्रकट करने का अवसर दिया है, तब आप लोगों चे 
भी पूरे रूप से हर्प मनाया है और जब मुभपर दुःख पड़ा है, जैसा कि 
सच मनुष्यों पर पड़ता हैं, तव आप लोगों के हृदय भी मेरे दुःख से 
पीड़ित हुए हैं । 

'में स्व शक्तिमान परमात्मा को अत्यन्त नम्नता से भक्तिपुवेक 
धन्यवाद देता हूं कि उसने सुझे वीकानेर राज्य की, जिसपर में डसी की 
कृपा से राज्य कर रहा हूं, सेवा करने के लिए यह आयु दी और मुझे 
स्वास्थ्य तथा शक्ति प्रदान की, जिससे में अपनी प्यारी प्रजा की भरसक 
रक्ता तथा भलाई कर सकूं। मेंने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की 
सेवा के लिए अपेण कर दिया है । इसलिए मुझे यह विश्वास दिलाने की 
आवश्यकता नहीं कि में अपने जीवन के शेप दिलों में, जो ईश्वर 
मुझे प्रदान करेगा, आप लोगों के खुख और संपत्ति बढ़ाने के ल्तिप्ट चरावर 
ऐसे ही प्रयल्ल करता रहंगा। 

राज्य की सामर्थ्य के अनुसार मेरे सारे प्रयल इस वात के लिए 
रहे दे कि आप लोगों के नेतिक तथा सांसारिक हितों की दृद्धि दो, आप 
लोगों को शिक्षा मिले, आप लोगों की तन्दुरुस्ती बनी रद्दे और आप लोगों 
की आर्थिक दशा और अधिक सुधरे--खासकर नहरों के बनाने से और 
रेलॉ-छारा जो कि अब मेरे राज्य में प्रयेक तरफ़ चल रही है। में यद्द 
बात जानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना वाक़ी हे और कई वर्षों से मेने 
यह नीति धारण की है. कि तरक्की का ऐसा निश्चित कार्यक्रम रखा जाचे, 
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जो भरे राज्य में काम में लाया जा सके और जिससे राष्ट्रनिमोण के तथा 
दूसरे लाभदायक कामों में तरकी दोती रहे। अन्य चातों के अतिरिक्त में 
इसका पूरा प्रयलल कर रहा है कि आप में से ज्ञिककी ज़मीन गहू नहर सतत 
सींचे जानेवाले इलाक़े में नहीं हे, उनको इससे भी कही बड़ी तजवीज़ञ- 
द्वारा आवपाशी के असूल्य लाभ पहुंचें। में आशा करता हूं कि परमेश्वर 
की कृपा से ऐसी महर के आने में अधिक समय न लगेगा। 

से खास आज्षा के अनुसार इस समय मेरी सरकार कई 
वजबीजें तैयार कर रही है, जिनमें से एक तजबीज्ञ ऋण-मअ्रस्त किसानों 
की सहायता करने के विषय में है। मेरा यह विचार द कि ता० ३० 
छाकटोबर को एक द्वार करूं और उस दरबार में इस संबंध को घोषणा 
की जावे | मुझे आशा दे कि ये तबचीजें आप लोगों के ल्लिए खासदायक 
आर सहायता पहुंचानेवाली सिद्ध द्वोंगी | 

ओर आपके पूर्वजों ने इस राज्य को क़ायम किया ओर 

इतना महान बनाया । अब हमारा आर आपका तथा हमारी ओर 
शपकी संतानों का फेवल यही कर्तव्य नहीं दे कि वे इस गोरबमय चपोती 
को क्लायम रखें; वल्कि भग्सक्र प्रथल्ल कर वे इस राज्य की प्रतिष्ठा ओर 
मान-मयोदा वढ़ावें । इसकी स्वतन्त्रता और एकता ज्यों की त्यों बनी रहे 
और पहिले की भांति भविष्य में सी तमाम जातियों फे लोग आपस में 
खुख-शांति ओर पमपूर्चक रहे । 

_ इस सन्देश को समाप्त करने से पहिले में आपसे स प्रत्यक व्यक्ति 
को अतःकरण से आशीर्वाद देता हूँ। श्रीकरणीजी सदा आप लोगों को 
बनाये रखें और आपकी रक्षा करें । 

कार्तिक वदि ७ (ता० २६ अकटोबर) मंगलवार से जयन्ती के दुसरे 
भाग का काये आरंभ हुआ । इस अवसर पर बाहर के भी कितने 
ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वीकानेर में निर्मत्नित किये 
गये थे। डस दिन सायंकाल के पौने पांच बच्चे किंग 
एम्परर जॉर्न षपष्ठ स्टेडियम में विद्यार्थियों के 





खणै-जयन्ती का 
दूसरा भाग 
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खेल हुए और वद्दीं सिविल अफ़सरों को भोज दिया गया। रात्रि में 
६ वज्ञे लालगढ़ में करणीनियास द्रवार हॉल में उप्रावों तथा 
सरदारों को भोज दिया गया, जिसमें महाराजा साहवय भी सम्मिलित 
हुए | 
दूसरे दिन कार्तिक वद्८ (ता० २७ अक्टोवर ) चुधवार को सायंकाल 
के ४६ वजे जनता का बृद्दत्‌ मेला किंग जॉर्ज पष्ठ स्टेडियम के विशाल 
मैदान में भरा और वहीं सेठ-लाहुकारों के भोज का आयोजन किया गया । 
कार्तिक वदि ६ ( ता० शे८ अक्‍्टोबर ) गुरवार को सायंकाल के ६ बजे 
वीकऋानेरी सेना ने शारीरिक खेल दिखलाये । रात्रि में पौने नौ बजे किले 
के शिवविलास बस्मीचे में उमरावों और सरदारों की तरफ़ से महाराजा 
साहब को भोज दिया गया | इस अवसर पर मेजर-जेनरल सरदार बहादुर 
ठाकुर ( अब राजा ) जीवराजसिद्द ने सरदारों की तरफ़ से अपने भाषण में 
इनके प्रति मंगलकामना करते हुए राजभक्ति प्रकट की । ड्तके उत्तर में 
इन्द्दोंने उनको धन्यवाद देते हुएए एक छोटासा झुन्द्र भाषण दिया, जिसमें 
सरदारों की कत्तेब्य-परायणता एवं शासन-नीति का उल्लेख करते हुए 
भविष्य में सरदारों को उनके शासन-प्रवंध के वारे में समयोचित सुधार 
करने की सलाद दी | 
कार्तिक वि १० ( ता० २६ श्रक्टोवर ) शुक्रवार को सायंकाल 
के ५ वज्ञ बीकानेर की खेना का प्रदर्शन हुआ और पिक्टोरिया मेमोरियल 
क्लब में सेना के अफ़सरों को भोज दिया गया | 
कार्तिक घदि ११ ( ता० ३० अक्टोबर ) शन्रिवार को प्रातःकाल के 
६३ बजे क़िले के गंगानिवास द्रबार हॉल में आम द्रवार हुआ, जिसमें 
॥॒ राज्य के उमराव, सरदार और प्रतिष्ठित कर्मचारी 
कम पाक | _प॒व चागरिक उपस्थित ड्प । इस अधिसर पर 
होनेवाली उदारताओं - “दीराजा साहब ने अपने भाषण में बीकामनेर- 
. कीघोषणा  , निवासियों की राजभक्ति की प्रशंसा करते हुए 
पचास धर्ष के भीतर होनेवाले शासन-सख़ुधारों का 


री ३१२.अ०या.#िरयन# 
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संक्षिप उल्लेख किया। तदननन्‍तर स्वशुज्ञयन्ती महोत्सव के उपलच्य में 
महाराजा साहब की तरफ़ से निम्त्षिखित बसश्शिशों की घोषणा 
की गई-- 

राजधानी में क्षय के रोगियों के लिए दो लाख पचीश्त दज़ार रुपये 
की लागत से अस्पताल वनाया ज्ञायगा । 

प्रिंस विजयलिंह जेनरल ज़नाना अ्रस्पताल में मद्दाराजा साहब के' 
निजी व्यय से वीस- हज़ार रुपयों की लागत का बच्चों का वा तथा उसी 
अरुपताल में सतरह हज़ार रुपयों की लागत का निर्धन रोगियों के लिए 
एक चाडे बनाया जायगा । मर्दाना अस्पताल में पुरुषों के लिए बीस 
हज़ार रुपये की लागत के दो बाड़ और बनाये जायेंगे। चिकित्सा में 
वैज्ञानिक पद्धति पर चिकित्सा होने के लिए कई प्रकार के यंत्र मंगवाये 
गये हैं। उनमें "प्रिलिग्राम रेडियम” नामक येत्र फिर भंगवाया जाकर 
आवश्यक सामान और शओऔज्ञारों की पूर्ति की जायगी । 9 ॥ 

द्‌ 
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राज-सभा ( 7.6४878]४0776 2886770]9 ) में चुने हुए मेम्बरों में 
मेम्बरों की वृद्धि होगी। 

म्युनिसिपेलिदियों के प्रेसिडेन्ट चुने हुए होंगे और दाईखानों एवं 
बच्चों की रक्षा के ज़िए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिला करेगी | 

उमरावों तथा सरदारों के ठिकानों के उत्तम प्रबन्ध के लिए उनको 
कुछ आवश्यक सुविधाएँ दी ज्ञायेंगी । ु 

सेनिकों के भत्ते आदि में चुद्धि होकर हूंगर लान्सजे के सैनिकों 
ओर अफ़सरों फे वेतन में तरक्की की जायेगी | 

राज्य की कुल आय का दसवां हिस्सा प्रजा-द्दितकारी कार्यों में 
व्यय होगा । दे 

राजधानी में श्रीलद्मीनारायणजी के पब्लिक पाके को बढ़ाया 
जावेगा, ज्ञिसका व्यय महाराजा साहब के निजी कोष से होगा। 

राज्य में आसुर्वेद्िक फ़ामंसी ओर ओऔषधालयों को बढ़ाने के लिए 
वार्षिक व्यय के अतिरिक्त ७४००० रुपये एक मुश्त दिये जायेंगे । 


सहाराजा गंगासिहजी घ्द्र्‌ 


' कप भेद अभि, 


प्राद्चीन अन्‍्धों फे परकाशनाथे पांच हज़ार रुपये वार्षिक दिये 
» जायेंगे, जिनसे गंगा ओरिएंटल सीरीज़” राज्य से प्रकाशित होगी । 
सायर' के महसूल में कृपकों के लाभ और व्यापार की चृद्धि की 
दृष्टि से घी, चोआ सज्जी तथा वीकानेर के बने हुए ऊनी कपड़ों पर निर्यात- 
कर माफ़ किया ज्ञाता है । कृषि के श्रीजञरों पर आयात-कर वचिलकुल 
न लगेगा। 
राजधानी में स्थावर सम्पत्ति की बिक्री पर जो फ़ीस ली ज्ञाती है, 
उसमें ४० प्रति शत कमी होगी | - 
| गंग नहर के निकट कृपकों की खरीदी हुई भूमि पर किश्तों 
के सूद फे लगभग चयालीस लाख रुपये वाक्ती हैं, जो माफ़ किये जाते है 
तथा किश्तों के सूद में भविष्य में कमी भी की ज्ञायगी । 
गंग नहर के आस-पास की भूमि में कपास फी खेती में हानि 
हुई है, इसलिए २२६६१६ रुपये माफ़ किये जाते हैं । 
नोहर ओर भाद्रा सहसीलों में तीन धर्ष के लिए लगान में आठ 
रुपये प्रति सेकड़ा कमी की जाती है । न 
आम-खुधार-विभाग खोलने के लिए बारह लाख रुपये मंजूर किये 
जाते हैं । | 
रतनगढ़, भाद्रा, हसुमानगढ़, सूरतगढ़ ओर विज्ञयनगर में जानवरों 
की चिकित्सा के लिए और अरुपताल खोले जायेंगे । 
राज्य के अहलकारों ने: पन्द्रद हज़ार रुपये स्वर जयन्ती मद्दोत्सव 
पर चंदे में दिये हैं, वे घापिस उनके द्वित में ही लगाये जायेंगे और उनकी 
उन्नति के लिए उन रुपयों से एक फ़रैंड खोला जायेगा, जिसमें पांच दृज़ार 
रुपये राज्य से दिये जायेंगे । 
ता० १८ सितंबर ईसवी सन्‌ १६३७ को जो क्रैदी सज़ा भ्रुगत रहे 
थे उनकी जलज़ा में ५१ दिन प्रति वर्ष के दिसाव से माफ़ी दी जायगी और 
अच्छा आचरण रखनेवाले क्रेदियों को तीन दिन के वजाय मद्दीने में 8 दिन 


की माफ़ी मिलेगी ! 
७७ 
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मा 

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी को पचीख हज़ार रुपये की सहायता 
प्रदान की जाती है । 

शिक्षा की बुद्धि के हेतु चरू, खुआनगढ़, सरदारशहर तथा गंगा- 
नगर में हाई रुकूल; छापर, सूरतगढ़, डरंगरगढ़, करणपुर, राजगढ़, रेनी, 
लूणकरणसर, हचुमानगढ़ तथा नोखामंडी में एंग्लो चर्नोक्‍्यूलरए मिडिल 
स्कूल की इमारतों में छद्धि करने तथा नई चनाने के लिए तीन लाख आठ 
हज़ार पांच सो और हच्चुपानगढ़ में कन्या पाठशाला खोलने के लिए चार 
हज़ार रुपये मंजूर किये जाते हैं । 

रतनगढ़ और भाद्सा के अस्पतालों को चढ़ाने एवं राजलदेसर, 
मोमासर, करणुपुर तथा रायालिहनगर में अस्पताल खोलले के लिए दो 
लाख चोद्ह हज़ार दो सौ छियासी रुपये मंजूर किये जाते हें । ु 

राजधानी में गरीबों को जल की अधिक सुविधा देने के लिए तीलख 
हज़ार रुपये प्रदान किये जाते है, जिलका फ़ेड सम्पूर्ण होने पर एक लाख 
पचीस हज़ार रुपये हो जायेंगे । 

इनके अतिरिक्त महाराजा साहब ने निजी कोष से तीन लाख रुपये 
इस अच सर पर दान देने की आज्ञा प्रदान की, जो नीचे लिखे 'अजुसार 
व्यय दोंगे-- 

वीकानेर में नधीन मंदिरों के निर्माण में ८५७००; कोलायत में नये 
मन्द्रों के बनवाने में ८८४००; पुष्कर में माताजी के मंद्रि के निर्माण में 
४०००; अन्य मन्दिरों के कार्यों में ९००००; द्वारका में रणछोड़जी के मंदिर 
में स्व॒ण के किवाड़ों के लिए ३०३४० तथा जैनमंद्रों, खिक्खों के शुरुद्वांरे, 
गिरजाघर और मस्जिदों की मरम्मत में ३६०० रुपये । 

सेना के जुबिल्ली आर्मी बेनीवोलेंट फ़ंड में ४०००, वाल्टर नोचुट्स 
हाई स्कूल में संतरण विद्या ( तेरता ) सीखने के लिए हौज़ बनाने के 
निमितच् ४०००, शिक्षा-संबंधी - पारितोषिक फ़ंड में २००० और गज़नेर- 
निवासियों के हिताथे ४५० रुपये प्रदान किये जायेंगे । 

इनके अतिरिक्त इस अवसर पर राजमहल्ों के नौकरों को पुरस्कार 


हि 





महाराजा गंगासिहजी ५ट७ 














में ३६००० रुपये दिये जाने तथा ७००० रुपये वार्षिक तरक़्क्की की आश्षा 
दी गई । 

उसी दिन राजकोय शअआज्षा पत्र ( अध्या0' 5809006 छद्चट्ठषॉ॥8 )- 
द्वारा स्वर जयन्ती के उपलच्य में सेनिक तथा अन्य उपाधियां, ताज़ीम 
का सम्मान और नई जागीरें दी जाने तथा छुछ 
पुराने ताज़ीमी सरदारों की पहले की जागीरों में 
वृद्धि द्ोने, एवं कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पेर में 
स्वण-भूपण पहिनने का शम्मान प्राप्त होने और छुड़ी, चपरास आदि 
सम्माननीय वस्तुएं प्रयोग में लाने की घोषणा भी प्रकाशित हुईं, जिसका 
सारांश निम्नलिखित हे-- 

महाराजकुमार शादूलर्िदह को 'कनेल्', संवर करणीसिदद तथा 


स्वर्ण जयन्ती पर उपाधियां 
अआदि मिलना 


' अमरसिंह को लिफ़्टेनेंट', करनेल जयदेवालिह को 'त्रिगेडियर, मेजर राव 


४. ५ ७५ 


बहाडुर ठाकुर जीवराजसिह' ( खारोटिया ) को 'ल्ेफ्टेनेंट-कर्नेश! तथा अन्य 
कई अफ़लरों को उच्च सेनिक उपाधियां ओर ठाकुर प्रतापसिद्द (बीदालर) 
पवे मेजर-जेनरल, सरदार वहादुर ठाकुर जीवराजसिंह सी० दी० ईं०, ओ० 
थी० ईं० ( खांडवा ) को बंशपरंपरा के लिए तथा राय वहाहुर सेठ सर 
विश्वेलरदास डागा, के० सख्री० आई० ईं० को वैयक्तिक रूप से राजए 
की उप.धि प्रदान की गईं। मेजर ठाकुर भारतसिद्द को नई जागीर और 
ताज़ीम का सम्मान दिया सया और कर्नेत्न राव वहादुर ठाकुर शादूलसिदद 
सी० आई० ईं० (बगलेऊ), मेजर-जनरल राव वहाडुर ठाकुर हरिसिंह, सी० 
आई० ईं० ( सचासर ) तथा मेजर राव बहाहुर ठाकुर जीवराजसिंह 
( सारोडिया ) की पद्दल्ते की जागीरों में तृद्धि की गई । 

विनायक ननन्‍्दर्शंकर मेहता (प्राइम मिनिस्टर, वीकानेर राज्य), मियां 
अहसान-उल्न-दक़ ( चीफ़ जस्टिस, हाई कोट, बीकानेर ) और राय बहाहुर 
लाला जयगोपाल पुरी, सी० आई० ईं० ( कोलोनिज्ञेशन मिनिस्टर ) को निजी 
सोर पर ताज़ीम का सम्मान दिया गया। 

राज-कार्य आदि में अच्छी खेवा करतेधाले व्यक्तियों, राज़वी 


कर छू 
प्द्द बीकानर राज्य का इतिहास 


समर भय पड रेड चिकार रे रे. # पेात फि..डी भेद मिडाती के #ी मिक किक जकर चोर स # २५० स॥ की ३५# किक से; # सत्ता २ आए पडा पड ऑिक पेऐेही चेक चिकन पता पेड# से 8 सता ग९५ की चर पिया पिया पेन" #7१५/ ९५७ २१००१ ९० जिद पेकर पैधहर पिया "हे. # निकाह द# की विज फिट पक रह पि.#गए$ 


सरदारों, अन्य अफ़सरों, मुत्सद्वियों एवं प्रतिष्ठित अहलकारों, सेठ- 
साहकारों आदि को भी इन्होंने इस अबसतर पर यथा योग्य वेज ऑन 
ओऑनर, पदक, खास रुक़क्ते, सिरोपाव, केफ़ियत लिखने का सम्मान आदि 
देकर खतुए किया । 

तत्पश्चात्‌ क्लिल्ें के विक्रमनिवास नामक नवीन विशाल द्रवार भवन 
में नज़र-न्पोछावर का आम द्रवार हुआ, जिसमें राजवियों, उमराधों, सरदारों, 
प्रतिष्ठित राज-कर्मचारियों आदि की नज़र-न्योछावर स्वीकार की गई | उसी 
दिन खायंकाल को सेना में निशान (#ंडे) चितरण किये गये । कार्तिक वर्दि 
१५ (ता० ३१ अक्टोबर) रविवार को सायंकाल के ४ बजे इन्होंने बीकानेर 
में पोस्ट एंड टेलिग्राफ़ ऑफ़िल्त की नवीन इमारत का उद्घाटन किया । 

कार्तिक चदि ३० ( ता० ३ नवंबर ) चुधवार को महाराजा साहब 
की सेवा में मारवाड़ी चेस्बर ऑच कॉमसे, कलकत्ता; मारवाड़ी एसोलि- 
एशन, कलकत्ता; जूटवेलसें एसोसिएशन, कलकत्ता; पीपल्स गोह्डेन 
जुधिली कमेटी, चीकानेर; जेन श्वेतांचरी तेरा पन्‍थी सभा, गह्गलवहर 
कोलोनीज़; बीक़ानेर म्युनिज्चिपेत्रिटी; ज़िले की स्युनिसिपेलिटियों के 
प्रतिनिधियों; आरयंसमाज; वार एसोसिएशन, वीकानेर; गह्ननहर कोलोनी 
के व्यापारियों; नागरी भंडार सोसाइटी; ग़ुरप्रकाशक खसज्वनालय सभा; 
शादँल त्रह्मचय्योश्रम; मेहता मूलचन्द विद्यालय; रामपुरिया हाईं स्कूल; 
चाखुदेव कन्हैयालाल विद्यालय; भेरूरल पाठशाला; मूलचन्द्‌ चिकित्सालय 
आर सेटिया जेन प्राथमिक संस्था एवं माहश्वरियों, ओसवालों, अग्नवात्रों, 
त्राहमणों, लिफ्खों ओर सुसलमानों की तरफ़ से डेपुटेशनों ने उपस्थित 
होकर अभिनंदन पत्र समर्पित किये । 

नवस्वर ( कार्तेक ) मास का प्रथम सप्ताह बचाइसराय तथा 
अन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह के लिए नियत हुआ 
था । भारत के वाइसराय मार्क्तित ऑंब 
लिनलिथगो का लेडी लिनलिथगो-सह्दित कार्तिक 
खुदि १ ( ता० ४ नवम्बर ) गुरुवार को स्पेशल ट्रेन- 


लॉर्ड लिनलिथगो का 
बीकानेर जाना 
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द्वारा बीकानेर पहुंचना हुआ। महाराजा साहब ने अपने महाराजकुमार, 
मुख्य-म्ुख्य उमराबों, राजवियों तथा स्टाफ़ के अफ़सरों के साथ दीकानेर 
के रेलवे स्टेशन पर ज्ञाकर उनका स्वागत किया | 

तदनन्तर घाइसराय की सचारी का हाथियों पर बड़ा जुलूस निकला, 
जो रेटवे स्टेशन से ड्ूरंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी भंडार, कोट 
द्रवाज़ां, एडवर्ड रोड और क़िले के सामने के गंगानिवास पब्लिक पाके 
के पास द्ोोतवा हुआ खूर सागर पर समाप्त हुआ । फिर मोटरों-दारा 
वाइसराय अपनी पार्टी-सहित लालगढ़ पहुंचे, जहां मद्दाराजा साहव ने 
उनसे मुलाक़ात की । चारद्द वजे के चाद्‌ बदले की मुलाक्नात के लिए 
वाइसराय इनके पास क्विले में गये । सायंकाल के ४३ बजे वाइसराय ने 
चीकानेर की सेना का अवलोकन किया । 

कार्तिक सुदि २ ( ता० ४ नवम्बर ) शुक्रवार को वाइसराय ने प्रिन्स 
घिजयलिद्द मेमोरियल दॉस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सायंकाल 
के पांच बजे गंगा गोल्डेन जुचिली स्यृज़ियम्‌ का--जो चीकानेर की प्रजा 
की तरफ़ से स्वर्ण जयंती की स्मृति में चनाया गया हे-घाइसराय ने 
उद्घाटन किया। कार्तिक खुदि ३ (ता० ६ नघम्वर ) शनिधार को बाइसराय 
ते महाराणी नोवत्स गर्से स्कूल, गंगा सिल्वर जुबिली कोर्ट, किंग 
जॉजे हॉल और सलिट्वर ज्ञुचिली पब्लिक लाइत्रेये, इर्वषिन लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली हॉल, क्लिले के पुराने महलों, शर्रागार, पुस्तकालय आदि का 
निरीक्षण किया। उसी दिन राध्रि के ८६ बजे द्रवार हॉल (करणी निवास) 
' में चाइसराय के सम्मान में महाराजा साहब की ओर से भोज हुआ। 
इस अवसर पर महाराजा साहदव ने अपने भाषण में साधारण रूप से 
वीकानेर राज्य में दोनेवाली उन्नति एवं आग्रेज़ सरकार को युद्ध के समय दी 
जानेवाली सहायता आदि फा उल्लेख करते हुए स्वर्ण जयन्ती मद्दोत्सव पर 
चाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की। इसके उत्तर में घाइसराय ने 
अपने भापण में महाराजा साहव की शासन-कुशलता, राजनेतिक योग्यता, 
प्रजञ-प्रियता और इनके समय में होनेवाली वीकानेर राज्य की अभूतपूवे 





(४8६० बीकानेर राज्य का इतिहास 


>> #क #०्स अ>्क अर आनये। इन, #यि॥,#िरेपकमिक #पि। अपन रेपक कि. क.# पे #चिरकी के. #7३ कफ # ९, 





# ७ # ०७३ क # ७ कक कक २ # | मिस हर # ९३ ०९५ # २५७ ९ आर फ #फ ८ 





# ५ #गपकार पिच, 


उच्नति का दिग्दशन कराते हुए इनके प्रति कृतन्नता प्रकट की। श्रीमान, 
भारत सम्राट्‌ ने इस समय मद्दाराजा को माननीय 'जनरल' की सेनिक 
उपाधि दी, जिसकी घोषणा भी इसी अवसर पर वाइसणय ने की। 
भारतीय नरेशों में महाराजा साहब-ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको 'जिनरल 
का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है | कार्तिक छुदि ४ ( ता० ७ नवस्वर ) 
रविवार को वाइसराय अपनी पार्टी-लदित गजनेर गये और दो दिन वहां 
ठहरे। कार्तिक खुदि ६ (ता० ६ नवम्बर ) मंगलवार को सार्यकाल 
क५ ५१ __ हे 8. ९२ 
के ६६ बजे गजनेर से स्पेशल द्ेन-द्वार वाइसराय -विदा हुए । इस 
प ७३ ३ ० खिल पं 
अवसर पर बीकानेर में वाइसराय के साथी अंग्रेज़ों और देशी अफ़सर 
फे अतिरिक्त अन्य वहुतसे अग्रेज़ अफ़्तर, अखबारों के संवाददाता, एवं 
हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे। उनका भी महाराजा साहब की तरफ़ 
से खागत किया गया | इन अवछरों पर भी मगर की सजावट एवं रोशनी 
की चहार दशतीय थी। 
कार्तिक खुदि १३ (ता० १६ नवस्वर ) मंगलवार को बीकानेर में 
राज्य की तरफ़ से एक बृहत्‌ भोज हुआ, जिसमें श्रीमान्‌ महाराजा साहब, 
महाराजकुमार ओर राज्य के उमराब, सरदार तथा 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के न श 
प्राय: सब मुख्य-मुख्य अफ़तर विद्यमान थे । इस 
उपलक्ष्य भें प्रधान मनन्‍्त्री हा 
अं अहरजो के अयण के वीकानेर के प्रथान मनन्‍्ज्ी विनायक 
कक" श्र 
“ भन्दशझ्बर भेद्दता ने स्वर! जयन्ती महोत्सव के 
सस्वन्ध में भापण दिया, जो संक्षेप में इस प्रकार है-- । 
'स्वर्ण जयन्ती समारोह की यह घटना हम लोगों के लिए गये का 
विपय दे, क्योंकि आज भ्रीमान की यहां उपस्थिति इस वात की चद्योतक 
है कि वीकातेर राज्य की प्रज्ञा की मलाई के लिए श्रीमान्‌ के साथ कार्ये- 
कारिणी कौंलिल के सदस्य मी संयुक्त उत्तरदावित्व रखते हैं ।*****" 
गत चालीस वर्षों में भ्रीमान ने इस राज्य की जो उन्नति की है, 
उससे समाचारपन्नों ने संसार को पहले ही परिचित करा दिया है | राज्य 
के ऋतिक विकास के सम्बन्ध में श्रीमान्‌ ते प्रजा को जो कुछ प्रदान किया 
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है, उसे भी जनता जान गई है । 

हम समभते हे कि इस प्रकार स्वतन्त्र प्रमाण के दारा उत्त 
आरोपों का स्वतः खंडन द्वो गया हे, जो इम पर गत कुछ महीनों में किये 
गये हैं। ऐसे तिराधार आरोपों का लेडन करना हमने ज़रूरी नहीं 
सममका | वे इस योग्य नहीं थे कि उनपर ध्यान दिया जाता। उदाहरणार्थ, 
फुछ लोगों ने प्रकटतया हम राज्य फे सेवकों से सहानुभूति दिखाने के 
लिए यद कष्दा कि वीकानेर में कर्मचारियों के घेतन में कमी तथा 
रेलवे टिकटों पर अतिरिक्त चृद्धि की जा रही है; यहां तक मिथ्या प्रचार 
किया गया कि बीकानेर स्टेट सेविंग बंक ने जमा करनेवालों की रक्तमें 
देने से इनकार कर दिया है । इतना ही नहीं यह भी कट्दा गया कि चार 
रुपया प्रत्यक व्यक्ति फे दविसाव से ज़वरदस्ती चखल्र किया जा रहा है, 
जिसके फंलस्वरूंप लोगों को भारी कष्ट हो रद्दा है। उन्होंने यह भी कहा 
कि यह सब जुचिली फ़ंड की रक़म बढ़ाने के लिए किया गया है और 
यद्द भी कि एक करोड़ रुपये जुबिली में खर्चे किया जाना निश्चित हुआ 
दै। यह भी फदा गया कि प्रजा को फ़ंड में धन देना चाहिए, फ्योंकि 
राज्य के पास आवश्यक धन नहीं है । ये सब वातें दो तीन आन्दोलन- 
कताश्रों-हारा गढ़ी गई थीं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हुईं थी। 
रही जुबिली समारोह के खर्चे की वास--जिसमें ३ लाख रुपये फा स्वरी- 
छलादानं, श्रीमान्‌ बाइसराय तथा बहुत से नरेशों के आगमन, एवं यूरो 
दियन तथा भारतीय मेहमानों के अतिथ्य का व्यय भी सम्मिलित है--बवह 
कुल मुश्किल से एक करोड़ का द्वाद्शांश ( लगभग ८ लाख रुपये ) होगा। 
जिन दानों की घोषणा पहले की जा चुकी हे, उनका विवरण और उनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में यहां कुछ कहना -<्यर्थ होगा; फिर भी इस अच- 
सर पर में एक महत्त्वपूर्ण वात के संबंध में कुछ कहूंगा। 

शासक परे श्रद्धा ओर परंपरागत राज-भक्ति की भावना के अन्ञ- 
सार “'पीपट्ल गोल्डेन जुबिल्ली कमेटी” ने भ्रीमान के तुलादान के सोने 
का मूल्य जुटाने का विंचार प्रकट किया था, परंतु महाराजा साहब नै, प्रज्ञा 
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की राजभक्ति की क़द्गर करते हुए भी, इस वात को अस्वीकार कर दिया 
ओर इस रक़म का प्रबंध राज्यकोष से ही हुआ घास्तव में सिद्धान्त-रक्ता 
के विचार से और अपनी प्रजा का लिदाज़ रखते हुए श्रीमान्‌ ने फेचल 
इसी बात फो अस्वीकार नहीं कर दिया, चल्कि और भी कई ऐसी बातों 
को नामेजूर कर दिया । में यहां उनका विवरण न दूंगा, क्योंकि लोग उन्हें 
जान चुके हैं ।***** 

“इस तथ्य के होते हुए भी कि फ़ेंड का विचार प्रज्ञा में ही उत्पन्न 
हुआ और सुख्यतः ग्रेर-ःसरकारी लोगों ने ही सब ज़िलों में समितियाँ 
बताकर चन्दा किया, दो खास मोक्तों पर श्रीमान्‌ की सरकार ने सूचना 
मिकाली थी कि चन्दा वसूल करने में प्रजा पर किसी तरह का दवाब न 
डाला जाय ।****** 

'में इस चात पर तके नहीं करना चाहता कि हमारी शासतत- 
प्रणाली सभी दृष्टरियों से आधुनिक शासन-व्यवस्था के तत्त्वों से परिपूर्ण 
है। हमारी राज्य-व्यवस्था पाचीन है। जब तक दम प्रजा की भलाई के 
लिए प्रयल्ल जारी रखते हैं, तच तक हमें अपनी परम्परागत शास्तन-शेत्री 
को पूर्णतः तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । 

अपने उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संवंध में हम अपनी 
प्रज्ञा को दही सबसे उत्तम निर्णायक मानते हैं। उन उद्देश्यों और उनके 
साधनों के सम्बन्ध में परीक्षण के तौर पर हमारी सरकार ने गत ४० ध्षों 
का प्रामाणिक लेखा तेयार किया है और में नहीं समझता कि यद्द कददना 
घछणठता होगी कि अनेक वाधाओं के होते हुए भी श्रीमान की प्रजा काफ़ी 
समृद्ध दो गई है । 

'सम्नाट्‌ के प्रति श्रीमान्‌ की सच्ची भक्ति प्रसिद्ध हे और उसी तरह 
यह बात भी विख्यात दे कि आपकी प्रज्ञा आपका अज्लुसरण करने को 
तैयार है । इस प्रकार हम अनुभव करते हैं-कि राष्ट्रों के त्रिटिश कॉमन्चेल्थ 
में, जो क्रशः विकसित हो रहा है, हमारा स्थान निश्चित है । ऐसा 
महसूस किया जा रद्दा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों के सम्बन्धों का 
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न्याययुक्त एकीकरण आवश्यक है । यह स्पष्ट हे कि ऐसा एकीकरण 

> अमल मे आनवाला हे । हमें विश्वास पे कि इसके क्रियात्मक रूप में आने 
पर साम्राज्य पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो ज्ञायगा । विकास का 
समय दीथें हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के जीवन में लगातार प्रगति और 
शांतिपूर्ण विकास जारी रहने की अवस्था में इतना समय फुछ भी नहीं 
है। इस प्रकार के विकास के लिए हमें आशा रखनी चाहिये कि मुख्य 
ध्येय की प्राघ्ति के बाद रियासतों का अ्रखिल भारत के साथ घेसा ही संचेध 
स्थापित द्वो जायगा जेसा भारत का साज्नाज्य के साथ उसके अन्तभूत 
अश फे रूप में छोगा ।** '**! 

इसके उत्तर में महाराजा साहथ ने अपनी शासन-नीति आदि 
फे विषय में अपने सारगर्सित भाषण में कुछ सामयिक बातें कहीं, जो 
इस प्रकार हैं-- 

'शासन-कार्य में मेश हाथ बंटानेवाले आप खसजजनों को धन्यवाद 
देना केचल एक रस्म मात्र होगी | में इस झघलर पर अपने हृदय में जो 
समझ रहा हूं, उसे पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हूँ । में अनुभव करता हूं 
कि में एक ऐसे परिवार के बीच में हूँ, जिसका केन्द्र में समझा जाता हूं 
यह भाषना ही सुझे भूसकालीव कठिनाइयों के समय जीवन प्रदान करती 
रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, एवं निश्चय है कि परिवर्तन के 
इस युग में आप सब को भी कतंव्य-मा्ग पर अग्नसर होते समय जीवन 
प्रदान करती रदेगी । 

'इस थुग की प्रद्त्ति पर विचार करते हुए में अपने अफ़सरों के 
सम्मान की विशेष क़द्र करता हू, क्‍योंकि वे मेरे उद्देश्य को समझने 
के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और में जानता हूं कि विना उन सेघाओं के, 
जो मेंने अपने वीकानेरी तथा अन्य अफ़सरों से गव ३६ वर्षों में प्राप्त की हैं, 
इम एली सफलता श्ाप्त न कर सके-होते, : जिसका श्रेय निष्पक्ष विच्चारक 
हमें दे रहे हैं । 


इस प्रकार की गई सेवाओं से प्रसावान्वित होकर मैंने राज्य की 
ज्र 
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लर्घिसों ( नौकरियों ) को उपयुक्त बनाने के लिए, शासन की आवश्यक- 
ताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्‍हें. अधिकाधिक अमली संरक्षण प्रदान 
किये हें । 

में समझता हूँ फि हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जहां 
तक प्राप्य आदशश के लिए सेभव हो लकता है, दमने अपने यहां से 
रिश्विवज्ञोरी नण्ट फर दी दे, परन्तु हमें इसके सूलोच्छेद के लिए प्रजा 
के लट्टयोग की ज़रूरत हे | जद्टां तक सम्भव हुआ दे हमने दौकरियों में 
स्थानीय योग्य लोगों को ही भरती किया है । ईं० स० १६०६ से हम अपने 
नवयुवकों को इसी उद्देश्य से शिक्षित करते आये हैं और हमारा आदश 
यही दे कि नौकरियों की प्रत्येक शाखा में राज्य की प्रजा को स्थान दिया 
जाय, जिसका इसके लिए प्रथम अधिकार .हे । 

में इस बात से अवगत है कि कुछ लोग यह विश्वास करत ह कि 
में यूसेपियन अफ़्सरों को नियुक्त करने की कमज़ोरी दिखलाया करता हू। 
समय-समय पर यद्द शिकायतें भी होती आई हैं. कि में सावेजनिक उत्तर- 
दायित्व के पदों पर रियालत के वाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करता 
हूं। यदि राज्य के हितों के बास्ते किसी खास पद्‌ के लिए स्वोत्क्ृष्ट व्यक्ति 
को चुनना कमज़ोदी है तो मुझ में यह कमजोरी है और मुझे उसके लिए 
लज्ञा नहीं है। मेंने पहले भी सावजनिक रूप में कहा है और फिर कद्दता हूं 
कि कोई व्यक्ति यूसेपियन.या परदेशी होने से वीकानेर राज्य में नौकरी 
पाने से वंचित नहीं रहेगा, बशर्त कि वद्द उस पद्‌ के लिए योग्यता और 
अनुभव में सर्वेश्रे्ठ पाया जाय 4 इस अवसर पर में उन कतिप्रश्॒ यूरो- 
पियन अफ़सरों के प्रति कृतशता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने 
अन्य अवलरों तथा जुबिली के मौके पर-विशेष' सेवाएं की हैं । साथ 
ही में उन विदेशी ( अन्य प्रान्तों और राज्यों के) अफ़सरों के कार्यों की.भी 
क़द्र करता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में प्रशेसनीय काये किये हैं। 

'यूरोपियन और विदेशी अफ़सरों की नियुक्ति के .सिलसिल् में 
पक शिक्षयत यह भी हे कि में सब्र कुछ खुद किया करता हूं, जिसका 
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मतलव यह हे कि में काम को वितरित नहीं करता और अफ़सरों को 
इस बात का भौक़ा नहीं देता कि वे अपना काम यर्थेष्ट रूप से करें । यद्द 
अजीब वात है. कि यह धारणा केचल चाद्दरी लोगों की ही नहीं है । यह 
चात कुछ राजकर्मचारियों के मस्तिप्क में भी घर कर गई है, यद्यपि घे 
ऐसे द्वी लोग हें, जो मेरे निकट सस्पकी में नहीं आये हैं। इस सम्बन्ध 
में कुछ भी कद्दना सफ़ाई देने कें समान है, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है; 
तो भी में ईमानदारी फे साथ कद्द सकता हूं कि में कार्य के विंतरण में पूर्ण 
विश्वास रखता हूं। मेंने ऐसा करने का प्रयत्न किया है; फ्योंकि में 
खास समय पर द्वी नहीं, वल्कि खदा उस अतिभ्रम से बचने की 
चेश करता हूँ, जो परिस्थिति ने सुकपर डाल रक्‍खा है। कदाचित्‌ 
मेरा बड़ा दोष आदशवाद हे । मेरा विश्वास हे कि छागर कोई काम 
करना दे तो उसे भलीभांतिं करना चाहिये और में इस आदर 
वचन का क़ायल हूं कि “पूर्णुता.की उच्चतम पराकाष्टा यह है कि छोटी 
से छोटी चस्तु को भी अच्छाई के साथ किया जाय ।” में नहीं समझता. 
कि इस यात से इनकार किया जा सकता छे कि प्रत्येक वात पर ध्यान 
' रखना सफलता के लिए प्रथम आवश्यक वस्तु है। यदि यह सिंद्धान्त कार्य 
रुप में परिणत न किया गया होता तो -में नहीं समझता कि श्रीमाव घाइसराय: 
दो दिन पहले मुझे ऐसा लिखते कि उन्तके आगमन के समय प्रवन्ध 
बास्तव में परिपूर्ण था! इस-अबवसर पर मुझे उस व्यवस्था के ज़िम्मेदार 
अपने अफ़सरों को- श्रीमाचनः वाइसरायः की फ़द्गदानी' का संदेश देते हुए 
बड़ा आनन्द द्वो रहा है। इससे मुझे अपने अ्रलिद्ध पूर्वज दक्षिण के राठोड- 
साम्राज्य के बलहरा की अंगूठी पर खुदे उस वाक्य का स्मरण आता है, 
जिसमें कद गया था कि “ दृढ़ संकल्प के साथ आश्स्म किया हुश्ा 
ओर अध्यवसाय (लगन). के साथ जारी रक्खा हुआ कार्य निश्चय: 
सफलतापूंबेक समाप्त होता है ।” 

रदी संज्ियों ( प्रिनिस्टरों ) के विश्वास की' बात, सो'इन दिलों 
शासनकायें ऐसा दिपम दो गया है कि भत्येक शासक के लिए शासत- 
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सप्तरस्या के बारे में मंत्रियों का परामशे लेना आवश्यक हो गया है'। ऐसी 
दशा में यह कोई अआशख्थयं की वात नहीं हे कि महत्त्वपूर्ण निश्चय का 
अवसर आने पर में आपसे राय लता हूं । आप खब जानते हैं कि में इतना 
दी नहीं करता बल्कि समस्या के पहलू पर पूर्णतः! छानवीन कर लेने की 
ग़रज़ से अपने राज्य के गेर-सरकारी प्रप्नुख व्यक्तियों से भी आवश्यकता 
पड़ने पर परामर्श करता हूं ।'"***" । 

पुझे प्रसन्नता है कि कौंसिल कर-सम्वन्धी प्रश्न पर ठीक परिणाम 
पर पहुंचने के लिए विचार कर रही है । हमें अपनी: प्रजा पर अधिक कर 
लगाने की इच्छा नहीं है, न दम कर से वसूल किये गये रुपयों को शासन 
के अतिरिक्त और किली काम में खच्े करते हैं। हम प्रजा से जो लेते 
हैं, उसके बदले में उसे स्वास्थ्य और सद्विचार आदि देते हैं। लगी सरकारें 
अपनी-अपनी प्रजा पर कर लगाती हैं। हमें भी ऐसा करना पड़ता है । फिर भी 
मेरी नीति यह रही है कि इससे प्रजा की जीविका पर आधात न हो।*****- 

“हमारी सरकार की शेली के सम्बन्ध में आपने कुछ वातें कही 
हैं। में मानता हूं कि वह शैली मुख्य तत्त्वों में उसी रूप में सुरक्षित है, जिस 
रूप में हमारे पूर्चज़ों के समय थी, किन्तु साथ ही इस घात की भी प्रत्येक 
दिशा में चेष्ठा की गई है कि शासन-प्रणाली के आधुनिक तत्वों को भी 
यथासंभव अपनाया ज्ञाय ।****"* 

भारत का एक घड़ा भाग -इस समय झपने परंपरागत सामाजिक 
सझ्ठन पर शासन के नये विचासें के प्रभाव का अनुभव कर रहा हे । 
भारतीय राज्यों में हम इन घटनाओं को द्लिचरुपी के साथ देख रहे हें 
ओर किसी भी लाभदायक नये मागे से अपनी प्रजा को लाभान्वित करने 
के लिए चिन्तित हैं, क्योंकि दम जानते हैं कि समय गतिवान है । 

' ाथ द्वी हमें शीघ्रतापूवंक उस बात का अज्ुकरण भी नहीं करना 
चाहिये, जो अन्यन्न दो रही है; क्‍योंकि. संसव है इस प्रकार की 
उतावली में हम अपनी प्राचीन शासन-प्रणाल्री को नष्ट कर दें और हमें ऐसा 
कोई वास्तविक राजनैतिक झुधार भी न प्राप्त दो, जो प्रज्ञा के लिए लाभ- 
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दायक हो ।****** 

'हमें कपालु परमात्मा के प्रति कृतज्ष होना चाहिये, जिसने हमें सदेव 
सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे भौत्तिक साधन लगातार बढ़ते गये हैं । 
हमारी प्रज्ञा उनसे लाभान्वित हुई है। दम साम्प्रदायिक दंगों से बचे हुए हैं 
ओर हमारी ध्रजा शासक के प्रति परंपरागत विश्वास्त के संबंध से सखी है। 
चास्तव में ईश्वर के प्रति कृतन्ष दोने के लिए हमें वहुत कुछ प्राप्त है | 

नपस्वर के अंतिम सप्ताह में स्वण ज्यन्ती के चतुथ भाग का आरस्म 
हुआ । इस अवसर पर भारत के प्राय! सभी नरेशों, सगे-सम्बन्धियों, 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि को जयन्ती-महोत्सव में 
सम्मित्रित दोने के लिए निर्मंत्रण भेजे गये | मार्ग 
शीर्ष वंदि ७ ( ता० २४ नवस्वर ) बुधवार से दी 
मेहमानों का आगमन प्रारम्भ दो गया, जिसका कम 
मा्गेशीष वदि १५ ( ता० २६ नवम्बर ) सोमवार तक चलता रहा। इस 
अवसर पर ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव, उदयपुर के महाराणा सर 
भूपाललिंदजी, जोधपुर के मद्दाराजा सर उस्मेदर्सिदजी, जयपुर के मद्दाराजा 
सर मानसखिदजी, दूंदी के महाराव राजा सर ईश्वरीसिहजी, कोटा फे मद्दा- 
राव सर उम्मेदालिहजी, पटियाला के मद्दाराजा सर भूपन्द्रसिह (स्वर्गंचासी ), 
फच्छ फे महाराव सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के महारावत सर रामासिहजी, 
चृतिया के महाराजा सर गोविदसहजी, वनारस के भद्दाराजा सर आदित्य- 
नारायणलिहजी (स्वर्गंचासी ), पालनपुर के नवाब सर ताले मुहस्मदखां, नर- 
सिंदगढ़ के राजा विक्रमलिंदजी, सीतामऊ के राजा सर रामसिंहजी, वांकानेर 
के महाराणा सर अमर्रालिहजी, दांता फे महाराणा भवानीखिदजी, द्रसंगा 
के मदाराजाधिराज सर कामेश्वरप्रसादालिहजी,- पालीताणा के ठाकुर सर 
चद्दादुरासहजी और ख्ररागढ़ के राजा वीरेन्द्रवहाहरसिंदजी आदि उत्सव 
में सम्मिलित हुए । इनके अतिरिक्त कितने द्वी स्थानों के दीवान, कई 
राजकुट॒ुस्वी, प्रतिष्ठित सरदार और ठिकानेदार भी उपस्थित हुए। भद्दाराजा ने 
सव का समुचित स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजनाथथ सेना की क़वायदों, 


स्व जयन्ती पर राना-महा- 
राजाश्रों का वीकामेर में 
आगमन 
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वीरतायुक्त खेलों, रोशनी, आतिशबाज़ी आदि का प्रबन्ध किया गया था 
मागशीषे बदिं १३ ( ता० ३० नवंबर ) मंगलवार को लालगढ़ के 
द्रबार-हॉल करणीनिवास में महाराजा फी ओर से उनके सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ, जिसमें इन्होंने उपस्थित नरेशों को कप्ठ उठाकर 
बीकानेर पधारने के लिए धन्यवाद दिया तथा कई सामयिक बातों का उल्लेख 
भी किया। तद्नन्तर ग्वालियर के नवयुवक मद्दाराजा जयाजीराव ने अपने 
भाषण में महाराजा गंगासिदजी के समय में बीकानेर राज्य की जो अभूतपूर्व 
उन्नति हुई उसका उल्लेख करते हुए इनकी शासनकुशलता और पारस्परिक 
एकता के व्यवद्वार की प्रशंसा की | फिर खरागढ़ के राजा और लोकप्रसिद्ध 
डाक्टर बी० एस० सुज ने अपने भाषणों में महाराजा फे उत्तम गुणों का 
वर्णन फरते हुए इनकी राजनेतिक योग्यता पर प्रकाश डाला। 
मागेशीषं वदि १४ (ता० १ दिखंबर ) बुधवार को नरेशगण और 
प्रतिष्ठित मेहमान गजनेर गये, जहां से दूसरे दिन उन्होंने अपने-अपने स्थानों 
के लिए प्रस्थान किया। 
इसके एक वे बाद वि० सं० १६६४ (ईं० स० १६३६ ) के शीत- 
काल में महाराजा साहव ने हेद्राबाद, मेंखूर, टावनकोर आदि दक्षिण की 
रामेश्वर की यात्रा करना यासतों का भ्रमण करते हुए रामेश्चर की यात्रा 
की । वहां राजमाता पुंगलियानी ( स्वर्गीय मद्दाराजा 
इूगरासिह की राणी ) और मद्दाराणी भमटियाणी भी इनके शामिल दो गई । 
वहां से कोटा होते हुए ये अपनी राजधानी को लौटे । 
मद्दाराज़ा का पारिवारिक जीवन बड़ा झुखी है। इनके तीन विवाह 
हुए, जिनमें से छोटी मद्दाराणी भटियाणी विद्यमान है, जो धर्मपरायण 
ओर सुशिक्तित महिला है । ई० स० १६३३ (थि० से० 
७७ «523 १६६० ) में उक्त महाराणी से महाराजा का विवाद्द 
हुए २४५ वर्ष हो गये, अतणव राज्य में उस दिन 
के डपलदय में विशेष रूप से खुशी मनाई गई | ई० स० १६४४ ( बि० से० 
१६६१ ) के नव बषोरंभ के अवसर पर उक्त मद्दाराणी को. सी० आई० 
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( इस्पीरीयल ओऑडेर आदि क्राउाब आऑँचू इंडिया) का खिताव सप्तनाट्‌ 
जॉज पंचम की ओर से प्राप्त हुआ | हिन्दू विश्वविद्यालय, वनारस, ने भी 
.ई० स्र० १६३७ ( वि० से० १६६४ ) के दि्सिम्बर मास में डसे डॉक्टरेट की 
उच्च उपाधि देकर सम्मानित किया । मद्दाराआ फे चार महाराजकुमार और 
दो मद्दाराजकुमारियां हुईं, जिनमें से दो कुंवरों--रामलिद और पीरसिद-- 
कार्ईशेशुकाल में ही देद्दांत हो गया और राजकुमारी चांदुकुमारी का किशोर 
अचरुथा में परलोकचास हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

: महाराजकुमार शादलसिह का जन्म महाराणी राणावत खे. 
छुआ वह एक दोनहार राजकुमार हे । उसने लगभग साढ़े चार वर्ष तक' 
बीकानेर राज्य का शासन-प्रबंध अपने पिता की निर्दिष्ट नीति पर मनो-. 
योग-पूवेक करके -प्रजावत्सलता का परिचय (दिया, जिससे वद्द बढ़ा लोक- 
फ्रिय दो गया है । उसके दो पुअ--भंवर करणीसिंद और शअमरशिद-- 
तथा एक पुत्नी--मैंवरबाई सुशीलकुंवरी--है । | क्‍ 

संवरवाई सुशीलकुचरी अपने नाम के अज्ुसार दी अनेक ग्रणों खे. 
संपन्न दे | एक उच्च कुल्ोत्पन्न राजकुमारी में जो गुण होने चाहियें, थे 
उसमें विद्यमान हैं । उसे योग्य व्यक्तियों-दारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है । 
धद वड़ी तीत्र-चुद्धि हे और अपने पूर्वजों की सत्-कीर्ति खुनने का-डसको 
बड़ा अज्॒राग दे । झुशीलकुंचरी का संबंध उदयपुर के भहाराजकुमार 
भगवठर्सिद्द! से हुआ हे । 

संवर - करशीसिदद, गंभीर, स्द़ुभाषी, कल्ाप्रिय और प्रतिभाशाली 
दोने के साथ द्वी मितव्ययी है। उसको-च्षत्रियोचित वीरता के कार्यों से 
पूरे अज्ञुराग दे ५ वद अच्छा अश्वारोही और टेंनिस का खिलाड़ी दोने फे 
साथ द्वी बंदुक का निशाना लगाने में भी कुशल है । उसकी मुख-मुद्रा से. 











(१ ) उदयपुर ( मेवाड़ ) के वर्तमान महाराणा सर भूपालसिंशजी के कोई 
संतान न होने से वि० सं० १६६४ के फाल्गुन (ह० स० १६३६ फ़रवरी) मास में उन्होंने 
फपने पितृन्य सहारान गजलिंह के उत्तराधिकारी शिवरती के महारान हिम्मत्सिह के 
शौत्न ओर प्रतापसिंह के पुत्र सगवतस्सिदद को दत्तक लिया है 
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राठोड़ोचित शीय ओर कुल्ाभिमान की मात्रा स्पष्ट प्रकट होती हे । वह 
घैर्यंधान्‌ और संकोचशील है एर्वे अपने पिता भद्दाराजकुमार शादुंललिह 
के सदश सदृगयणों से अलेकृत हे । उसके उत्तम आचरण ओर कर्मनिष्ठा 
को देखते हुए बीकानेर-निवासियों को उससे बहुत कुछ आशा है । अध्ययन 
से उसने अच्छी उन्नति की हे । 

भंवर अमरसिद प्रखरघ॒ुद्धि और विनयशील दे। घद हास्य और 
विनोदपधरिय होते हुए भी धर्म की ओर पूर्ण रुचि रखता है । उसको हिंदी भाषा 
से भी प्रेम हे, जो उसकी माता कुंचराणी बाघेली सतरे उसमें अचतरित हुआ 
है। उक्त कुंवराणी बाघेली हिन्दी की बिदुषी और काव्य-प्रेमी मद्दिला है। 
रीवां के राजघराने में हिंदी का प्रेम पदले से ही चला आता है और पघहां 
के नपतियों के लिखित भेथ अब तक प्रशंसा के पात्र चने हुए छें। इस 
स्थिति में उक्त कुंवराणी का हिंदी-साहित्य के प्रति सहज अनुराग होना 
स्वाभाविक वात है । महाराजा साहव ने अमरसिंह को महाराजकुमार विजय- 
सिंह का दत्तक रख दिया है, जिससे उसकी गणना राजपरिवार में होती हे । 
अतएव उसका वर्णुत्त राजपरिवार में किया जायगा | 

महाराजा साहब का अपने दोनों पौत्नों और पौन्नियों से बड़ा प्रेम 
है । ये इनकी शिक्षा बीकानेर में ही योग्य व्यक्तियों-हारा करा रहे हैं । 
उपर्युक्त दोनों राजकुमारों की तेरने की ओर भी रुचि है।' 

महाराज्ञा की दूसरी महाराणी तंवराणी के कोई संतति नहीं हुई 
ओर थि० सं० १६७६ आषाढ' बदि्‌ ११ (ई० स० १६२२ ता० २१ जून ) को 
उसका परलोकचास हो गया । 

विद्यमान मद्दाराणी भटियाणी से महाराजकुमार विजयसिंद और 
वीरसिंद तथा महाराजकुमारी शिवकुंवरी का जन्‍म हुआ | महाराजकुमार 
वीरखिंह का .तो वचपन में ही स्वगंचास हो गया और महाराजकुमार 
विजयसिंद का. २२ वर्ष की आयु में बि० से० १६८८ ( ईं० स० १६३२ ) में 
प्रल्लोकवास हुआ। उक्त महाराजकुमार के केवल तीन पुत्रियां ही हुई, 
अतएवं महाराजा साहब की आल्लाउुसार दूसरा पोन्न अमर्रासिदर उसका 
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दत्तक रख दिया गया है । महाराजक्ुमारी शिवकुंवरी का विवाह फोटा के 
सद्दाराजकुमार भीमलिद से हुआ हे, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री हे । 

'भद्दाराज्ा सर गंगासिहजी का व्यक्तित्व उच्च होने पर भी इनका 
जीवन सादगी से पूर्ण हे । इनके राज्य-शासन में प्रज्ञा-हद्वित के जितने 

कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए । आधुनिक 

बे की भारत के उन विरले नरेशों में से ये भी एक 

२ हैं, जो प्रजा से चातचीत करने में संकोच नहीं 

फरते और स्वयं उनके दुःख-खुख पूछुकर उनकी ख्रोज-खबर लेते हैं । 

इनका हृदय बड़ा कोमल और उदार है। ह 

वि? सं० १६४५६ ( इं० स० १८६६-१६०० ) के भयहूर दुष्काल तथा 

हैसे के प्रकोप के समय इन्होंने स्वयं संकटापन्न स्थानों में जा-जाकर, 

अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए, लोगों की यथोचिद 
सद्दायता की । 

' इनका शिक्षात्रुराग प्रशंलनीय है । इनके समय में बीकानेर राज्य 
में शिक्षा की वड़ी उन्नति हुई है | प्राइमरी शिक्षा ऋनिवार्य कर दी गई है। 
राजधानी में उच्च शिक्ता के लिए ई० स० १६३५ (थि० सं० १६६२५) से 
डिग्री (वी० प्‌० ) कॉलेज द्वो गया है । इसके अतिरिक्त क्रितने ही हाईं 
स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल स्थापित द्ोो गये हैं । राज्य के 
अधिकांश वड़े-बड़े गांवों में पाठशालाएं खोल दी गईं हैं, जिनमें मुफ़्त 
शिक्षा दी जाती है। ग्रेर सरकारी पाठशालाओं को भी राज्य से सद्दायता 
मिलती हे | स्त्रीशिक्षा के ये कट्टर पक्तपाती हैं और बालिकाओं की 
शिक्षा के लिए भी कितनी ही पाठशालाएं स्थापित हो गई दें । पदोनशीन 
महिलाओं के लिए इन्होंने 'महाराणी कन्या पाठशाला' में समुचित व्यवस्था 
कर वहां उच्च शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया है। राजपूतों में शिक्ता-प्रेम 
जागृत करने के द्वेतु एक उच्च श्रेणी का विद्यालय स्थापित कर दिया 
गया दे । फलतः अब बीकानेर राज्य के कई बड़े-बड़े ओहदों पर शिक्षित 


राजपूत भी पाये जाते हैं । राजपूतों का विद्रोह और लूट-खसोट करने का 
७६ ह 
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स्वभाव मिट गया है और थे चहुधा विवेकशील, राजसक्त एवं योग्य 
बनते जाते हैं । होनहार विद्यार्थियों फो ये उच्च शिक्षा के लिए राज्य के 
व्यय से छात्रवृत्ति देकर बाहर के विद्यालयों में भी मिजवाते हैं। बर्तमान 
समय में शिक्तितों की अधोगति देखकर कलाकौशल कंत शिक्षा देने के 
लिए इन्होंने विलिंग्डन टेकिनिकल ईरस्टिल्यूट बनाया है।. 
चिकित्सा-विभाग में भी पर्याप्त उन्नति दो गई हे। वेक्षानिक ढंग से 
चिकित्सा करने के लिए राजधानी में चिशाल अस्पताल घन गया है, 
जिसमें पुरुषों, स्लरियों और वालकों की चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न वार्ड 
हैं एवं चिकित्सा खुचारु रूप से होती है । प्रायः सब बड़े-बड़े क्स्वों में 
अस्पतालों की स्थापना हो गई है और कई गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय 
भी खुल गये हैं। इन्होंने अपनी रजत और स्वर जयन्तियों पर इस कार्य 
के लिए प्रचुर द्वव्य देकर अपनी उद्धरता का पूर्ण परिचय- दिया है । 
राजधानी में एक चृहत्‌ पुस्तकालय स्थापित हो गया है, जिसमें 
पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। इसके अतिरिक्त नागरी संडार तथा अन्य 
स्व॒तन्त्र पुस्तकालयों से भी यहां के निवासियों को बड़ा ल्ाम पहुंचता हे। 
बड़े-बड़े क़स्वों में भी पुस्तकालय खुल गये दे । इन्होंने क्लिले की प्राचीन 
हस्तव-लिखित पुस्तकों के संग्रह को 'गड्ा ओंरिएंटल सीरीज्ञ!' के नाम से 
राज्य के व्यय से प्रकाशित करने दंगे आज्ञा प्रदान की है, जिससे 
कई पअप्राप्य, अमूल्य और महत्वपूर्ण अन्थ प्रकाश में आ जायेंगे । 
पुरातत्त-सम्बन्धी सामग्नी को खुण्क्षित रखने के लिए राजधानी में 
न्यूज़ियम्‌ की भी स्थापना हो गई है । जज 
महाराजा ने राजधानी में राजकुमारी चांद्कुंचरबाई अनाथाश्रम, किये 
जॉज अपाहिज अआश्रम आदि संस्थाएं स्थापित कर इन श्रेणियों के व्यक्तियों 
का बड़ा उपकार किया हे। प्रजा के आराम के-लिए राजधानी में कई 
खुन्द्र बाग लगे हैं, जिंनमें गज्ञानिवास पब्लिक पाके एवं श्रीरतनवबिद्ारीज्ञी 
अ्रीरलिकविदारीज्ञी तथा भ्रीलद्मीनारायणुजी के मंदिरों के पाके 
मुख्य हैं। । यह 
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वीकानेर में जल का अभाव प्रसिद्ध है, जो इनके प्रयत्व से 
बहुत कुछ मिट गया है । राजधानी में नल लग जाने से बड़ी सुविधा दो 
गई है और जनता को भी आसानी से थोड़े व्यय में जल मिल जाता है । 

इनको अपने सामंतों से बड़ा प्रेम है. । उनकी उत्तम सेवाओं से 
प्रसन्न दो ऋर इन्होंने कितने ही गांच उन्हें जागीर में प्रदान किये हैं | 

राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को ये स्वयं करते दें. । कभी:कभी 
राज्यकार्थ में ये इतने व्यस्त हो जाते हें कि इन्हें अन्य कार्यों के लिए झच- 
काश तक नहीं मिलता | अपने कर्मेचरारत्यों से भी ये परिश्रमपूवेक कायये 
लेते दें, जिससे वे भी.परिश्रमशील हो गये हैं और काम कप्ते हुए नहीं 
थकते | इनकी शासन-कुशलता सर्वन्न प्रसिद्ध है। इनकी-कार्य-शेली सुन्द्र 
ओर व्यवस्थित है। राजपूताना ही. नहीं, प्रत्युत भारत के अधिकांश राज्यों 
में वीकानर उन्नतिंशील राज्य माना जाता है । राज्य की ते भाषा हिन्दी दोने 
से. साधारण प्रज्ञा. को अपनी प्राथनाएं अधिकारियों के सामने उपस्थित 
करने में: कठिनाइयां नहीं होतीं। रेल, तार और डाक के मदकमों का 
विस्तार होने से. यात्रा एवं पत्रव्यवद्दार का कष्ट मिट गया है| खुद्र 
सड़कों के द्वारा गमनागमन की:शिकायतें दूर हो गई हैं। राज्य में दाकड़ा 
ओर गंगनहर के आ जाने तथा जगह-जगह नये बांध बंध जाने से कृषि-कर्म 
में चृद्धि हो गई है । फलस्वरूप कई नवीन गांव वस गये हैं और घस रहे 
हैं। गंगनहर के समीप का इलाक़ा तो अच्छा आवाद हो-गया है | व्यापार 
की चृद्धि के. लिए स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी मंडियां वन गईं हैं, जिनसे- 
वहां की प्रज्ञा सम्पन्न होती जाती- हैे। साकरा का घंध चनवाये जाने की: भी 
व्यवस्था द्ो- रही हे, जिससे राज्य के बचे हुए उतरी भाग में भी जल फा 
कएछ मिट्कर निकट भविष्य. में वह कृषिपूरा दोः सकेगा । 

ये बड़े ईश्वरमक्तः हैं । सनातनधमेः पर इनकी पूर्ण आस्था है तथा 
धर्मे-लम्पन्धी प्रत्येक कार्य को: ये सांगोपांग पूरा करते दें | विज्ञायत-यात्रा 
आदि के समय भी-ये सदा धार्मिक रृत्यों'का बड़ा ध्यान रखते हैं । ये बड़े 
उदारचित्त और इढभ्रतिन्न. हैं एवं.शस्र: तथा अश्वलंचालन आदि क्षन्रियोचित 
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णोंखेसपन्न है राजपूताने में ये ही ऐसे नरेश हैं, जिन्होंने किशोर 
अवस्था से ही युद्ध में जाने की अभिल्लाषा प्रकट फी और चीन आदि 
खुद्रबर्ती देशों में सेना-लहित जाकर छोटी अवस्था में ही राठोड़ोचित 
वीरता का पूरे रूप से परिचय दिया। यूरोपीय मद्दासमर में भी इन्होंने 
अपने चंश-गौरव के अन्नुरूप योग्यता और दीरता बतलाई । 
ये आवश्यकतानुसार शासन-संम्बन्धी कार्यों में देश के योग्य और 
अनुभवी पुरुषों को सी चुलाकर परामश लेते हैँ । इसको समय-समय 
पर देश के गएयमान्य पुरुषों से मिलने का अचसर भी प्राप्त होता रद्दता 
है। इनको स्वदेश और निजधम पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः गोवर्ध॑नपीठ के 
शेकराचाये बीकानेर में जाकर धर्मापदेश भी करते हैं | अन्य धर्मों के प्रति 
भी इनको अचुराग है और धार्मिक पक्तपात किंचित्‌ भी नहीं है । 
इनको इईिंदी और अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान हे | काव्य से इन्हें 
प्रेम हे और चीर रख के काव्यों को गंभीरतापूर्वक खुनते हैं । अंग्रेज़ी 
भाषा पर तो इनका पूरे अधिकार दे । इनकी भाषणशैली इतनी संदर हे 
कि सुनतेवाले का कभी जी नहीं उकताता | इसी प्रकार इनकी लेखन 
शेली भी विशुद्ध और प्रभावशाल्रिनी है। ये जटिल से जटिल वात को बहुत 
थोड़े समय में ही समझा लेते हैं। मेधा शक्ति इतनी प्रवल हे कि राज्य-कार्य 
- में पूरु रूप से व्यस्त रहने पर भी ये किसी बात को नहीं भूलते । 
इन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का बड़ा गये है | राजधानी-के 
' शजमहलों में से प्रत्येक किसी न किसी पूर्वे के नाम पर बना हे । अपने 
पूवेजों की कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए राज्य में इनके समय में 
जितने भी नये क़स्बे और गांव बसे है, उतका नामकरण इन्होंने बहुधा उन्हीं 
के नाम पर किया हे । वंशपरस्परागत हिन्दू संस्कृति और- कुल्ा- 
स्िमान का इनको पूर्रा ध्यान छे । सामाजिक विषयों में खुधारप्रिय होने पर 
भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिलसे संस्क्ृति और कुल-मर्यादा के 
नाश होने की संभावना हो। ये सब धर्मों को समान- दृष्टि से देखते हैं, 
जिससे इनके दीघधे-शासन में धार्मिक रूगड़े कभी नहीं हुए । धार्मिक 
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बी 


रुढ़ियों का ये वराचर पालन करते हैं और श्राद आदि अबसरों पर 
एकाद्वार रहकर स्वधरम-प्रेम का परिचय देते हँं। अपने राज्य में प्रचलित 
कुरीतियों को मिटाने में ये प्रयलशी ल हें। इनके प्रयल्न से कितनी दी कुरीतियाँ-- 
बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेलबिवाह आदि की प्रथाएँ--धीरे-धीरे मिटती 
आती दें । इनके शासन फी भारत सरकार के अंग्रेज़ अ्फ़सरों तथा देश के 
विभिन्न नेताश्रों ने बड़ी प्रशंसा की है । पुलिस के सुप्रबन्ध से डाके और 
रादज़नी वेद हो गई दे । उमराघ, सरदार आदि इसके आशाकारी हैं । 
वीकानेर राज्य की सेना भी प्रिटिश खेना के समान सुसज्लित है । यहां 
का शाप्तन एकांगी नहीं दे । प्रजा को उत्तरदायित्त्वपूर शासन में भाग 
देने के लिए ज़मींदार परामशैकारिणी समा, व्यवस्थापक समा, म्युनिश्ति- 
पेलिटियां आदि स्थापित हो गई हैं. । यहां यद्द कद्दना शअयुक्त न होगा कि 
: अंग्रेजी भारत में व्यवस्थापक सभाश्रों का जन्म होने के पूर्व ही मद्दाराजञा 
साहब ने अपने यहां उत्तरदायित्वपूरं शासन की नींव रख दी थी | फिर भी 
समयाज्ञुसार परिवर्तन की बहुत कुछ गुंजाइश है, किन्तु बिना पूर्ण सोच- 
विचार के शासनशेली में परिवर्तन करना कभी-कभी श्निष्ठकर द्वो ज्ञाता 
है और देश की संस्क्तति के लिए घातक सिद्ध होता है । इस बात को 
देखते हुए ये शासनशेल्री के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं और 
' शासन के भत्येक विषय का गम्भीरतापूवेक अध्ययन करने के पश्चात्‌ दी 
आगे का भाग निर्दिए करते हैं, जिसका इन्द्रॉने स्वयं झपने भाषणों में समय- 
समय पर उल्लेख किया हे । 
ये अंग्रेज़ सरकार के पूर मित्र हैं। समय-समय पर इन्होंने सरकार 
को भमददत्त्वपूरी सद्दायता देकर अपना कतंव्य पालन किया है । फलतः उक्त 
सरकार ने भी इनकी प्रतिष्ठा और मान मयोदा में यथेष्ट वृद्धि की है तथा 
अपना विश्वासपात्र समककर गत भह्यायुद्ध के संधि-सम्मेलनों में इन्हें 
भारत का प्रतिनिधि. बनाकर भेजा था। डस अवसर पर इन्होंने परिभ्रम- 
पूवेंक अपने उत्तरदायित्व का पालन किया, जिसकी घाइसरॉय, भारतमंत्री 
. और इंग्लेंड के. प्रधानमंत्री आदि उच्च अफ़सरों ने समय-समय पर बड़ी 
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प्रशेला की । ई० स० १६३८ ( वि० स० १६६४ ) के दिसम्बर मास में जर्मनी 
के ज़ेक प्रदेश पर अधिकार करने के कारण यूरोप में शुद्ध के बादल 
उमड़ पड़े । उस समय आत्मसम्मानार्थ - ज्रिटिश सरकार के ज़ेकोस्लो- 
वेकिया की रक्षार्थ युद्ध में भाग लेने की पूरी संभावना थी। इस अचसर पर 
महाराजा साहव ने घाइसरॉय के पास तार भेज आवश्यकता के समय अपनी/ 
सेना और घन सम्नाट्‌ की आज्ञा द्योतें ही युद्ध में लगाने की इच्छा प्रकट 
की और अपने मित्र राज्यों को भी इसके लिए तेयार किया | घाइसरॉय ने 
महाराजा साहब के इस कार्य की प्रशंसा कर तत्परता फे लिए धन्यवाद 
दिया । पीछे से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मेंत्री सर नेविल चेंबरलेन के 
उद्योग से यह संकट टल गया । ' 

- सम्राट के राजघराने के साथ इनका बड़ा अच्छा सम्बन्ध रहा है । 
बि० .स० १६६६ ( ई० स० १६०६ ) में इसकी. माता चन्द्रावत ( स्वर्गीय 
मद्दाराज लालसिह की पत्नी ) का देहान्त दोने पर स्वयं सम्नाट जॉर्ज पश्चम 
( स्वर्गंवासी ) ने इनके पास तार भेजकर सहालुभूति का परिचय दिया 
था। इसी प्रकार स्वर्गवासी भद्दाराजकुमार विजयसिंह के परलोकवास के 
अवसर पर भी सम्नाट ने सदहानुभूति-खचक तार भेजा था। 

काश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, कपुरथला, पटियात्रा, रीवां आदि 
राज्यों के शाखकों तथा भारत के अन्य नरेशों-के साथ इनकी मेत्री द्वे । 
राजपूताने के उद्यपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलबर, ड्रंमरपुर, 
प्रतापगढ़, किशनगढ़, पालनपुर, क्ालाबाड़, टॉक आदि राज्यों के 
शासकों के साथ भी इनका अच्छा सम्बन्ध है । वे- भी इन ( महाराजा |- 
का पूर्ण सस्मान करते तथा इनकी सलाहों को.आदर की दृष्टि से. देखते हें। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्द्रोंने जो-जो सेवाएं की हैं, वे बड़े महच्त की' 
दें । उनसे प्रेरित होकर भारतीय नरेशों ने कई बार इनका बड़ा सम्मान 
किया है । ई० स॒० १६३८ ता० १५ मई ( वि० स० १६६५ ज्यप्ठ बदि १) 
रविवार को मेख्‌र के युवराज फांतिराव- नराखिहराज वडियार के कुंवर 
जयचमरजेन्द्र का विवाह मध्यभारत के चरखारी नरेश की राजकुमारी से 
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'हुआ | उस अवसर पर इन्दोंने भी महाराजा मेखर के मेहमान द्ोकर प्रीति 
प्रदर्शित की । 

ये ब्रिटिश भारत की उन्नति चाहते हैं और अपने राज्य फो भारत का एक 
अछः मानते दे; पर उम्र तीतिधादियों की कठोर नीति को पल्तन्द्‌ नहीं करते। 
शासन की उन्नति प्रज्ञा के सदयोग पर दर अवलंबित है, ऐसा भानने पर 
भी जिस आतुरता से लोग आगे बढ़ रहे हें उसे ये द्वानिप्रद्‌ समझते -दैं । 
ये भारतीय सभ्यता के अनुसार राजा और घजा के वीच उस पवित्र 
सम्बन्ध को, जो यहां की परिस्थिति के अनुकूल भर वांछनीय दे, देखना 
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चाहते हैं | अ्रपनी भूल को स्वीकार करने में ये कभी संकोच नहीं करते, 
वल्कि जब कमी इनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है, तब ये 
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उसका संशोधन कर देते हैं? । देश-द्वित के कार्यों के लिए मद्दाराजा के 


( १ ) महाराजा सरदारसिंह का एक विवाह छुंवरपदे में उदयपुर के महाराणा 
सरदारसिंह - की पुत्री -महताबकुंवरी से हुआ था ओर महाराणा का विवाह उक्त 
महाराजा की बहिन से । इन वैधघाहिक सम्बन्धों में अच्छा प्रयत्न करने के कारण बीकानेर 
राज्य से उदयपुर के प्रधान मन्‍त्री मेहता रामसिंह को पारितोपिक के रूप में जागीर प्राप्त 

हुईं थी, जिसका कुछ भाग उसके कनिष्ट पुत्र इन्द्रलिह फे नाम पर उसके जीवन-काल 
 न्तक बना रहा । इन्द्रसिंह निःसनन्‍्तान था जिससे उसने अपने बढ़े भाई ज़ालिससिंह कें 
तीसरे पुत्र उम्रसिंह के बड़े बेटे शिधनाथलिंह को गोद लिया। इन्द्रसिंहद फी खझूत्यु के 
समय .वीकानेर में रीजेंसी कोंसिल-धद्वारा शासन होता था, जिसने महाराजा 
साहव के अधिकार-संपन्न होने पर इसका फ्रेसला होने की राय दी । महाराजा साहन् 
जे अधिकार मिलने पर शिवनाथसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार कर इन्द्रसिंह के नाम 
पर जो जागौर थी, वह उसके जीवनकाल के लिए घहाल कर दी । वि० सं० १६७४ 
(६० स० १६१६ ) में शिवनाथसिंह की झत्यु हो गई | तब पूर्व आज्ञा के अनुंसार 
उस( शिवनाथसिंह )फे घुम्न विद्यान होने पर भी वह जागीर ख़ालसाः हो गईं: | 
उस समय शिवनाथलिंह के पुत्र एथ्वीसिंह, जयलिंह और घीरसिंह छोटी अचस्था के थे । 
चयस्क होने पर उन्होंने अपनी पेतृक जागीर अनुचित रूप से राज्याधिकार में जाने की ओर 
महाराजा साहब का ध्यान आकर्षित किया । इसपर इन्होंने वस्तुस्थिति पर पूर्ण रूप 
से विचारकर इन्द्रसिंह की जागीर वि० सं० १६६४६ ( ६० स० १६३७ ) में, उदयपुर 
के महाराणा सर भूपालसिंहजी के बीकानेर आगमन के अवसर पर, पुनः एंथ्वीसिह, 
जयसिंह और पीरलिंह के नाम पर बहाल कर-दी है । । 
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विचार डदार हैं और ये ऐसे कार्यों के लिए सहायता देने में कभी पीछे नहीं 
हटसे । सामाजिक और आर्थिक खुधारों के विषय में भी इनके विचार 
सेकुचित नहीं हैं। इनका अनुभव दे कि जहां कार्य नीति के अनुसार सहज 
में दो सके, वहां दबाव की आवश्यकता नहीं दे । श्रत्यधिक शीघ्रता और 
फठोरता से सदा क्रांतियों का झन्‍्म द्ोता है, जिनका दवाना कठिन दो 
जाता है । 

ये डढ़मती और निर्भीक व्यक्ति हैं।ई० स० १६१६- घचि० से० 
१६७३ ) में दरिद्वार से गंगा की एक शाखा निकालने के लिए जब अ्रग्रज़ 
सरकार विचार फरने लगी तब उसका भारतीय जनता ने पूर्ण विरोध किया। 
दस समय भारत सरकार ने इन्हें इसकी जांच कमेटी में नियुक्त किया। 
इन्होंने बड़ी डढ़ता से सरकार को सुझा दिया कि इस कार्य से हिन्दू 
जनता के हृदय पर घड़ी चोट पहुँचगी और परिणाम अच्छा न दोगा। इनके 
एस विचार को सरकार ने भी उचित समझा, जिसके फलस्वरूप गंगा की 
शाखा निकालने का कार्य स्थगित द्वो गया। पटियाला और धौलपुर राज्यों 
के वीच एक अरसे से विवाद चल रहा था, उसको मिटाने के लिए ज्ञव 
मामला इनको सोंप गया, तब इन्होंने वुद्धिमतापृवक उस मामले का निप- 
टारा करवा दिया, जिससे पुनः दोनों राज्यों के बीच मेत्री स्थापित दो गई। 

इनके पचास ब्ष के शासनकाल में बीकानेर राज्य में ही नहीं, 
दिल्ली, बम्बई, आबू आदि में भी बड़ी-बड़ी कोठियां और भवन बनाये 
गये हें । बीकानेर राज्य में इनके बनवाये हुए महलों, कोठियों, चंगलों 
आदि की संख्या बहुत अधिक दे । राजधानी के अतिरिक्त राज्य के 
प्रखिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों--देशणोक, गजनेर, खूरतगढ़, हनुमानगढ़, छापर, 
खुजानगढ़ आदि--में भी अनेक घिशाल भवन हैं । इन्हें प्राचीन स्थानों करी 
रक्षा का पूरा ध्यान हे और ये समय-समय पर उनका जीर्योद्धार भी 
कराते रहते हैं.। राजधानी वीकानेर के दुर्ग-स्थित प्राचीन राज्य-प्रासाद में 
महाराजा साहब ने कई बार छुधार करवाया है । बहां दरबार के योग्य 
पहले कोई विशाल भवन न था। अतएब इन्द्रोंने वहां 'गंगानिवास द्रबार 
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लालगढ़ महरू की खुदाई का काम 
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हॉल और 'विक्रमनिवास द्रबार हॉल की नूतन इमारतें चनवा दी हें, 


जिनसे राजमदलों की शोमा वढ़ गई दे । 
सोकहितकारी कार्यों की ओर अधिक रुचि होने से इनके दीघे 
राज्यकाल में राजधानी वीकानेर के अतिरिक्त गांवों में भी बड़ी-बड़ी 
इमारतें बनी हें । बीकानेर नगर पहले तंग गलियों से परिपूरित था 
ओर बाज़ार में दुकानों आदि फा कोई क्रम न था प॒व्व स्वच्छता का 
अभाव था। अब वहां चोड़ी-चोड़ी खुन्दर सड़कें चनवादी गई हैं तथा 
स्वच्छुता का पूरा अवन्ध कर दिया गया दवे। मकान आदि ऋमवद और मार्ग 
चोड़े दो जाने से नगर की शोभा बढ़ गई है । गगनचुंवी अटद्टालिकाएं, 
छुन्दर मकान और बंगले तथा स्थान-स्थाव पर रमणीक उद्यान वन जाने 
से बीकानेर नगर ने घस्तुतः अब नूतन रूप धारण किया है। यद इनके 
प्रगतिशील शासन का द्वी फल दे कि बीकानेर राज्य में इतनी भव्य इमारतें 
दीख पड़ती है । तुलनात्मक दृष्टि से यदि विवेचना की जाय तो चीकानेर 
के सब राजाओं ने मिलकर भी लंगसग साढ़े तीमसौ वर्षों में इतनी 
इमारतें नहीं वनवाई, जितनी अकेले महाराजा सर गंगासिदजी ने धनवाई 
हैं। इनमें भी लोक-हिंत के लिए वनी हुई इमारतों की संख्या 
अधिक है । 

( इचक समय ड्गर मेमोरियल फॉलेज, दॉल्टर नोवत्स हाई 
स्कूल, मद्दाराणी नोवल्स गढ्से स्कूल, विलिग्डन टेक्निकल इंस्टिल्यूट, .. 
विजय हॉस्पिटल, इर्विन अर्सेचली हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल, चांदकुंचरी 
अनाथाश्रम, किंग जॉज अपाहिज-आश्रम, गंगा गोल्डन जुबिली स्यूज़ियम, 
छापाखाना, पब्लिक लाइब्रेरी, विज्य भवन और ल्ालगढ़ फे सुंदर मदल 
आदि बने हैं| लालगढ़ में खुदाई का काम बड़ा ख़ुन्दर है । ऐसे विशाल 
महल वहुधा कम- दी जगह देखने में आये हैं | इनके अतिरिक्त कई वडे- 
बड़े क़स्वों में चने हुए पाठशालाओं और अस्पतालों के भवन भी सुद्र हैं। 
गंगा सिल्वर जुबिली कोर्ट, रेत्वे ऑफ़िल तथा विक्रमपुर कैंट्नमेंट की 


सेतिकों के लिए बनी उमंज़िली वारिक भी वीकानेरं की दशनीय वस्तुओं 
७७ 
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से हैं। इन इमारतों तथा खोक-द्वितकारी कार्यों में महाराजा साइद्वव ने करोड़ों 
रुपये व्यय किये हैं। वीकानेर-स्टेट रेट्वे, जिसका विस्तार लगभग आठसी 
मील तक पहंंच गया है, इस राज्य की आय का मुख्य स्लाधन है । उसके 
द्वारा भी बीकानेर राज्य की प्रजा की वहुत कुछ जीविका ख्वलती हैं । 
महाराजा साहव जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन का पुरा“ध्यान रखते 
छें। इन्द्रोंचे तीन लाख रुपये की लागत से बीकानेर फे-गंगा निवास पब्लिक 
गाईन में गंगा सिनेमा हॉल” की खुद्र इमारत भी यनवादी- है । - महाराजा 
साहव ने इन इमारतों को बनवाने में पूर्ण दृद्वता से काम लिया दे | 
कला-कौशल ओर आओय्योगिक उन्नति की वरफ़ इनकी पूरी रुचि 
है। ये वैज्ञानिक साधनों को ही उन्नति का साधन मानते हैं, पर उनके 
आश्रय. में रहकर भारतीय कला को भुला देना श्रेयर्कर-चहीं -समस्तते -। 
कला-कौशल की चद्धि फे लिए ये सद प्रोत्साहन देते हैं । इनप् समय में 
वीकानेर की शिल्प-कला में नूतन जागृति हुई है, जिसके उदाहरण लाल- 
शढ़ फो सुंदर महल, विजय भवन और गंगानसिवास द्रवार हॉल में दीख 
'एड़ते हैं । बीकानेर में रेहवे का वर्कशॉप, चिजलीघर और दॉटर चक्र 
तथा क़र्बों में कॉटन प्रेस, -शुगर मिलल्‍्स “आदि कारखाने स्थापित दो 
जाते से सहरत्रों आव्तियों के निवोह का साधन हो गया है । बीकानेर 
ध्का विजलीघर इतना बड़ा है कि बीकानेर से दूर-दुरः-तक कोला- 
अत, सांडवा, प्ूरू आदि में भी उसके दारा बिजली पहुंचाई जाती 
दे । संगीवकला, चित्रकला क्ादि के -संरच्षण की तरफ़ -भी इनका 
ध्यान है। । 
बीकानेर राज्य की- प्रज्ञा परिश्रमी और सहनशील है। अधिकांश 
जमीन एक साखी होने से वहां खरीफ़ की ही साख उत्पन्न होती है | गेगनहर 
फे आस-पास की ज़मीन में दोनों साखें होती हैं, परंतु अधिकांश कृषकों 
का जीवन-निवीह' खेती या पशुणालन से ही होता है एवं कुछ फठिनाइयां सी 
विद्यमान हैं। साधारण से साधारण किसान के पास भी चालीस या पचास १ 
'बीमे तक ज़मीन है, जिसले बह अपना निर्वाह सामान्यतः अच्छी तरह 
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कर लेता है। ज़मीन का लगान भी अधिक नहीं लिया जाता हे । राज्य ने 
समय-समय पर कर का द्र निश्चित करने के दिए प्रिटिश भारत से योग्य 
ओर अनुभवी व्यक्तियों को चुलाकर पेमाइश कराई है। अकाल वथा थोड़ी 
घपो के समय में गान में माफ़ी घोकर यथा समय काश्तकारों को तक़ावी भी 
यांटी जाती है, जिससे उनको वड़ी खुविधा हो जाती है । 

वीक्षानेर राज्य के व्यापारी बढ़े संपन्न है। थे दूर-दूर तक जाकर 
व्यापार कफंरते हें। रेल्ये का विस्तार द्वोजाने जे राज्य में तिजारत की 
अधिक खुविधा दो गई है। जहां रेलवे नहीं पहुंची है वहां मोटरों या ऊँटों- 
द्वारा यातायात द्वोता है, जिससे अकाल के समय अन्न आदि पहुंचाने का 
कष्ट बहुत कुछ मिंठ गया है। राजधानी में बीकानेर स्थेट वेंद स्थापित 
कर दिया गया है, जिससे आवश्यकता के समग्र लोगों को क़र्ज़ो भी 
मित्र जाता है। । 

महाराजा साहव को स्वदेशी वस्तुओं ले भी प्रेम है। अपने राज्य में 
स्वदेशी धस्ठुओं का इस्तेमाल बढ़ाने की इनकी इच्छा रहती है और इसके 
लिए इन्द्रोंने राज्य के कमैचारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत कर रक्खी 
है। स्वदेश में छाच्छी वस्तुएं न वनने की दशा में बाहर की अच्छी. 
चस्तुए भी काम में ली जाती हैं । 

इन्होंने अपने राज्य में जहां इतने सुधार किये हैं, वहां राजकीय 
कमचारियों को भी विस्मरण नहीं किया है | योग्यताजुसार राज्य में वहीं 
फे निवासियों को स्थान दिया ज्ञाता है । समय-समय पर उनके चेतन और 
पद में दुद्धि कर अच्छी सेचाओं के उपलचय में ये उन्हें पुरस्कार भी देते हैं। 
इन्होंदे अच्छी सेवाओं के उपलच्य में समय-समय पर कितने दी व्यक्तियों 
फो नई जागीरें, उपाधियां, ताज़ीम का रच्च सम्मान, तमग्रे, सत्दें आदि 
देकर उनके उत्साह में चद्धि की है। राज्य के मुलाज़िमों के लिए पेंशन 
'तथा ऑविडेंट और ग्रेजुइटी आदि फ्रंडों की व्यवस्था कर दी गई है। कोई 
' कमेचारी यदि छोटी अवस्था में मर जाय तो अच्छी सेवा के उपलक्ष्य में 
ये उसके बाल-बच्चों आदि की परवरिंश का प्रबन्ध कर देते हें । राज्य की 
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ऐसी प्रजा की, जिसके निर्वाह का अन्य साधन न हो, उसकी हैसियत के 
अनुसार निःसकोच सहायता की जाती है । 
इनको अपने राज्य के प्राचीन स्थातमों, मंदिरों आदि की रक्ता फा 
पुर ध्यान रहता है | लाखों रपये व्यय कर इन्द्वोंने इस स्थानों का समय- 
समय पर जीणोद्धार भी कराया है । इन्होंने अपने पूर्वेजों-हारा दान में दी 
हुई भूमि, गांव आदि स्थावर सम्पत्ति फो लेने की कभी चेष्टा नहीं की । 
यदि किसी के पास कोई प्राचीन सनद्‌ नहीं पाई जाय तो उसकी उचित 
जांच होकर उसकी भूमि आदि उसको ही, जिसके अधिकार में वद्द संपत्ति 
दीत्रे काल से चली आती है, बहाल कर दी जाती है । 
वीकानेर राज्य में उष्च और दायित्वपूर्ण पदों पर देशी आदमियों 
को तो स्थान दिया द्वी जाता है, किन्तु योग्य व्यक्तियों के अभाव 
में वाहर के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता 
है । एक प्रकार से महाराजा की यह नीति अन्नुचित नहीं हे, क्‍योंकि 
घर्तेम्नान समय में बीकानेर राज्य में जो कुछ उन्नति हुई है, वह विशेष कर 
' बाहर के उच्च कर्मचारियों की सलाहों से ही संभव हुईं है । ये बड़े 
राजनीतिज्न हें, जिसका परिचय समय-समय पर दी हुईं इनकी वक्‍त्‌- 
ताओं से मित्रता है, जो इन्होंने इंग्लेंड आदि में विभिन्न अवसरों पर 
दी थीं । ये शासन-प्रणाली में हानि पहुंचानेवाले व्यक्तियों फो क्षमा 
नहीं करते । रिड्ी के राजा जीवराजसिंह तंबर ले कल्याणसिंहपुरा 
गांव, जो उसको ठेके के वौर मिल्रा हुआ था, जागीर में बतल्लाकर 
राज्य के विरुद्ध आचरण करना चाहा | जब इसकी तदक्कीकात हुई 
तो सारा भेद्‌ खुल गया । इसपर उश्तका ठिकाना ज़ब्त कर लिया 
गया और उसके अपराध में उसे राज्य से निर्वासित कर दिया । 
जीवराजसिंद ने इसके विरुद्ध राजपूताने के तत्कालीन एजेंट हू दि 
गवनेर जेनरल सर रॉबटे होलेंड की शरण ली । उसने इस मामले पर 
धूरे तौर से विचार करने के पूत्रे ही इनको पुनः उसका ठिकाना उ्ें 
लोटाने की सिफ़ारिश की । राज्य के न्यायोचित अन्तरह् विषयों में एजेंट 
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गवनेर जेनरल का हस्तक्षेप करना इनको अख़रा, अतः इन्होंने ततकाल 
सर दोलेंड को वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए निर्भीकतापूर्वक 
उत्तर दिया, जिससे फिर उसे राज्य के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने की 
नीति छोड़नी पड़ी । राजपूताना के कतिपय राज्यों में इस समय 'मोरुस 
आला का नया क़ानून जारी किया गया है | मद्दाराजा साहव ने अपने यहां 
ऐसा कोई क़ानून जारी नहीं किया हे । वी कानेर राज्य में आम लोगों के लिए 
चहुत समय से यह प्रथा चली आती थी कि यदि कोई व्यक्ति निःसंतान मर 
जाता और डसकी सात पीढ़ी तक उसका कोई कुद्धम्वी न द्वोता तो उसकी 
सारी सम्पत्ति राज्य में मिल्रा ली जाती थी, परंतु महाराजा साहव ने 
अपने ज्यष्ठ पौच्र भंवर करणीसिंद के जन्म के शुभ अवसर पर इस प्रथा 
को अपने राज्य से बिल्कुल डठा दिया। कितनी ही दूर का कोई 
वारिस क्यों न द्वो अब उसको निःसनन्‍्तान मरनेवाले संचंधी की सम्पत्ति 
मिल जाती है । 

महाराजा के ४० वर्ष के शासन-काल में जो-जो उन्नति हुई, 
उसका संत्तेप से ऊपर चर्णन किया जा चुका है। इनके कठोर परिश्रम 
और चुद्धिमतापूणं शासन-प्रणाली से राज्य की वार्षिक आय एक फरोड़ 
तेंतीस लाख रुपये तक पहुंच गई है । राज्य-कोप धन से परिपूण है । 
ये यूरोप की कितनी द्वी संस्थाओं के सदस्य और संरक्षक हैं । परोपकार 
के लिए इनका द्वार सदा खुला रददता दे | राज्य के प्रत्येक विभाग के 
काये का ये खर्य निरीक्षण करते हैं, जिससे इनको अपने राज्य की 
वस्तुस्थिति का भत्नी भांति अजुभव दो गया है । 

सगया राजपूतों का प्राचीन धर्म है, जिससे महाराजा साहब भी 
विम्तुख नहीं रहे हैं, पर इधर इन्होंने डसमें विशेष आसक्ति नहीं रकखी है। 
जब अत्यधिक परिश्रम से थक जाते हैं उस समय कुछ मनोचिनोद के 
लिए ये झगया को जांते हेँ । फिर भी अपने हाथों से इन्‍्द्रोंने अब 
तक कई सौ एसेंद्द आदि ईंसक- जतुओं को मारा हे। अभी थोड़े दिन 
- हुए ई० स० १६३८ के अ्रप्रेल मास में ग्वालियर और उदयपुर ( मेवाड़ ) 
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राज्य के समीपवत्रती जंगल में एक पहाड़ी चद्दान पर चेठे हुए ये एक शेर 
का शिकार कर रहे थे कि इतने में पीछे की तरफ़ से एक दूखरा शेर 
पहाड़ी की तरफ़ से चढ़कर इनके बहुत समीप पहुंच गया। अन्तर केवल 
२२ फूट ही रद्द गया था, परंतु तत्काल ही इन्दहोंने बड़ी फुर्ती से: उसकों' 
अपनी वन्दुक का निशाना बना दिया । 
महाराजा का वर्ण गेहुआ, कद ऊंचा, वक्षस्थल चौड़ा, वाह विशात्र 
ओर शरीर वलिए हे । लगभग श्८ वर्ष की आयु होने पर भीं 
इनकी. मुख-मुद्रा से राजपूती शौर्य की आमा प्रकठ होती हे । से वें 
प्रभावशाली पुरुष है। एक वार जो फोई भी इनसे मिल लेता है, उसपर 
इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । यूरोप आदि के धुरंधर राजनीतिश्ञों. 
पर भी महाराजा के व्यक्तित्व की गहरी छाप जम गईं है और भारतीय 
नरेशों में तो ये महान्‌ राजनीतिश, चलिष्ठ योद्धा और निर्भीक व्यक्ति 
माने जाते हैं। नरेशों में वहुधा जो डुब्य॑जन पाये जाते हैं, उनसे ये सर्वधा 
मुक्त रहे हैं। इनको यदि कोई व्यसन है तो वह यही कि ये सदा 
राज्य-काय और सिपहमगिरी में तन्नीन रहते हैं और राज्य की उन्नति को हीं. 
अपने जीवन का झुख्य-डउद्देश्य समभते दें । 


ग्यारहवां अध्याय 


बघीकानेर राज्य फे सरदार और प्रतिष्ठित घराने 


आय #*रेकरीनि> कि मय #च#%७#>र #कि मत 


राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति चीकानेर राज्य का भी वहुतसा 
'भरूमि-भाग सरदारों में चंटा हुआ दे । इनमें कई ठिकाने पुराने हैं, जिनकी 
सेवाओं का वढ़ा मददत्व हे । कई अच्छी सेवाओं के उपलक्ष्य में तथा 
र्सेश्तेदारी के कारण समय-समय पर जागीरें देकर नये बढ़ाये गये हैं, 
'जिससे वहां के राजपूत जागीरदारों की संख्या में प्यौप्त चृद्धि दो गई है । 
सरदारों में अधिकतर राठोड़ हैं, जिनमें तीन चड़ी शाखाएं चीका, बीदाचत 
ओर कांधलोतों की हैं। राजपू्तों की अन्य शाखाओं अर्थात्‌ सीसोदियों, 
'कछवाहों, चौद्दानों, भाटियों, तंबरों, परमारों और पड़िद्वारों के भी कुछ ठिकाने 
हैं । इनमें भाटियों के ठिकानों की संख्या अधिक दै, दूसरों की थोड़ी। 
क्रमविभाग के अनुसार इन जागीरदारों की कई श्रेणियां हैं, जिनमें तीन 
सुख्य हैं--- 

(१ ) राजवी सरदार | 

4५ २) सिरायत, उमराबच और ताज्ञीमी सरदार | 

(४ ) ग्रेर ताज़ीमी ज्ञागीरदार, भोमिये आदि । 

मद्दाराजा साहव के निकटस्थ संबंधी राजबी कहलाते हैं । उनकी 
अतिष्ठा भाइयों के समान होती है । राजवियों में महाराजा गजसिंह के 
'वेशधरों का मुख्य स्थान है, जो गजालदोोत राजवी कहलाते हैं और दो 
अशियों में विभक्त हें-- 

(१ ) ड्योड़ीवाले राजबी--महाराजा गजसिह के पुत्र छुनसिद्द के 
पंशधर ड्योढ़ीवाले राजवी कहलाते हैं । स्वगेचासी महाराजा डूंगरसिंह 
दथा बतेमान मद्दाराजा साहब सर गंगासिहजी इसी शाखा से दत्तक लिये 
गये हैं, अतएणुय इनका ड्योढ़ीवाले राजवियों से निकटतम संयनन्‍्ध है। 
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ड्योढ़ीवाले राजवियों के तीन ठिकाने अनूपगढ़, खारड़ा और रिडी हैं । 
इनमें अनूपगढ़ के महाराज ( भंवर ) अमरखिह , तथा खारड़ा के महाराज 
सर भैरुंसिंह की प्रतिष्ठा स्बोपरि है । उर्पथ्ुक्त तीनों ठिकानेबाले 
'भहाराज' कहलाते हैं । 

( २ ) इवेलीवाले राजबी--महाराजा गजर्लिंह के पुत्र सुल्तानसिंद, 
मुद्कर्मांलह और देवीलिंह के वंशज दृवेलीवाले राजवी कहलाते हैं, जिनके 
ठिकाने वनीसर, नाभासर, आलसर, सांईसर, सलूडिया, कुरकड़ी, बिल- 
नियासर और धरनोफ हैं । 

उपयेक्त राजवी सरदारों के अतिरिक्त महाराजा गजलिंद के भाई 
अमर्यलह, तारासिह और गूदड़ालिंद ( आनंदा्सिहोत ) के वंशजों की गणना 
भरी राजवियों में दी दोती है, परन्तु उनका रिश्ता दूर पड़ जाने से उनमें से 
फुछ ताज़ीमी खरदारों में ओर कुछ ग्रेर वाज़ीमी खरदारों में माने जाते हैं। 

गजासहोत राजबी सरदारों में से पहल्ले कई वीकानेर के किले में 
ही रहते थे; परन्तु जेसे-जेसे वंश विस्तार होने लगा, उनको अपने खुभीते 
के अजुलार क़िले के वाहर द्वेज्ञियां बनाकर रहना पड़ा। फलतः आजकल 
प्रायः खब राजवी क्लिले के बाहर अपनी-अपनी हवेत्ियों में रहते हें। 

उनके निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से जागीरें तो हैं ही, साथ दी 
उन्हें प्रतिवर्ष नक़द्‌ रक्तम भी दी जाती दे। विधाह और शमी के अवसरों पर 
भी राज्य से उनको नक़द्‌ रक्तम मित्रती हे | शी के अवसरों पर महाराजा 
लाइव उनकी हृवेलियों पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी करते हैं। 
योग्यता के अनुसार राज्य में उन्हें उच्च पद्‌ भ्री दिये जाते हैं, जिनका वेतन 
एूथक्‌ मिलता है। जागीर के एवज़ में उनसे कोई नौकरी नहीं ली जाती 
ओर न चाकरी की रक्तम-रेख अथवा नया सरदार नियत/होने पर नज़राना 
दी लिया जाता दै। अपनी रजत और स्वरण जयतियों पर महाराजा साहब ने 
डच्तकी शिक्षा और भरण-पोषण का पूरा प्रवन्ध कर दिया है। 

ताज़ीमी सरदार--राज्य में १३० ताज़ीमी सरदार हैं, जो तीन 
श्रतियों में विभाजित दँ-- कं; ह 
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(१ ) दोलड़ी ताज़ीम और द्वाथ का कुरववाले 

(२) इकोलटी ताज़ीम तथा वांदपसाववाले और 

(३) फेवल ताज़ीमवाले 

प्रथम वर्ग में ३३ ठिकाने दें, जिनमें चार--मद्दाजन, बीदासर, रावतसर 
ओर भूकरका--प्रसुज हें, जो 'सिरायत' कद्दलाते दे । इस बगे फे सरदार 
जब महाराजा साहब के पास जाते हें तो ये ( मद्दाराजा साइ्वव ) खड़े होकर 
दाथ का कुरव दकर उनका अभिवादन भ्रद्दणु करते दूं शौर जब वहां से 
सरदार लौटते हैं. तो उनके सम्मानार्थ पूर्ववत्‌ मद्दाराजा साहब पुन) खड़े 
द्योजाते दे! 

छ्ितीय घगे में र८ ठिकाने दँ। जब इन ठिकानों के सरदार मदयाराजा 
साहब के पास जाते हैं, तो थे खड़े द्वोज्ञाते हैं और उनके अभिवादन 
फरनते पर चांह पसाव फा कुरव देते ६, पर उनके पद्दां से लौटने पर 
खड़े नहीं होते ! 

छूतीय बगे के सरदारों के ६६ ठिकाने हैँ, जिनको सादी ताज़ीम 
मिलती है अर्थात्‌ जब वे महाराजा साहय के पास जाते हैं, तो ये केवल 
पड़े दोकर उनका अभिवादन स्वीकार करते है: । 

शेर ताज़ीमी ज्ञागीरदारों के वहुतसे ठिकाने हैं । इनमें से कई पुराने 
और कुछ नये दे । ग्रेर ताज़्ीमी सरदारों में से कुछ की समय-समय 
पर बीकानेर के नरेशों ने प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनको ताज़ीमी सरदाएों में 
दाखिल कर दिया है | वर्तमान मद्दाराजा लाहव के दीर्घध शासनकाल में कई 
सरदारों को उनकी उत्तम सेवाओं के कारण नवीन ज्ञागीरें दी गई, ताज़ीमी 
सरदारों में १४ ठिकाने बढ़ाये गये और पद्ले के ४ ज्ञागीरदारों को 
ताज्ञीम का सम्मान देकर उनका दर्जा बढ़ाया गया है। साथ ही १० ताज़ीमी 
सरदारों की पहले की जागीरों में त्ृद्धि भी हुई है । 

वीकानेर राज्य के सरदारों को दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकदमे सुनने 
फा अधिकार नहीं हे । पहले सरदार अपनी-अपनी जागीर की आय के 


अनुसार घोड़ों, ऊंटों और पेदलों के साथ राज्य की सेवा करते थे, किन्तु 
जद 


घ्श्ष थौकानेर राध्य का इतिहास 
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मद्दाराजा खुरतसिंह के समय से उनकी जमीयत की घचाकरी वेद ध्वोकर 
उसके एथज़ में नक़र रक्तम राज्य में दाखिल दोने लगी है। जागीरदारों की 
स॒त्यु होने पर, जिनके यहां बंधान दो चुका है उनफो रक्तम रेख के अल्॒- 
सार एक वर्ष की आय और जिनकी रक़म रेख माफ़ हे तथा वंधान नहीं 
छुआ दे उनको आय का तीसरा हिस्सा नज़राने में देना पड़ता है; परंतु 
कुछ सरदारों को ऐसा नज़राना माफ़ भी है । 
बड़े दर्ज के सरदारों में से कई फो नक्‍क्तारा-निशान, सोने-चांदी कौ 
छुडी तथा चपराप्त रखने ओऔर अपने “ठिकानों में घड़ी बजाने का 
लस्मान प्राप्त है। ताज़ीमी सरदारों की झत्यु होने पर उनकी हवेली 
में स्वयं महाराजा साहब मातमपुर्सी के लिए जाते हैं और इनकी 
तरफ़ से उन्हें दर्ज के अनुसार सिरोपाव. और घोड़ा दिया ज्ञाता है। 
बड़े दर्ज के सरदारों में से किसी-किसी को सिरोपाव और घोड़े के 
अतिरिक्त खास तोर पर लिरोपाव और हाथी भी दिये जाते हैं 4 
अपने पद्टे की मालगज़ारों फी रक्तम जागीरदार स्वयं वसूल करते हैं। 
उनके ठिकानों की आवकारी की समस्त आय राज्य लेता दे । पहले 
याज़ीमी सरदारों को शराव की भटदियां रखने का अधिकार था, पर आब- 
फारी का नवीन प्रवंध हो जाने से ताज़ीमी सरदारों को उनके घरू व्यवद्दार 
फे लिए शराब लागत सूल्य पर 'मिल जाती दै । ठिकानों के अन्तर्गत 
खनिज पदाथों पर राज्य का ही खर्तव हे । 
उनको मुकदमे के समय सरकारी कचहरियों में दांज़िर दोना भी 
माफ़ है । सरदारों के स्वत्वों और शासन-विषयक परामश्श के लिए 'सर- 
दार एडवाइज़री कमेटी' है, जो समय-सप्रय पर उनके स्वत्त्वों की रक्षा का 
प्रबंध करती है और कुशासन के समय उसकी तरफ़ उनका ध्यान 
दिलाती है । राज्य में व्यवस्थापक सभा हे, जिसमें सरदारों के प्रतिनिधि 
भी लिये ज्ञाते हैं। क्ज़दारी, नार्बालिसी आदि के समय ठिकानों पर कोर्ट 
ऑबू वार्डेस के द्वारा शासन होकर वहां का प्रबन्ध मैनेजर के द्वारा द्ोता 
है। खरदारों की शिक्ता फे लिए 'धाल्टर नोबत्ख हवाई स्कूल” की स्थापना 
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चहुत धर्ष हुए हो चुकी हे, जिससे अब सरदारों में भी विद्यादद्धि द्ोती 
जाती दे एवं उनको योग्यता के अनुसार उच्च पद भी दिये ज्ञाते हैं, 
जिनका वेतन राज्य से मिलता दे! सरदारों फी पुन्नियों फे लिए 'मद्दाराणी 
नोवल्स गलल्‍से स्कूल है | गंभीर अपराधों के फाग्ण पदक सरदारों 
की जागीरें राज्य ज़च्त कर लेता था, जिसपर थे विद्रोह कर बेठते थे, 
किंतु मद्दाराजा साहब की शासन-शेली से वे संतुष्ट ६ और राजभक्ति में 
डढ़ रहकर सदा राज्य की आशा फा पालन करते ६ । शिक्षा के सुप्रभाव घे 
घत्तंम्रान समय में वहुधा सरदार सरल, विनम्न और कर्मनिष्ठ चनते जाते हैं 
तथा उनकी उडुष्प्रबृत्तियां ( लूट-मार आदि ) बन्द द्योती जादी हं। वाल्टर-कृत 
राज़पुत्र द्वितकारिणी सभा के उद्देश्यों के अनुसार उनमें बहुत कुछ 
सामाजिक सुधार द्वो गये हैं और ये बहुचिवाहद, मंदिर आदि दुष्येसनों से 
भुक्त दोकर सम्पन्न भी. होते जाते हैं । सेनिक शिक्षा की डचित व्यवस्था 
दोने से उनमें से कई अच्छे सेनिक भी दो गये हैं और गत यूरोपीय 
मद्दासमर आदि के समय उन्दोंने च्त्रियोचित वीरता दिखलाकर पूर्ण शौये 
प्रकट किया है। 





राजदवी सरदार 


डयोदीवाले राजदी 





अनुपगढ़ 


महाराजा गजलिद्द के कई कुंवर थे। उनमें छच्नलिंह दूसरा था! । 
पद्द पिता की विद्यमानता में दी वि० सं० १८१६ भाद्रपद ख॒ुदि २ 





(१ ) दयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र ६४ ) में कुंवर छुत्नसिंह को महा- 
राजा गजसिंह का तीसरा पुत्र लिखा है और घहां उसका नाम सूरतसिंह के पीछे दिया 
है; परन्तु उस( दयालदास )के ही बनाये हुए 'आर्य आख्यान कल्पन्रुम! में छुत्र॒सिंह 
का नास रानसिंद्द के पीछे दिया है अथोत्‌ छुत्नसिंह को गजसिंद्द का दूसरा पुत्र भौर 
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(६० स० १७७६ ता० १५ सितंबर) को परलोक सिधारा' | कुंचर छच॒लिद्द के 
केवल एक पुत्र दललेलाखिह था, जो पिता के देहांत के समय अद्पचयरुक था। 
घेसे कठिन समय में उसका पितामद्द महाराजा गजलिह भी वि० सें० १८४० 
( ईं० स० १७८७ ) में स्वर्ग सिधारा, जिससे वालक महाराज दलेलसिंद को 
पितृ-प्रेम से वंचित द्वोना पड़ा; परन्तु उसकी चुद्धिमती माता ने उसे अधीर न 





सूरतसिंह को तीसरा घुनत्न बतलाकर चोथा पुत्र श्यामलिंह एवं पांचवां सुलतान्सिंह 
को लिखा है। यही नहीं, दुयालदास की ख्यात में सुलवानसिंह का नाम पन्द्रहवांँ दियःह 
है। चेद मुहताओं-द्वारा निर्मित 'देशदर्पश' सें भी सूरतसिंह को छन्नसिंह से छोटा 
लिखा है। केप्टेन पाउल्ेट के 'गैजेटियर ऑव दि बीकानेर स्टेट', सुशी सोहनलाल- 
'तवारीज़ राज श्रीवीकानेर', भ्रीरास मीरसुंशी-कृत 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स प्रड 
ख़वासवाल्स आंव बीकानेर तथा 'त्िस्ट ऑब रुलिंग प्रिंसेज़, चीफ़्स एण्ड लीडिंग 
परसोनेजिज़' में दिये हुए वंशब्रक्षों में सहाराना गजलिंद वा दूसरा पुन्न सुलतानसिंह, 
तीसरा छुनत्नलिंह और चौथा सूरतसिंह दिया है । 
उदयपुर (सेवाढ़) के भीमपश्नेश्र नामक शिवालय-- जिसको महाराणा भी सर्सिंद 
फी सहाराणी वीकानेरी पद्मऊंवरी ने, जो महाराज सुलतानसिंह की पुत्री थी, वि० सू० 
१८८४ ( ६० स० १८२७ ) में बनवाया था--की प्रशस्ति से, जिसका उन्लेख हमने ऊपर 
ध्ृ० ३६२ में किया है, यही निष्कर्प निकलता है कि सुलतानसिंह सूग्तसिंह से छोटा था। 
दयालदास की ख्यात के अतिरिक्त अन्य सब स्यातों में छुत्सिंह को सूरतसिंह से बढ़ा 
बतलाया है। सूरतसिंह के जन्म संवत्‌ (१८९२) और छन्नसिंह के रूत्यु संचत्‌ (१८३६) 
यर विचार करने से भी यह प्रतीत होता है कि सूरतलिंह छुन्नसिंह से छोठा था। सुलतान- 
सिंह को भीमपक्मेश्वर की प्रशस्ति में सूरतसिंह से छोटा चतलाया है । ऐसी स्थिति में 
उसका नाम सूरतसिंह के पीछे रखना ओर छुत्रसिंह को गजसिंह का दूसरा कुंवर साननए 
पढ़ेगा, जैसा कि 'झार्य आख्यान कल्पद्रम' में है । 


(१) संवत्‌ १८२६ वर्ष शाके ९१७०९ साद्रपदमासे शुक्ल 
तिथो छ्विदीयायां रविवासरे घ० ४. । २६ हस्तनक्षत्रे घ० ६१ ४६ शूल- 
योग( गे) घ० २१८० बालवण एव पंचांगशुद्धो महाराजएघिराज- 
श्रीगजसिंहजीतत्पत्र+ महाराजश्रीलछत्नसिंहजीओपरमेश्वरपरमर्भक्तसंसकत- 
उठ: परमधाममंक्तिपद प्राप्त-**"***" | - ( स्मारक का लेख ) 

(२) घंशक्रम--[ १ ] छत्तसिंह | २ ] दल्लेलसिंह [ ३ | शक्तिलिंह [9 | 
लालसिंह [ ४ ] पिजयसिंद और [ ६ | अमरसिद | * - + ' 
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दोने दिया ओर उसको उचित शिक्षा दिलाई, जिससे वह योग्य और गंभीर 
यन गया । भद्दाराजा गजसिंद का दाह्-सस्कार होने के पीछे उस( गज़- 
सिध्द )के अन्य कुंचर--खुलतानासेह, अजवलिद, मोहकम्लिदह, देवीसिंह 
आर खुशहालालिदद-ले अन्यन्न चले गये, किंतु दलेलालिद यीकऊानेर में 
द्टी रहा । 
महाराजा गजसिद्द के पुत्र राजसिद्द और पौत्र प्रतापसिद्द का छः 
महीने के भीवर ही देहान्त दो जाने से गन्नलिंह के पुत्रों में से सरतलसिद्द 
चीकानेर राज्य का स्वामी हुआ | बीकानेर राज्य की ख्यातों आदि से स्पष्ट 
है कि छन्नसिदद, सूरतसिद की अपेक्षा. आयु में बड़ा था, जिससे उसका पुत्र 
दलेलालिह वहां के िद्यासन का वास्तविक अधिकरी था; परन्तु वह अपनी 
वाल्यावस्था के कारण सिहासन से वंचित रद्दा। उस समय राजपूताना फे 
अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य की स्थिति भी संतोपजनक न थी 
ओर पास के राज्य उसकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर वह्दां की भूमि पर 
अधिकार करना चाहते थे। कई सरदार स्वच्छेद हो रहे थे। ऐसी स्थिति 
में शासन-सत्ता किसी योग्य व्यक्ति के अधिकार में दिये बिना राज्य-रत्ता 
'होना फठिन समभ स्थामिभक्त सरदारों ने भी मद्दाराजा सूरतासह के गद्दी 
चेठने में कोई आपत्ति न की | वाल्यावस्था व्यतीत होने पर यदि दलेलालिह 
'सूरतालखह से झगड़ा करता तो उसमें सफलता होना कठिन ही नहीं 
असंभव था, फ्योंकि शासन-सखूत्र सूरतसिंद्द के हाथ में होने से उस- 
( सरतसिंह )को सब प्रकार की सुविधा थी तथा सरदार और राज्य के 
'करमचारी उसके हाथ में थे। इस अवस्था में झगड़ा यढ़ान में व्यर्थ दी 
' रक्तपांत दोता और असीम धन-जनं की हानि होने के अतिरिक्त देश फी 
' डुर्दशा होती। स्थिति की भयंकरता और माता के सच्चे उपदेशों से दलेल- 
' सिंह स्वमावतः शांतिप्रिय दो गया था, इसलिए घह आयु-पर्यन्त राज्य- 
' सिंहासन का भक्क बना रहा और ख्रतलिंह के प्रति उसके हृदय में उच्च 
' भावना विद्यमान रही । ह 
डसकी इस उदार चृत्ति से प्रेरित होकर मद्दांराज़ा सूरतसिद्द ने 
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उसके सम्मान और मयोंदा में किंचित्‌ न्‍्यूनता नल की ओर उसके 
रहने फे लिए बीकानेर के ढुसे में ही पृथक भवन वनवाकर सारा व्यय 
राज्य से मिलने की व्यचस्था की एवं उसके निजी व्यय के लिए छुत्रगढ़ 
( जो कुंवर छत्नसिद्द के नाम पर बसाया गया था ), खूरपुरा ओर सुरनाणा 
आदि गांव निकाल दिये तथा उसकी उपाधि महाराज स्थिर की । दुलेल- 
सिंह का थि० सं० १८६४ चेशाख सखुदि ७ ( ई० स॒० १्८शे८ ता० १ मई ) को 
परलोकवाज्ष हुआ । उसके पांच पुत्रों में ले लच्मणलिह वाल्यकाल में दी 
मर गया था, किन्तु शक्तिसिह, मदनसिद्द, खद्असिह एवं खुम्माणखिद्द उसकी 
मृत्यु के समय विद्यमान थे । उनमें से ज्येष्ठ शक्तिसिह प्रचलित रीति के 
अनुसार पिता की संपत्ति का खामी हुआ | 

वि० सं० १८६७ ( ट्वे० स० श्८४० ) में उदयपुर के महाराणा सर- 
दारसिह फा गया-यात्रा से लौटते हुए महाराजा रत्वलिंह की राजकुमारी 
से विचाहाथ चीकानेर में आगमन हुआ । उस समय महाराजा रत्नसिद्द से 
अपनी राजकुमारी के विवाद्द के लाथ ही, मद्दाराज शक्तिखिह की पुत्री 
लंदकुंचरी का विवाह भी महाराणा के भतीजे कुंवर शाहइंलरलखिह ( बागोर 
के महाराज शेरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र ) के साथ कर दिया । शक्तिसिद्द के 
फेवल एक पुत्र लाललिंह हुआ, जो वि० सं० १६०५ के फाल्गुन मास 
( ईं० स० १८४६ फ़रवरी ) में अपने पिता का परलोकवास द्ोने पर उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । 

महाराज लालालिंह का जन्‍म वि० खसं० १८८८ मागेशीषे छुदिं १२ 
( प्रं० स० १८रे१ सा० १६ द्सिम्बर ) को हुआ था। वाल्यकाल में उखको 
प्रचलित पद्धति के अचुसार हिंदी की शिक्षा दी गई। ज्ञत्नियों के जन्म- 
सिद्ध अधिकार शख्र-संचालन और अश्वविया में सी, वह थोड़े ही समय 
में कुशल हो गया | उसके शरीर की गठन चलिषएठ और अझवयव झुदढ़ 
थे । डदारता आर दूयालुता उस के विशेष गुरु थे। वह राजा और 
प्रजा का आजीवन शुभचितक रहा, इसलिए बीकानेर की प्रजा डसपर 
बड़ी अद्धा रखती थी । उस( लाललिंद )के तीन पुत्न-गुलाव्सिद, 
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इूंगरलिंद और गंगालिहजी-हुए । शुलावरलिंद वि० स० १६२१ ज्ये्ठ 
वदि १६ (६० सत० १८६४ ता० १ जून ) घुधवार को वाल्यावस्था में दी 
मर गया। लालसिह ने मद्दाराजा रलासेह ओर सरदारसिंद से सदा मेल 
रक्‍खा, जिससे थे दोनों मद्दीपाल उससे प्रसन्न रहे और ये उसकी खलाहों 
को प्रहण भी करते थे। जब मद्दाराजा सरदारक्षिद्द का एक मात्र कुंवर 
तख्तालेंद थि० स० १६२४ पौष खुदि ६ ( ई० स० १८६८ ता० ४ जनवरी ) 
'को परलोक सिधारा तो उक्त मद्दाराजा को पुत्र शोक और झपने निः- 
संतान द्वोने का बड़ा दुःख हुआ । फिर उसने मद्दाराज लालसिंद के पुत्र 
इंगरसिदद को अपने पास रखकर उसको शिक्षा आदि दिलाना आरम्भ 
किया। ऐसा पलिद्ध है कि मद्दाराजा सरदारलिंह का विचार उपयुक्त 
डूगरसिंद को अपना उत्तराधिकारी निवोधित करने का था; किन्तु बद्द 
इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के पूर्वे ही चि० सं० १६२६ 
( इ० स० १८७२ ) में स्वगेधासी हो गया। इसक्षिए वहां उत्तराधिकार 
फे लिए फूगड़ा खड़ा हो गया। उस समय छइंगरसिंह के अतिरिक्त अन्य 
ब्यक्ति भी दावेदार थे, किन्तु रूंगरसिंह वहां का चास्तविक दृक़दार था। 
भूतपूर्व महाराजा सरदारालिद्द की राजमद्विषी और सब प्रमुख सरदार भी 
छस( डंगरलसिंद )को द्वी वीकानेर का स्वामी वनाना चादते थे । फलतः 
झेप्नेज़-सरकार ने पूरी छानबीन कर उसको ही महाराजा सरदारसिदद 
का उत्तराधिकारी स्वीकार किया | उसने राज्याधिकार पाने पर दीकानेर 
राज्य में कई छुघधार किये और शासन-कार्य फे लिए कौंसिल फी स्था- 
पना की | उसका सभापति महाराज लाललसिंह नियत किया गया, जिसने 
भड़ी योग्यतापूवेक अपने दायित्व का पालन किया | 

पंद्रद्द वर्ष राज्य करने के उपरान्त मद्दाराजा हूंगरसिट्द का वि० से० 
१६४४ ( ईं० स० श्ण८७ ) में स्वरगेवास हुआ । उस्र( इंगरखिद )के कोई 
संतान न थी, इसलिए उसने अपनी विद्यमानता में अपने छोटे भाई 
गंगांसद्दजी ( लालसिद्द का तृतीय पुत्र ) को अपना उत्तराधिकारी नियत 
कर लिया था। मद्दाराज़ा डूंगर्रसह के क्रमालुयायी गंगासिदजी ड्डुण, 
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जो बीकानेर के घतेमान नरेश हें। इसके थोड़े दिनों चाद मद्याराज़ लालसिंद 
धराश्वितन वदि १४ ( ता० १६ सितंबर ) को परलोक सिधारा। उस्तकी 
कीर्ति चिरस्थायी रखने के लिए स्वर्गीय मद्दाराजा ढरंगर्रसदद ने शिवबाड़ी 
के सुन्द्र स्थान में लालेशर का मनोहर स्विचालय और वरतेमान मद्दाराज़ा 
साइयब ने लाखों रुपये फी लागत से बीकानेर में लालगढ़ महल की विशाल 
पंमारत बनवाकर धहां उसकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्धाटन 
भारत के भूतपूर्व बाइसरॉय लॉडे द/डिंज ने किया था। 
लालसिंह के दोनों पुत्र दत्तक चले जाने से उसका वारिस कोई न 
रहा। उसका ठिकाना स्थिर रह सके, अतए्व उसकी पली चंद्रावत 
( जो वतेमान बीकानेर नरेश की सगी माता थी ) के स्वेद्द और आपग्रहचश 
महाराजा सर गंगालहजी मे अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंद को, 
जिसका जन्‍म विं० से० १६६६ चेतच खुदि ८(ई० स० १६०६ ता० २६ 
मार्च ) को हुआ था, महाराज लालसिंद के नाम पर माता चंद्रावत को 
दत्तक दे दिया । चंद्रावत की अंतिम अभिलाषा सफल दो जाने पर घह 
भी वि० से० १६६६ भागेशीषे खुद १ ( ईं० स० १६०६ ता० १४ दिसंबर ) 
को परलोक सिधारी । इस अपसर पर महाराजा ने अपनी माता फे 
झवगेवास का अत्यधिक शोक माना और स्वयं सप्नाट जॉजे पश्चम ने, जो 
उस समय युवराज था, समवेदना प्रकथ की। स्वगवासी मद्दाराजा डंगर्रासद्द 
के समय में लालसिद फी जञागीर आदि में चुद्धि हो गई थी; परंतु फिर 
भी वह उसके पद्‌ के योग्य न थी। अतणएव महाराजा लाहव ने विज्ञयसिद्द 
फे पद्‌ फे योग्य लगभग एक लाख रुपये वार्षेक आय की जागीर निकाल 
दी, जिसमें अनूपगढ़ सुख्य हे। वहां का स्वामी अनूपगढ़ का महाराज 
कद्दलाता है: तथा बीकानेर में लालगढ़ के मद्दत्ों फे समीप ली 'बिजय 
भवन! नामक उसका पृथक्‌ महल्न हे । 
भद्दाराजकुमार विजयासह, जो बड़ा पित॒भक्त, दढ़चित्त, फायेकुशल 
ओर दोनद्वार था, इस वेभव को अधिक काल तक न भोग सका और चि० 
से० १६८८ माघ झुदि ५ ( ईं० स० १६३४२ ता० ११ फ़रवरी ) को परलोक 
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सिधारों । उसके केवल तीन पुत्रियां ही हुई और पुत्र न था, इसलिए 
मद्दाराजा जाहव ने अपने छोटे पौन (खुबराज शादलस्सिह के दसरे 
फुचर ) भवर अमरसिद को उसका दत्तक रख दिया। 

भवर अमरांसद् का जन्म बि० जे० १६८२ पौप वदि ११ ( ई० स० 
१६२४ ता० ११ दि्सिंवर) शुक्रवार को हुआ। घह झखुशील, चतुर, ग्दुभाषी, 
इईंसमुख और अच्छे स्वभाववाला है। उसके स्वभाव में हास्यप्रियता और 
विनोद की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे चाहे केसा ही शुप्क स्वेभाव 
का मनुप्य क्‍यों न दो, उससे मिलने पर प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता। 
धर्म में उसकी पूरी रुचि है। अच्छा घुड़सवार होने के साथ ही उसे 
टेनिस का शौक़ दे । महाराजा साहब उस्तको बीकानेर में ही रखकर 
योग्य शिक्षकों-छारा भंचर करणीलसिंह के साथ शिक्षा दिला रहे- हैं । 
शिक्षा में उसने अच्छी उन्नति की हे और आशा है कि योग्य घरस्क दोने 
पर वह अपने कुल-गौरव में चद्धि करेगा। 











खारडा 

इस ठिकाने के राजवी-सरदार की उपाधि 'महाराज़' है । राज्य 
की तरफ़ से उसको 'महाराज्ञ श्री'**“***“-*“चहाडहुर लिखा जाता है और 
वाज़ीम का सस्मान प्राप्त है। ' 

महाराजा गर्जास॒ह का तीसरा छुँवर छतन्नलिद् था, जिसका पुत्र 
दुलेलालिंह हुआ । उस दललेलाखिंह )के चांर पुत्न--शक्तिलिंह, मद्नसिंह, 
खज्ञासिह ओर खुमभाणसिह--हुण | महाराजा सरदार्थसह का देहांत होने पर 
शक्तिंसह के वंशज वीकानेर के अधीश हुए । मद्नासह का पुत्र खेतसिह 
था, जिसका जन्म वि० से० १८८८ भाद्रपद्‌ वदि्‌ ३० (इ० स्० १८४३१ ता० ६ 
सितंबर) को हुआ। पहले उसको सब खर्च राज्य से मिंलवा था, फिर दाथ- 
खर्च फे लिए वि० स्० १६०४ (ई० स० १८७८) में महाराजा रत्नर्सिद्द ने 





( १) वंशंक्रम--] .१.] मदंनतसिहं,[ २ ] खेतसिंह और [ ३ ] सैरूंसिंह । 
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हाडलां गांव, वि० सख० १६१२ (ह० स० १८४५) में महाराजा सरदारसिह ने 
खारड़ा , गांव ओर महाराजा डूंगर्रसह ने उसको वीरोर शांव चहूशा । 
बि० सं० १६४७ मागेशीएे वदि १६ ( ई० स० १८६० ता० १० दिसंबर ) करे 
खेतांसह का दृहांत हुआ ! उसका उुत्न सहाराज संर भेरुंलिह वहाहुर 
खारड़ा का ततेसान -स्वामी है । 

महाराज सर भरुांसह का जन्म वि० स० १६३६ प्रथम आश्चिन धदि 
१४ -( ईं० स० १८७६ ता० १४ सितंबर ) को हुआ। उसकी भारंभिकी 
शिक्षा बीकानेर में ही हुईं । फिर वह उच्च शिक्षा के लिए अजमेर के-मेग्ो 
कॉलिज में भेजा गया, जहां “उसने ई० स्व० १८६४५ केःसितंवर (:चि० सं० 
१६५४ आश्विन ) मास तक शिक्षा प्राप्त की | तद्नन्‍तर वह ई० स० श्द्द्ध 
( वि० सं० १६४३ ) में महाराजा साहब के साथ भारत के विभिन्न नगरों 
में भ्रमणार्थ गया । इसके दो वर्ष पीछे वि० से० १६४४५ (इं० सख० १८ध्८) 
में जब अंग्रेज़ सरकार की ओर से सर झथिर मार्टिडल ने बीकानेर ज्ञाकर 
'महाराजा -साइब को शासनसंबंधी अधिकार सोौंपे, तब महाराजा ने 
उस( भेरुंलिद )को स्टेट कौंसितल.( राज्यसभा ) का सदस्य नियत-किया। 
'तत्पश्चात्‌ समय-समय पर महाराजा साहव का पसेनल सेक्रेटरी, कौंसिल' 
का सीनियर ( मुख्य ) मेस्वर, महकमा खास में पोलिटिकल ( राजनैतिक ) 
ओर फ़ॉरेन ( चेदेंशिक ) विभाग का सेक्रेटरी एवं. स्टेट कौंसिल तथा 
केबिनेट का उपसभ्षापति ( ४706 ?6४067॥ ) रहकर उसने अच्छा 
कार्य किया । अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर घिं० से० १६६६ -( ई० 
स० १६१२ ) में महाराजा साहब ने उसको अपना पशलेनल ८० डी० सी० 
नियत किया। इसी अवसर पर उसको ज़ाती तौर पर 'बहाडहुर' को 
उपाधि ओर लेफ़्टेनेन्ट कनेल का खिताब भी दिया गया । 

निकट संबंधियों में सुख्य तथा योग्य और कुशल कार्यकर्ता 
दोने के कारण महाराजा साहब ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर 
वि० से० १६६३ आश्विन छुदि १० ( इं० स० १६०४ 'ता० २७ सितंबर ) 
फो उसे जयालेंद्ददेसर -गांव तथा बि० सं० (१६७५ आश्विच झुदि १० 
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कर्नल महाराजश्री सर भेरूंसिंह बहादुर 


के, सी. एस, आई. , सी. एस, आई. [खारडा] 
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(ई० स्र० १६१८ ता० १४ अफक्टोचर ) को तेजरासर भांव और प्रदान 
किये । चि० सव० १६६८ ( इई० स० १६११ ) में सम्नाद जॉज पदश्चम के 
'शज्याभिंषेक-उत्सखव में सम्मिलित होने के लिए जव महाराजा साहब लंडन 
गये तब अपनी अजुपस्थिति में राज्यकाये सुचारुरूप से चलाने के लिए 
इन्होंने उक्त महाराज को पूरे अधिकारों से राज्य-सभा का सभापति नियत 
किया । अंग्रेज़ सरकार ने भी उसे ई० स० १६०६ ( वि० सं० १६६४५ ) के 
नववपारेंभ पर सी० एस० आईं० और इं० स्० १६१६ (बि० सं० १६७२ ) 
के नववर्पारंभ पर के० सी० एस० आइई० के उच्च सम्मान प्रदान किये*। 
वि० सं० १६७७ में महाराजा साहव ने- उसको चीकानेर की सेना में कर्नल 
का पद्‌ दिया । वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६४४ ) में इन्द्दोंने उसको स्थरो 
की चपरास रखने की प्रतिष्ठा प्रदानकर वहाडुर' की उपाधि चंशपरंपरा के 
लिए दे दी । उसी वर्ष रामप्रसाद डुवे ने चीकानेर के प्रधानमंत्री पद्‌ से 
शअचकाश अ्रहणु किया, तब उसके स्थान पर ता० २१ अक्टोवर ( कपतैंक 
वदि ६ ) को' महाराज सर भेरुंसिह नियत किया गया। इस पद का काये 
डेढ़ घर्ष तक करने के वाद स्वास्थ्य ठीक न होने से ई० स० १६४८ ता०'१ 
फ़रवरी ( थि० सं० १६६२ माघ खुदि & ) को उसने इस्तीफा दे दिया । इस 
समय वह वाह्टर-कृत राजपूत द्वितकारिणी सभा! का सभापति हे । जावे- 
जनिफ कार्यों में उसकी-अभिरुचि होने से वीकानेर की कई संस्थाओं दे 
कई बार उसको सभापतिं वन्ाकर सम्मानित किया है । उसको सम्नाद के. 
राज्यासिषेक एवं जुबिली. आदि के भी कई पदक मिले हें । 

उसके दो'पुत्र अजीतर्सिह और अभयासिह हुए । उनमें से अ्मयर्ित् 
फा वाल्यकाल में ही देहांत दो गया | कंंचर अजीतर्सिद् का जन्म विं० सं० 
१६७४ आबण सुद्ि ११ (ई० स० १६१७ ता० ३० जुलाई ) मंगलवार को 
छुआ । उसने वाल्टर नोबद्स हाई स्कूल, बींकानेर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरान्त; उच्चशिक्षा के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश 
किया। वहां की. डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीण होने के बाद वह बीकानेर में 
पुफ० पु०. ( 770०'7०१॥४६० ) की परीक्षा पा रद्दा दे । वि० से १६४४ 





द्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 
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( ईं० श्० १६३६ ) में उसका विवाद मेवाड़ के बोहेड़े के. रावत नाहरसिंह 
शक्तावत के पुत्र नारायणसिंह की पुत्री से हुआ है।. 

महाराज सर भेरुंसिद्द निरसिमानी, मितव्ययी, विनम्न और सरल 
व्यक्ति है। उसको काव्य से अत्॒राग. है उसका, प्रथम, विद्याद भवाद 
(जोछपुर शज्य) के तंबर ठाकुर शिवनाथसिंह की,पुन्नी से- बि०-ले०, १६४७ 
( ईं० ख० १८६० ) में, छ्वितीय. विरसल्ुर ( जैसलमेरः राज्य ) के भाटी 
राव मोतीसिद्द की भतीजी से वि० से० १६४८ ( ई० ख० १६०२ ) में, तृतीय 
परेवड़ा ( बीकानेर राज्य ) के भाटी ठाकुर कानखिह की-वहन्त से-चि० सं० 
१६७३ ( ६० स० १६१६ ) में और चतुर्थ घड़ियाला ( चीकानेर के राज्य) 
के भाटी रावत दीपलिंद की पुत्री से हुआ, जिनमें ले तंबराणी के गये 
| से चेंदनकुंचरी का जन्म हुआ, जो सदावर के स्वामी: महेन्द्रमानसिंद 
को व्याही गई । इसी घकार विरललपुर की भटियाणी के उदर से 
शुभकुंवरी का जन्म हुआ, जो फल्ााय ( जयपुर राज्य ) के वर्तमान ठाकुर 
गोवर्धैनसिंद को व्याही गई है। बीकानेर राज्य में उक्त महाराज का कुंवर 


ध्शप 


'हीरोजी' कहलाता है ओर पत्ियां 'राणी' पद्वी से संबोधित की जाती हैं?। 





( १ ) ड्योढ़ीवाले राजवियों की पंक्लि में महाराज मैरुंसिंह के पश्चात्‌, सैलाना 
राज्य ( सेंट्ल इंडिया ) के विद्यानुरागी स्वर्गीय राजा जसवंतर्सिह के दूसरे पुन्र 
महाराज मसान्धातासिंह ( जो बीकानेर राज्य की स्टेट कोंसिल का वाइस प्रेसिडेन्द है ) 
की वेठक है ओर उसको वही सस्मान प्राप्त है, जो महाराज मैरुलिंह को है एवं 
उसकी प्रतिष्ठा सहाराजा साहब अनूपगढ़, खारढ़ा ओर रिडी के समान करते हैं । 
महाराज सान्धातालिंह विद्वान, इतिहासप्रेमी, ग्रुणग्राही, प्रबंधकुशल ओर पूर्ण राज- 
नीतिज्ञ है। उसको महाराजा साहब ने बीकानेर की सेंना का ऑनरेरी मेजर नियतकर 
“बहादुर! का ख़िताब प्रदान किया है एवं उसकी उत्तम सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी 
४६ थीं वर्षगांठ पर जागीर देने की घोषणा की है'। उसकी पत्नियाँ भी 'राणी' कही 
. जाती हैं । इसी प्रकार सहाजन, बीदासर और सांडवा के सरदारों ( जिनकी उपाधि 
राज है ) की पत्ियां भी 'राणी' कहलाती हैं । 





मेज़र महाराजश्री मान्धातासिह बहा ठुर 
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अपन सियत िक 'पिदत के पद पिडक ये पिन पि># पिया फिडार पि+क फीड चेक पे य+# सिक्के पेकारी पेड पिकारी मपती योर पर, भाक पद जय पार पाए, किस निशा पा फेर. /7“पेहे १ ५.#? पक पेश "७? "हर "पिकार यह पे कर म. हर सजा पे ५४ पिया रेट पे पद पेपर हर "पक "केक फिर पोज# चिकन 8 ज# थे बह भत रहता ज७र चित रच जिकह पिक्की के 


 रिड्ी 

महाराजा गजसिद्द के तीछ़रे कुंवर छच्॒सिद्द के पुत्र दलेलसिंद् के 
: तीसरे चेटे खड़सिंद के सुकनांसह आर तम़्तासह नामक दो पुत्र थे, जिनमें 
से-तस्तासह निःसंतान था । मुकनलिह का दलुतीय पुत्र नाहरसिह था, 
जिसके ' पुत्र जगमालासिद, नारायणसिंद और प्ृथ्वीसिंदं हुए । उंचकी 
जागीर में पहले खिलरिया गांव था। मद्दाराज्ा सर गंगासिहजी ' ने उसके 
अतिरिक्त जगमालासिद्द को रिड्ी गांव ओर प्रदान किया। वि० सं० १६८७ 
( ६० स० १६३० ) में जगमालाखिह की रूुत्यु दोने पर उसका पुत्र तेजसिद्द 
रिड्री का स्थामी हुआ, जो वहां का बतेमान सरदार द्वे । उसका जन्म 
वि० से० १६६६ वेशाख चदि ५ (ई० ल० १६१२ ता० ६ अप्रेल) को हुआ 
उसने वीकानेर के बाल्टर नोवर्ल द्वाई स्कूल में शिक्षा पाई है। उसकी 
उपाधि “महाराज! हे और राज्य से उसको 'महाराज भ्री 

साहिब लिखा जाता है । ह 

ह . महाराज तेंजालिद के एक पुत्र और दो भाई चंद्रसिंह तथा 
गोविंदर्सिह हैं । ह 





। ( १ ) वंशक्रम--] १ ] खड़सिंह [२] सुकनसिंह [३] नाहरसिंह [४॥ 
' जगमालसिंह और [ & ] तेजसिंह । 


(२ ) महाराज जगमाललिंह सरलचित्त, मनस्वी, साहिलाजुरागी और 
विवेकशील व्यक्ति था। उसने महाराज पृथ्वीराज-कृत 'विलि क्रिसन रुकमणी री” 
नामक अद्वितीय डिंगल-अंथ की टीका की थी, जिसको ठाकुर रामसिंह एम. ए. और 
* प्रंंडित सूर्यकरण पारीक[ स्वर्गीय )-द्वारा संपादन करवाकर हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग ने 
हैं० स० १६३१ में भ्रकाशित किया है। 
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हपेलीवाले राजवी 





बनीसर 
चनी घर के राजदी, महाराजा गजलिंद के कुंचर सुखतानासह के 
घंशधर हैं । राज्य से उत्तको 'राजवी श्री'"'"**"'**हवेलीवाला' लिखा 
जाता है । 


महाराजा गजसिंद का एक विवाह सिरोही के देवड़ा चौहान राच 
मानसिंह ( उस्मेद्र्लिद्द ) की पुत्री गजकुंचरी ( गज्यादे ) से चि० स्० १८१० 
( ईं० स० १७४३ ) में हुआ था, जिसके उद्र से कुंचर छुलतानखिह का 

९ क 9 ३, छू 

जन्म हुआ। झुलतानसिद्द के बड़े और योग्य दोने पर महाराजा ने उसको 
निर्वाह के लिए बारह गांव जागीर में दिये। उक्त महाराजा अपने ज्येष्ठ 
पुत्न मद्ाराजकुमार राजसिंद से असेतुए हो गया, जिससे बि० से० १८३८ 
(ई० स० १७८१ ) में बह (राजसिद्द ) भयभीत होकर देशणोक चला 





( १ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ४० रध८। 

वीकानेर राज्य के सिंठायच दयालदास की ख्यात ( जिल्द २, पतन्न ७६ ) में 
उस देवड़ी राणी )का नाम अखैकुंवरी लिखा है ओर यह भी लिखा है कि जब महा- 
राजा गजलिंह जोधपुर के सहाराजा विजयसिंह की सहायतार्थ, वहां के पदच्युत महाराजा 
रामसिंह और उस( रामसिंह )के सहायक जयश्नापा सिंधिया के मुकाबले को “गया 
हुआ था, तब सिरोही से मेढ़ते के सुक्ताम पर डोला आया और चहीं मिज़ों के बाग़ 
में यह विवाह हुआ। दिशद्र्पण” से स्पष्ट है कि यह विचाह वि० सं० १८१० के चैत्र मास 
( हैं" स० १७४४ साउे ) से हुआ था। 

ख्यातों में राणियों के नामों का मिलान करने पर कसी-कभी उनमें अन्तर 

भी पाया जाता है, जिसका कारण यही जान पड़ता है कि चिवाह हो जाने पर जब राणी 
पृति-गृह में जाती, सब उसका नाम कभी-कसी वदल भी दिया जाता था। देवड़ी राणी 
का नाम महाराजा से मिलता हुआ था, इसलिए यह संभव है क्ति विवाह होने पर 
सहाराजा गजसिंह' ने उसका नाम पलट दिया हो | ऐसे उदाहरण राजपृताना के श्रन्य 
राज्यों के इतिहास में तो कहीं-कहीं, पर जोधपुर राज्य के इतिहास में अधिक मिलंते हैं। 
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गया, जहां से वद्द महाराजा विजयलिंह के पास जोधपुर गया । चार वर्ष 

पीछे महाराजा के विश्वास दिलाने पर बि० से० १८७२ ( ईं० स० १७८४ ) 

में वद पीछा वीकानेर गया, परन्तु मद्दाराजा और उसकी सफ़ाई नहीं हुई 

आर कुछ दिनों के पीछे महाराजा ने अपने छोटे कुंचर सुलतानलिंह, 

अजवसिद्द और मोहकमसिह फो उसको बंदी कर लेने की आज्ञा दी, 

जिसपर उन्होंने देवीह्वार के मार्ग से अन्तःपुर में जाते समय उसको बन्‍्दी 

कर लिया । 

वि० से० १८४४ ( ईं० स० १७८७ ) में महाराजा गजसिदद रुग्ण हो 

गया और उसको अपना अवसान निकट जान पड़ा, तव उसने राजसिद्द 
को चुलाकर वहुत कुछ नसीहत की और अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको 

बंदी किया था, किसी प्रकार से बेर या वदला न लेने की हिदायत की। 
तदननन्‍तर चैत्र खुदि ५ ( ता० २४ मार्च ) को महाराजा गजंसिद का परलो- 
कवास हो गया। दादसंस्कार के पीछे सुलतानसिद्द, राजसिद्द के डर से 
बीकानेर छोड़कर देशणोक चला गया । वारह दिच बीतने पर राजसिंह 
चीकांनेर फे सिंहासन पर बेठा, परंतु गद्दीनशीनी के कुछ दिन बाद ही घह 
स्वगे सिधारा और उसका वालक पुत्र प्रतापसिद्द वद्दां का स्वामी हुआ | 
उल्तकी आयु उस समय केवल छुः वषे की थी । वह ( प्रतापालिह ) भी 

केवल चार मास ही राज्य करने पाया और परलोक सिधारा | तब भहा- 
राजा गजलिंद के अन्य छोटे पुत्रों में से मद्ाराजा सरतसिद्द, ( प्रतापासदद 
का पिठृव्य और राजसिंह का छोटा भाई ), जो गजसिंद की उत्यु के बाद 

से ही बीकानेर राज्य का कार्य संभालता था और प्रभावशाल्री था, 

सिदासनारूढ़ हुआ । 

इस प्रकार बीकानेर में थोड़े ही समय में दो पीढ़ियां समाप्त दो जाने 

झौर सूरतासद के राजगद्दी पर बेठ जाने से निराश होकर सुलतानांसह 

देशणोक से जोधपुर ,चला गया। इसपर महाराजा विजयसिदद ने उसको 
अपने यहां रक्‍्खा, किन्तु वहां से सूरतासिंदद के लिए. टीका ( राज्यतिलक ) 

बीकानेर भेज्ञ,द्या गया | जब वहां से उसको सहायता मिलन की कुछ भी 
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आशा न दीख पड़ी तो चह उद्यपुर चला गया, जहां महाराणा भीमसिंह ने 
उसको बड़े सम्मान से रकखा। उदयपुर में रहते समय खुलतानसिंह ने 
अपनी पुत्री पच्मकुंबरी का विवाद एकलिक्ञजी में बि० स० १८४५६ (ई० स० 
१७६४) में उक्त महाराणा से कर दियां। प्मऊंचरी ने अपने गुरु श्रवण॒नाथ 
के उपदेश से शिवभक्ति में रत रहकर उद्यपुर में पीछोला भील के पश्चिमी 
तट पर अमरकुंड पर अपने पति और अपने नाम से भीमपद्मेश्वर नामक 
शिवालय चनवाकर चि० से० १८८४ ( ईं० स० १८२५७ ) में उसकी पघतिष्ठा 
की | उस समय वहां खर्ण और रोप्य के तुलादान किये गये । 





(१) फिर छपन्ना समत लगि, आय भूप सुरतांन १ 
पदमकुंर्वारे ठाकी सुता, दौनी भीम निदान 0 
''एकलिंगपुर मांड हो, रन्चि सुरतान अभंग १३ * 
जान उदयपुर तें चढ़ी, भीम'उछचह जुत अंग 0५... 
कष्णकवि, भीमविलास; ४० 4१३ । 
आय आख्यान कल्पद्रम' में यह विवाह नाथद्वारे में होना लिखा है; परन्तु 
'सीमविलास' में, जो सहाराणा भीमसिंह के समय में बना था, यहं विचाह एकलिंगजी 
में होना लिखा है, जो अधिक विश्वेसनीय है । 
( २) श्रवणुनाथमहां पुरुष पते 
नुपतिरुतूसुकच्तित्तुकमाचबे 0 
शुभशिवालयंनिितय स्व॒ये 


स्वमहिषीगुरुऋतिमथाकरोत्‌ 0 २४ ७ 
ह उदयपुर की भीमंपसेश्वर फी प्रशस्ति । 


[ वीरविनोद; भाग २, जिलद ७, ४० १७८६ ( छुपी हुंडई पुस्तक ) |. 
(३ ) तुलामांख्ढा सा क्लितिपतिमता पद्ठर्महिषी 
सुवररूप्णेबी निरिहलजनताश्रयेजनिका १ 
ठठों दरन्ये भव्येरकुत सुकृतान्नेः पुरुरसे ० थ 


सुतुए्त तच्छे द्विजचतुरशीतित्रजमिद्स्‌ 0 ६३ 0 
न्‍ वही; उदयपुर की भीमप्मेश्वर की प्रशस्ति । 


कक 
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. ' कुछ ख्यातों में ऐेला भी लिखा मित्रता है कि महाराज खुलतानासिह 
बूंदी तथा कोदढा के नरेशों के पास्त भी जाकर रद्दा था । कनेल टॉड 
का फथन दे कि जयपुर में रहते समय उस( खुलतानसिदद )ने और 
शअजवरलिंह ने भटनेर जाकर महाराजा सूरतसिह के विरोधी सरदारों 
ओर भध्टियों को अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु उनमें से कई ने उक्त 
महाराजा के भय तथा लालच के वशीभूत हो उनका साथ नहीं दिया। 
महाराजा की सेना से वबीगोर नामक स्थान पर उनका मुक़ावला हुआ, 
जिसमें उनकी द्वार हुईं। महाराजा ते इस विजय की रुसतति में वहां 
फतहगढ़ नामक क़िला वनवाया | 

खुलतानसिंह फे दो पुत्र ग़ुमानसिंदं और अखेलिह थे, जो 
पिता की झत्यु के कुछ वर्षों वाद चीकानेर चले गये | इसपर 
महाराजा रत्नखिह ने गुमानालिह को वि० से० शै८्पण  इ० सण 
१८३१ ) में बनीसर और मद्दाराजा सरदारखिद्द ने वि० स० १६१६ 
(ई० स० १८५६) में नाभासर प्रदाव किये । उन्‍्दीं दिलों अखेलिंदद 
को भी आलखसर प्रदान किया गया। गझुमानसिंह फा पुत्र पत्नेसिह था| 
 पन्नेसिह तक झुलतानसिद्द के पंशधर महाराज! कद्दलात रहे। पन्नेसिह 
के चार पुत्रु--हम्मीरसिदद, वलचंतसिह, जवाबीलिह और जयखसिह-- 
:हुए । उनमें से चलवंतलसिद्द निःसंताव रहा एवं जवानीसिद महाराजा 
गजसिंह के छोटे कुंचर अजवसिह के पौत्र और फ़तेद्र्सिह के पुत्र 





(१ ) पंशक्रम--[ १ ] . सुलतानसिंह [२] गशुसानसिंह [३ | पत्नेलिंह 
[ ४ ] इंमीरलिंह [ € ] शेरलिंह [ ६ ] गुलावसिंह और [ ७ ] झमयलिंह । 

( २ ) महाराजा गजसिंह का परलोकचास हो जाने के पीछे अजबलिंह बीकानेर 
में न रह और सिंध की तरफ़ चला गया। चहां से चह जोधपुर गया। तथ उसको 
महाराजा विजयंसिंह ने लोहावट जागीर में देकर अपने यहां रक्‍्खा । जोधपुर राज्य में 
रहते समय उसके द्वारा बीकानेर राज्य में बिगाड़ होता था, इसलिए बीकानेर से उसका 
दमन करने के लिए सेना रवाना हुईं,-त्तब वह वहां से जयपुर चला गया | जयपुर के 
महाराजा ने उसको जागीर देकर आदरपूत्रेक रकखा । उसकी स॒त्यु के पश्चात्‌ उसकी जायीर 

कम होकर उसके पुत्र फ़तहलिंह के केवल थोड़ासा भाग वहाल रहा। फ़तह्सिंह का 
घ्प9० . ० 
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#ँ ३, #जर। हर पिए..#िय #गिय,.#.३३७०/ रे, ढक ,#तियिडकि,#ी ते, अभि, # रे, चिफेक ि.# चि की ये # पी चर, #चिएजरफि। हे, अपर ##१ ५ नए #ग अमर प#र भार चाप नि ल्‍# रे #२५,/** >>, हि रिक# हरि, # कि: #िए.# हि # ये, अर, #गि, 


डद्यसिंद के, जो जयपुर राज्य में जागीर रखता था, गोद गया। इस कारणय 
हस्मीरसिद का बनीसर पर और उसके चतुथ भाई जयलिंद का नाभासर पर 
अधिकार रहा । हम्मीरसिह का पुत्र शेरासह संतानहीन था, इसलिए उसके 
पिठ्व्य जयालिद का दूसरा पुत्र गुलाबसिह, जिसको अजवलिंह की शाखा 
में जवानीसिंद के पुत्र प्रतापसिह ने दत्तक लिया था, उस( शेरलिह )का 
उत्तराधिकारी हुआ । गझुलावसिद का पुत्र अभयसिध्ठ. बनीसर का वर्तमान 





उत्तराधिकारी उसका पुन्न उद्यसिंह हुआ, किन्तु वह सनन्‍्तानहीन था। अतएव अजवसिह 
के आता सुलतानसिंह के पौन्न पन्नेसिंह का तीसरा 'पुन्न जवानीसिंह वनीसर ( बीकानेर 
राज्य ) से गोद जाकर उस( उद्यलिंह )का क्रमानुयायी हुआ । इसको जयपुर राज्य ने 
स्वीकार न किया । फलतः अजबसिंह के वंशधंरों के पास जयपुर राज्य में जो जागीर 
थी, वह ख़ालसा ह्दो गई ओर जवानी सिंह के लिए केवल 'एक गाँव रख दिया गया | 
जवानीलिंह का पुन्न प्रतापरसिंह भी निःसन्तान था, इसलिए फिर बनीसर की शाखा 
नाभासर से जवानीतसिंह के लघु श्राता जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलावसिंद प्रतापसिंह के 
गोद गया । गुलाबसिंह का पुन्न अभयसिंह है, जिसके पास जयपुर राज्य की ओर से चाटसू 
परगने में श्रीनिवासपुरा गांव, जो जवानीसिंह को दिया गया था, विद्यमान है। बीकानेर 
राज्य ने पन्नेसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हंमीरसिंह के बेटे शेरसिंह के कोई सनन्‍्तान न होने से 
बनीसर की जागीर भी गुलाबर्सिंह के नाम प्रर बहाल कर दी थी । वह भी अ्रभयसिंह के 
अधिकार में है । 

( ५ ) उदयसिंह और जवानीसिंह में निकट का क्या सम्बन्ध था ओर फिर दोनों 
शाखाएं किस प्रकार एक हो गईं, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर उक्त दोनों शाखाओं 
का सम्समिन्नित वंश-वृक्त दिया जाता है--- 

मद्दाराजा गज़सिंह 


६ १८ पुत्रों में से ) 
| 
सुलतानसिंह ._... पर अजबसिह 
| अखै | 
' शुमानसिंह भ्न 'अखेसिंह 'फ़तहसिंह 
| (बनीसर और नामासर) (आलसर) | 


डदयसिंद 
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राजवी हे, जो सुलतानसिंह के घंशजों में प्रमुख है । उसका जन्म वि० श्वें० 
१६७४ माघ वदि १ (ईं० स० १६१८ ता० २८ जनवरी ) को हुआ और 
घद्द वीकानेर के वाल्टर नोबल्ल हाई स्कूल! में शिक्षा पा रहा है। 


साभाप्तर 

नाभासर के स्वामी मद्दाराजा गजसिद के छोटे कुंंचर महाराज 
खुलतानसिंह के पौच और गशुमानलेंह के पुत्र पन्नेलिह' के चेशघधर हैं । 
उनकी डपाधि भी राजवी हे और राज्य से उनको. 'राजवी, भ्री:*' *** '*'हवेली- 

घाला' लिखा जाता हे ! 
महाराज पतन्नेसिद्द का चतुर्थे पु जयासह' था, जिसका नाभासर पर 
अधिकार रहा । उस(जयसिदद)के दो पुत्र--वहाढुरसिंह और गुलावसिह--- 
हुए। बहादुरासह का पुत्र अमरालिह वहां. का पर्तमान राजवी है । उसका 
जन्म घि० स० १६६६ माघ वद्््‌ ४ (० ल० १६१० ता०२६ जनवरी ) को हुआ। 


पन्नेसिंह उद्यसिंह 
हि 
| 


| | | 
हंमीरसिंह बलवंतालिंह जवानी सिंह जयसिंह. जवानी सिंह 
(वनीसर) ० (अ्रजबर्सिह कीः (नामासर) | (दत्तकआया) 





शाखा में दत्तक.गया) प्रतापसिह 
शेरसिंद्द । 
| यहादुरसिंह... गुलावसिंह.._ गुलाव्सिद 
युल्ानासह (प्तापसिंह के (दृत्तक आया 
(अजवरसिंहकी शाखासे आकर दत्तक गया) और फिर वनीसर 
बनीसर फा स्वासी. हुआ) का भी स्वामी. हुआ) 
अभयसिह असरसिह' 


'देशदर्पण' में अजबलिंह के पोत्र ओर फ़तहसिंह के पुन्न का नाम दुलहसिंह दिया 
है; किन्तु सुशी सोहनलाल-रचित. तिवारीख़ राज श्रीबीकानेर! एवं श्रीराम मीरमुंशी, 
वीकानेर-द्वारा-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ऑवू बीकानेर” में दिये 
हुए वंशवृत्षों में तथा अन्य स्थलों पर फ़तहसिह के पुत्र का नाम उदयसिंह ही दिया है । 


( १ ) वंशक्रम--][ $ ] जयसिंह [ २] बहादुरासिंह और ! ३ | अमंरसिंह । 


६३ ६ बीकानेरं राज्य का इतिहास 
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बीकानेर राज्य के राजवी सरदारों में वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिसमे 
अंग्रेज़ी भाषा में युनिर्वासिटी की वी० ए० तथा पएतल्न-एल० ची० फी उच्च 
परिक्षाएं पास की हैं। चह कुछ समय तक वर्तमान मद्दाराजा साहब के 
पसनेत्र स्टॉफू में भी रहा और इस समय रतनगढ़ में मुंसिफ़ है । 

गुलाबासिह पहले अजवलिद्द की शाखा में अपने पिता के बड़े साई 
_ जवानीलिह का ( जो फ़तहर्सिह के पुत्र उदयलिंद का उत्तराधिकारी हुआ 
था ) द्चक रद्या और फ़िर बनीसर के राजवी शेरखिंह का निःसंताव 
दृदांत हो जाने से वह उसका क्रमाञुयायी हुआ, जिसका वर्णन बनीसर के 
प्रसक् में किया गया है। 

आचपर 

आलसर के स्वामी, महाराजा गजासह के छोटे छुंवर सुलतानसिंह 
के दूसरे कुंवर अखेसिदद के वंशधर हैं। उनकी उपाधि भी राजवी है 
, और वे भी हवेलीवाले राजवी कहलाते हैं. तथा राज्य में उनका स्थान 
बनीसर तथा नाभासर के समान दे । 

अखासह के धवीकानेर में चले जाने पर महाराजा रत्नसिंह ने उसके 
निवोह की व्यवस्था कर दी और डसे आलसर प्रदान किया | अखैसिंह के 
तीन पुत्रन--डुलहसिह, भीमलिंह और शिवनाथलिह--हुए । दुलददर्सिद्द के 
चार पुत्र--नाथूलिंह, भैरोंलिंह, राबतर्सिह और खुशहालसिंह--हुए । उनमें 
से रावतर्लिह अपने चाचा भीमसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। | 

नाथूसिद के चार पुत्न-गोपालसिंद, तेजसिंह, हीरसिंह और 
चांद्सिह--हुए । भेरोंसिह के करणीसिंह, तख़्तसिंह, रामलाल्सिंह और 
गुलावसिह हुए। तझ़्तसिंद मोहकम्सिंह (महाराजा गजसिंह का छोटा पुन्न) 
की शाखा में दत्तक गया है। करणीसिंह का पुत्रभोपालसिंह, रामल्ालसिंद 
का नंद्सिह ओर गुलाबर्सिंह के दो पुञ्न--बजरंगसिंह तथा मेघसिंह--हैं । 


( १ ) वंशक्रम--[ १] अखेसिंह [३२] दुलहसेंह [३] नाथसिंह.और 
[ ४ | गोपालसिंह । 


| 
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दुलहसिह के तीसरे भाई शिवनाथर्लिह के आख्य[लिह नामक पुत्र 
हुआ | आखूलसिद के चार पुत्र-वेरिशाल, सूरजमलसिंह, अगराखिद्द ओर 





'रिड्मललिह--हुएए । वैरिशाल का वेटा देवीसिंह है। आलसर के उपयुक्त 


राजवियों में गोपालालिद प्रमुख दे । 
' स्लाँइंसर 

सांइसर के राजवी महाराजा गजरसिंह के छोटे कुंवर मोहकमसिह 
के वंशधर हैं । उनकी उपाधि राजवी छे और राज्य से डनको 'राजवी 
श्री" ३०७ ००००००) लिखा जाता ह्ले | 

मोहकमर्सिंह, महाराज्ञा गज़सिंद के समय, उसकी शाश्षाज्ुसार 
अपने ज्येष्ठ भ्राता राजसिंह को बंदी करने में सम्मिलित था। जब वह 
उक्त महाराजा की विद्यमानता में अपनी माता को पहुंचाने जैसलमेर 
जा रहा था, उस समय मागे में फल्लोदी के म॒ुक्तकाम पर शीतला के प्रकोप 


से उसकी झूृत्यु हो गई । उस समय उसकी स्त्री के गभे था, जिससे 


जेसलमेर में उसके पुत्र चेनसिंद का जन्म हुआ । डसकी जैसलमेर में 
ही परवरिश हुईं। इसी वीच महाराजा गजर्सिह का भी परलोक- 


चास हो गया ओर राजसिंह तथा प्रतापसिंह भी थोड़े ही दिन राज्य कर 


खगेवासी हुए। पन्द्रद् वर्ष की आयु द्ोने पर चेनलिंद जोधपुर पहुँचा। 
उस समय महाराजा मानसिंद वहां की गद्दी पर था। उसने उसको फलोदी 
परगने में सूजासर आदि कई गांव पट्टे में दिये, जो कुछ समय वाद खालसा 
हो गये और केवल जांवा गांव ही उसके वंशजों के बद्दाल रद्दया, जो 
अद्यावधि वर्तमान हैं । 

चेनसिंह का पुत्र सरदारखिंद था। उसके प्रतापरसिह और ओनाड सिंह 


( १ ) वंशक्रम--[ १] मोहकमसिंह [२] चेनसिंह [३ ] सरदारसिंह 


[४] भोनाइसिंह [५] मोहनसिंह [६] सुकनसिंह [७] रघुनाथसिंह और [८] तज़्तसिंह । 


( २) आस आरूुयान करपद्ुम में लिखा है कि वह महाराजा सूरतसिंह के गद्दी 


बैठने के पीछे अपने भाई अजवसिंह के साथ सिंध की तरफ़ चला गया था। 


ध् श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 





नामक पुत्र हुए। ओनाइसिंह का पुत्र मोहनर्सिह, महाराजा सरदारसिंदद 
के समय बीकानेर चला गया, तब उक्त महाराजा ने उसको सांईसर प्रदान 
किया । मोहनलिंह का पुत्र सुकनर्सिह निःसंतान था, इसलिए मोहनसिंहं 
के पितृव्य प्रतापसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह, उस मोहनर्सिह )की भी 
संपत्ति का स्वामी हुआ, परंतु वह भी निःसंतान था, अतएण्वय आलखसर 
(खुलतानसिंहोत शाखा) से भेरु सिंह का पुत्र तज़्तसिंह द्त्क जाकर उस- 
( रघुनाथसिंह )का उत्तराधिकारी हुआ, जो बहां का वर्तमान सरदार है । 


सलूंडिया 

सलुडिया के सरदार महाराजा गजर्सिह के छोटे कंचर देवीसिंह के 
चेशधर हे। उनकी उपाधि राजवी हे और राज्य से उन्नको 'राजवी 
ओऔी* हवेलीवाला' लिखा जाता है । 

महाराजा गजर्सिंह के (१८ कुंवरों में से देवीसिंह महाराजा सूरत- 
सिंह के राज़गद्दी चेठने के वाद तीन-चार वर्ष तक तो बीकानेर में ही 
रहा, पर उसके साथ मेल न रहने के कारण वह वहां से अपने छोटे 
भाई खुशद्दालखिंह को लेकर देशणोक चला गया और कुछ दिनों 
तक वहीं रहा | फिर दोनों भाई जोधपुर पहुंचे, जहां महाराजा 





( १ ) पंशक्रम-[ १ | देवीसिंह [२] धृथ्वीसिंह [३] शिवदानसिंह 
[४ ] करणीवज़शलिंह [ ४ ] सुरजनर्सिंह और [ ६ ] प्रतापसिंह । क्‍ 

( २ ) ख़ुशहालसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा सूरतलिंह ने चि० सं० १८७७ 
( ६० स० १४२० ) में लालासर और हिम्मतसर नामक दो गांव उसे जागीर में प्रदान 
किये | वि० सं० १६१० पोप चदढि २ (टं० स० १४:४३ ता० १७ दिखंबर ) को ख़ुशहाल- 
सिंह की रूत्यु हुईं | वह बड़ा वीर था। 'देशदर्पण” में लिखा है कि उसने बूदी में रहते 
समय वहां के महाराव राजा घिण्युर्सिह के कहने पर कटार से सुनहरे नाहर को मारा । 
उसका पुत्र मूललिंह हुआ | सूलसिंद का पुत्र भीमसिंह और पौन्न रामकिशनसिह 
था। भीमलिंह बीकानेर की स्टेट कोंसिल का सदस्य भी रहा था । उसकी ख्त्यु 
हो जाने पर उसका पुत्र रामकिशनसिंह लालसर आदि का स्वासी हुआ, पर वह भी 
निःसंतान था इसलिए उसकी झूव्यु के पश्चात्‌ उसकी जागीर राज्य में मिला दी गई। 
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भीमसिंद ने उनके निर्वाह के लिए जागीर निकाल दी । वि० सं० 
१्८दे० (इं० स० १८०३ ) में महाराजा भीमसिंह का देहांत दो गया 
ओर जालोर से जाकर महाराज ग़ुमानसिंद का पुत्र मानसिंद्द जोधपुर का 
स्वामी हुआ। महाराजा मानसिंह ने उनका सम्मान पूर्वचत्‌ स्थिर रकखा; 
परंतु दोनों भाई मत मद्दाराजा भीमसिंह के अनुवर्ततियों में थे, इसलिए चहां 
न ठहरकर थे जयपुर के मद्दाराजा जगतर्सिह के पास चले गये; किंतु 
वहां भी उनकी न निभी । तव अलबर के रावराज़ा वज़्तावरसिंह ने उनको 
अपने यहां चुला लिया । कुछ दिनों तक अलवर में रहने के वाद थे बूंदी 
गये । भद्दाराव राजा विप्सुर्सिह ने उनको अपने यहां रखना चाहा; पर थे 
घद्दां न ठदरकर शाहपुरा चले गये। घहां के स्वामी राजाधिराज अमरिद्द 
ने उनको अपने यहां ठद्दराया। जब डन दोनों भाशयों के बूंदी से शाहपुरे 
जाकर ठदरने का समाचार उदयपुर के महाराणा भीमर्सिह ने सुना तो 
उसने उनको उद्यपुर चुंला लिया। 

वि० से० १८७७ ( ई० स० १८२० ) में महाराणा भीमसिद्द ने अपनी 
राजकुमारी अजवकुंचरी का विवाह वीकानेर के महाराजा सुरतसिंह के 
महाराजकुमार रत्नलिह से किया। उस समय महाराणा ने महाराजकुमार 


, रत्नसिद्द से उन दोनों भाइयों को पुन! वीकानेर ले जाने के लिए कट्दा । 


इसपर बद उनको अपने साथ वीकानेर ले गया, जहां उसने महाराजा 
सूरतासह से निवेदन कर उनके रहने के लिए हवचेलियां दिलाई और 
उनकी जीविका का भी प्रवन्ध करा दिया। 

वि० स्ृ० १६९०० आश्िन झछुदि ५(इं० स० १८४६४ ता० २८ खितंचर) को 
मद्दाराज देवीलिंद की मृत्यु हुईं। उसके चार पुत्रु-अजीतसिद, पृथ्वीलिह 
सालिमासह और रणजीतलिह--हुए । अजीतर्सिद्द की निःसंतान झत्यु हुई । 
पृथ्वीलिदद के तीन पुञ--शिवदानसिंह, हिम्मतर्सिह और समर्थलिंह--थे । 
शिवदार्नासह का पुत्र करणीवरूशसिह. और पौच सुरजनलिह हुआ। 
सुरजनासह तसिसंतान था, इसलिए उसके चाचा भगवंतलिंद का पुत्र 
अतापसिंद, उस( सुरजनलिंद )का उत्तराधिकांरी हुआ, जो सलुंडिया का 
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बतेमान सरदार दे और इस समय बीकानेर के वा हाई स्कूल 
में शित्ता पा रहा हे । 





कुरकड़ी 
कुरभड़ी के सरदार महाराजा गजसिंह के पुत्र देवीसिंद के वेडे 
पृथ्वीलिंह” के चंशधर हैं.। उनकी उपाधि राजवी है. और राज्य से उनको 
'राजवी भ्री'***“*“**हवेल्लीवाल' लिखा जाता है । 
पृथ्वीसिह का दूसरा पुत्र हिस्मतसिद्द था, जिसका उत्तराधिकारी 
उसके पुत्र गेनसिंह हुआ | कुरकड़ी का वत्तेमान राजवी भौमसिंह गेनसिंह 
का पुत्र है। 





बिलनियासर 
इस ठिकाने के स्वामी महाराजा गजर्सिह के पुत्र देवीसिंद के पंश- 
धर हैं । देवीसिद का पुत्र पृथ्वीसिंह था, जिसका तृतीय पुत्र समथेसिंददं 


हुआ । समर्थसिह के तीन वेटे--भास्तसिद्द, माधोलिह और सवाईलिह-- 


' हुए। भारतसिंह के निःसंतान मरने पर विलनियासर की ज्ञागीर पर उसके 
दूसरे भाई माधोसिह का अधिकार हुआ । उसके वंशधरों की उपाधि 
राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री''***“हवेलीवाला' लिखा 
जाता हे । ह 

माधोसिंह का पुत्र मेघासिह बिलनियासर का वत्तेमान स्वामी.है ।” 





घरणाक 


यह ठिकाना मद्दाराजा गजसिंह के छोटे फंचर देवीलिह के तीसरे 


2 


पुत्र रणजीतसिंह' के चंशधरों के अधिकार में हे । उनकी उपाधि राजवी 


(१ ) वंशक्रम-- १ ] हिम्मतलिंह [ २ ] गेनसिंह और [ ३ ] भौससिंह । 
( २ ) वंशक्रम-[ $ ] समर्थसिंह [ २ ] साधोसिंह ओर [ ३ ] मेघसिंह । 


( ३ ) वंशक्रम--] १ ] रणजीतसिंह [ २ ] रघुनाथसिंह [| ३.] करयीसिंह 
ओर [ ४ ] हीरसिंद । 


२७/९८/९./१९./३०३ 


कि 
च्द्कै 
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कम्पारामाना 


है झौर राज्य से उनको 'राजवी भ्री'"" '"*****“*हवेलीवाला' लिखा जाता है। 

रणजीतर्सिंद के तीन पुत्र--रघुणाथसिंह, वाघसिंद और सालिमसिंद-- 
हुए । वाघसिंद तथा सालिमसिंह निःसंतान थे। रघुनाथर्सिद का पुन्र 
फरणीसिंद हुआ, किन्तु वह भी संतानहीन मर। इसलिए कुस्भड़ी के राजवी 
गेनसिंह का दूसरा पुत्र दीरसिंह दृत्तक जाकर उस( कस्णीसिंद )का 
उत्तराधिकारी हुआ, जो धरणोक का वर्तमान सरदार हि । 





यीकानेर राज्य के सरदार 
कल न 
सिरायत 
दोहरी (दोलड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरव फा सम्मानवाले 
सहाजन 
महाजन बीकानेर राज्य फे चार बड़े ठिकानों में (जो लिरायत 
कट्टलाते हें) सबसे बड़ा ठिकाना है । पहले इसका नाम शाहोर था। राव 
लूण॒कर्ण के फुंचर रत्नलिंदे को वि० स्ले० १५६० ( ई० स० १४०४ ) में यह 
ठिकाना मिला। तव से इसका नाम महाजन हुआ। यहां के सरदार 
रत्नलिद्दोत चीक्ा फहलाते हैं । 





( १ ) वंशक्रम--[ १] रलसिंह [२] अजुनसिद [ ३ ] जसवन्तर्सिष्ट 
[४ ] देवीदास [ £ ] उद्यमाण ( उदयसिंदह ) [ ६॥ प्रतापसिद | ७] अभयसिध्द 
. ( श्रभयरास या अजवर्सिंह ) [ ८] भीससिंह [ £ ] शिवदानसिंह [ १० ] शेरसिह 
[११] वेरिशाल [१२] अमरसिंह [१३] रामसिंह [१४] हरिसिंह और 
[ १३ | भूपालसिंह ! 


मुंशी देवीअसाद ने लिखा है. कि राव वीका खंडेले के स्वामी रिढ़्सल को पराजित 

' कर उसकी विधवा बहन प्राय#॑चरी को बीकानेर के महंलों में ले आया । उससे अमरा 

ओर चीसा नाम के दो पुत्र हुए, जिनमें से अमरा के घंशज महाजन के ठाकुर हैं, जो 

अमरावत घीका कहलाते हैं (राव बीका का जीवनचरित्र; ए० ४२ )। स्यातों 
&] ः 
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महाजन का डिकाना रत्नसिह को मिलने के कुछ-ही दिनों वाद राव 
जेवसी.के समय आमेर के कछवाहा-राजा पृथ्वीराज का छोटा पुत्र सांगा 
अपने भाई रत्न से कलह दो जाने के कारण सहायता लेने वीकामिर 
गया। राव जतस्री ने (ज्ञो उसका मामा होता था) डस( खांगा )की 
सहायतार्थ अपनी सेना रवाना की, जिसमें अन्य वड़े-सरदारों के साथ 
रत्नासह भी विद्यमान था। बीकानेर की सेना की सहायता-से सांगा नें 
आमेर का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया और अपने नाम 
पर सांगानेर नामक नवीन .क्स्वा वसाया। सांगा का अधिकार जम जांने 
पर बीकानेर की सेना तो लौट गई, किंतु -रत्नसिंह कुछ-दिनों तक सांगानेर 
में ही अपने राजपूर्तों-लहित रहा । 

उन्हीं दिनीं जोधपुर में राव गांगा की “गद्दीनशीनी पर घखेड़ा खड़ा 
हो गया ओर वहां की गद्दी के वास्तंचिक हक्तदार वीरम ने अपने छोटे भाई 
शेखा की सहायता से, मारवाड़ की गंदी प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। 
उस अवसर पर राव गांगा ने राव जेतसी से सद्दायता चाही, तब बीकानेर 
से राव जेतसी एक वंड़ी सेना लेकर स्वयं जोधपुर गया, जिसमें रत्न॑सिह 
न्वी साथ था और उसी की बरछी से शेखा के सहायक नागोर के ख़ान का 
हाथी घायल द्ोकर भागा । 





आदि के अजुुशीलन से उक्त कथन श्रसत्य प्रमाणित होता है | महाजन के ठांकुर, जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, रत्नसिंहोत बीका हैं। अ्रमरा के पंशज-तो उक्क ठिकाने के 
सुख्य कार्यकत्तों ( प्रधान ) रहे हैं । 

- आये आख्यान कल्पद्रुम” और 'देशदर्पण' में जसवंतर्सिह के पीछे देवीदास का 
नाम नहीं है अथोत्‌ जसवंतंसिंह के पीछे उद्यभाण का ही नास दिया है। गजनेर 
गांव में राव वीरस की देवली है, उसपर वि० से० १७१३ चेशाख सुदि € (६० स० 
१६५४६ ता० १६ अ्रप्रेल )का शिलालेख है । उसमें महाजन के 'सरदारों की 
' ठाकुर उद्यभाण तक घंशावली दी है, जिसमें जसवंततसिंह के पीछे क्रमशः देवीदास ओर 
'उदयभाण के नाम हैं इससे स्पष्ट है कि देवीदास भी महाजन का स्वामी हुंथा 
था | मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' और मीरझुंशी श्रीरास-रचित 

' ताज़ीसी राजवीज़, .ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स अऑव-बीकानेर' नासक पुस्तक में (दिये हुए' 
बंशबू्षों में देवीदास का नाम जसचंतलिंह के पीछे दिया है । 
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रत्नसिद्द की झृत्यु हो जाने पर उलका पुत्र अजुनर्शिह महाजन फा 
स्वामी हुआ | जब वि० सें० १६०२ (हं० स० १४४४५ ) में जोधपुर पर 
राव मालदेंवु का अधिकार द्वो गया, तो उसने फिर भेड़ते के राव जयमल 
से छेड़-छाड़ करनी आरंभ की । इसपर राव जयमल ने बीकानेर से सहायता 
चाद्दी। तव राव कल्याणमल ने उस( ज्ञयमल )की सद्ायतार्थ सेना रवाना 
फी | उचश्चमें महाजन का ठाकुर अज्जुनसिह भी था। इसके अनन्‍्तर राव 
मालदेव की दिंज्ली के वादशाह शेरशाह के शुलाम दाजीखां पर चढ़ाई होने 
पर अज्जुनसिदद भी- दूसरे सरदारों के साथ उस( दाजीखां )की सहायताथ 
भेजा गया था। 
अजजुन्िद्द के पीछे जसवंतर्सिह महाजन का स्वार्मी 'हुआ, जिंसका 
पुत्र देवीदाल और उसका डउद्यभाण हुआ । महाराजा सूरसिंह के राज्य- 
काल में जोद्दियों का उपद्रव चढ़ने पर उदयभाण उनपर भेजा गया। उसने 
छनसे वीरतापूर्वंक शुद्ध किया और भाछोटा के पास उनके मुक्तावल्े में 
उसके श्८ तथा नोइर के पास दो पुञर' काम आये। वींकानेर को 
सीमा में वि० सं० १७०१ ( ईं० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमरसिंह की 
सेना का उत्पात चढ़ने पर महाराजा कर्णालिंह के आदेशालसार दीवान 
मेहता जसर्वंतर्लिद्द सेना' लेकर उस ओर रवाना हुआ, उस समय कर 
प्रसुख सरदारों के साथ उद्यभाण का ज्येष्ट पुत्र ज़गतर्लिह भी उक्त सेना 
में विद्यमान था। डद्यभाण का उत्तराधिकारी डस्कका छोटा पुत्र 
प्रतापसिंद हुआ । 
महाराजा अनूपसिद के समय चूंडेर (चूंडेहर ) के गढ़ पर 
बीकानेर राज्य का अधिकार होकर बि० स० १७३४ ( इं० स० १६७८ ) 
* (१ ) महाराजा कर्णसिंह के समय कें घि० सं० १७१३ चेंशाख सुदि & ( ई० 
'ख० १६९६ ता०. १६ अग्रेल )- के गजनेंर गांव के राव वीरेंस की देवली के लेख से 
पाया जाता है कि उक्त संचत्‌ तक उदयभाण विद्यमान था, अतएव संभव है कि जगतसिंह' 
पिता की विद्यसानता में उक्त लड़ाई में गया हो' और निःसन्तान ही उसकी 


विद्यमानता में मर गया हों, जिससे उसक्रा छोग.भाई प्रतापलिंह उक्त ठिकाने का स्वामी 
हुआ हों | है डे त ऐ हि 
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में वहां अनूपगढ़ की स्थापना हुई तथा खारबारं का ठिकाना भागचन्द्‌ 
( फ्रिलनावत भांदी ) को दिया गया । कुछ ही -दिनों के बाद वहां का 
विद्रोही सरदार ( विहारीदाख का पुत्र ) ज्ञोहियों की सद्दायता ले फिर 
उत्पात करने लगा और भागचन्द्‌ से उसका दमन न हो सका तो महाराजा 
ने खारबारां का पद्दा भी प्रतापाणिंह फे एच्र ठाकुर अभयसिद्दध ( अजवलिद्द ) 
के ताम कर दिया । अजवंसिंह के वहां सेना लेकर पहुँचने पर भागचंद 
सारवारां का गह छोड़कर चला तो गया, किन्तु जोदहियों की सद्दायता 
प्रातकर उसने अजवरलिंह पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अजवासिद्द तथा 
उसका दल वर्षीय पुत्र मोहकमसिह बेदी हुआ; परंतु मोहकमालह छोटी 
ध्यवस्था का होने के कारण सुक्त कर दिया गया। पीछे से बड़े होने पर उसने 
जोदियों फो मारकर अपने पिता का चदला लिया | 
तद्नवतर भीमसिदे महाजन की गद्दी पर बेठा। वि० से० १७६६ 
(६० स० १७३६ ) में महाराजा जोशबराशिद् के राज्यकाल में जोधपुर 
के महाराजा अमपसिह ने वीकानेर पर चढ़ाई की । उन दिनों मद्दाराजा 
अमक्‍यसिह और उसके श्राता बऱ्तसिद के बीच वेसनस्यथ हो गया था, 
ज्ञिसले बस्तलिह ने महाराजा जोरावरसिह से मेल करना चाहा | 
भद्दाराज! ( जोरावरासद ) को पहले वरुतसिंह' का विश्वास न हुआ, जिससे 
उसने बरु्तसिद्द के कथन पर ध्यान न दिया, पर जब उस( बस्तलिंह )ने भेड़ते 
पर बलपुवेक अधिकार कर लिया, तब उस( जोरावरसिट्ट )को पमूतासिदद 
का विश्वास हो गया और ज्यों ही जोधपुर की सेना बीकानेर. की ओर 
अग्तर हुईं तो महाराजा जोरावर्रलह ने भूकरका के ठाकुर तथा महाजन 
' के दीवान दोलर्तासह को उसके पास भेज्ञ दिया। इसका महाराजा 
अमयसिह की सेना पर बहुत बुर प्रभाव पड़ा और वह असफ़्ल होकर 
लौद गई । उसी वे महाराजा ने ठाकुर भीमखिह को जोहियों का दमन 
करने के लिए सेना देकर भठनेर पर रवाना किया, फयोंकि दे राज्य की आज्ञा 
के विरुद्ध आचरण करते थे | भीमसिद्द ने मलू गोदारे तथा उसके पुत्रों आदि 
(१ ) भीमसिंह का एक भाई केसरीसिंह था, जिसके वंशधर कुंभाणा के उठाकर हैं । 
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को मरवाकर चह्दां अपना अधिकार कर लिया और भटठनेर में मिली हुई 
संपत्ति राज्य में दाखिल नहीं की | इससे महाराज्ञा ने उससे अप॒सन्न 
होकर इसनखां भटद्दी को सेना-सहित भ्रटदनेर पर भेजा, जिसने उस- 
(भीमसिह)को वहां से निकाल दिया । इसपर वह जोधपुर के मद्दाराजा 
'अभमयसिद्द से ज्ञाकर मिल गया और बि० सं० १७६७ ( ईं० स्व० १७४० ) 
में उसको बीकानेर पर चढ़ा लाया, परन्तु उसका सारा प्रयत्न निप्फल 
हुआ, जेसा कि मद्दाराजा जोरावरासिह के इतिहास में चतलाया गया है । 
महाराजा गजालिद के राज्य-समय में वि० स० १८०४ ( ई० स० १७४८ ) 
में ठाकर दौलतसिद्द ( बाय ), ठाकुर दानसिद भोहकम्लिहोत ( सांडवा ) 
तथा जोरावरसिंदद केसरीसिंहोत के दीवान दौलतलिंह! के छदारा ठाकुर 
भीमसिंद्द के अपराध क्षमा होने की बात तय होने पर गारवदूखर के 
मुक्ताम पर वद महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया । महाराजा ने 
उसके पिछुलते सारे अपराध क्षमा कर मद्दाजन की जागीर पीछी उसके 
नाम वहाल कर दी । ठाकुर भीमसिंद का वि० सं० १८१४५ ( हे० स० 
१७५८ ) में देदांत छुआ | उसके दो पुत्र भगवानसिंह और शिवदानसिद्द 
हुए । वि० से० ८१८ ( इ० स० १७६१ ) में महाराजा गजसिंह 
की सेवा में ठाकुर भीमसिंह के उक्त दोनों पुत्रों के डपरिथित दोने पर 
मदाराजा ने भगवानसिंद के लिए कांकड़वाला की जागीर नियत की और 
शिवदानसिंदद को महाजन का ठाकुर बनाया । शिवदानसिद्द का पुत्र शेरसिद्द 
और पौचन्न वेशिशाल हुआ । 

बि० से० श्८८एे (६० स० १८२६ ) में वीकानेर के मद्दाराजा रलसिंह 
ने जेसलमेर पर जो सेना भेजी, उसका अध्यक्ष ठाकुर वैरिशाल था| उसी 
वब्षे उस( वेरिशाल )के चाचरी, जोद्धिये आदि लुटेरों को अपने इलाक़े में 
रखने और उनके दारा चोरी आदि करवाने के कारण महाराजा ने अप्रसन्न 
होकर उसपर सेनां भेजी, जिसपर वह भागकर भटनेर चला गधा। 
उसके पुत्रों आदि ने कुछ दिनों तक तो राज्य की सेना फा सामना 
किया, पर अन्त में लड़ने में अपनी दांति देख उन्होंने महाजन का 
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क्तिल्ला राज्य फो सॉंप दिया। फिर थोड़े दिनों पश्चात्‌ वेरिशाल भी 
अपने अपराध क्षमा करवाकर महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया। 
इसपर मद्दाराजा ने साठ हज़ार रुपये दंड के ठहराकर महाजन का पट्टा 
उसको प्रदान कर दिया। मद्दाजन पहुंचने पर ठाकुर बेरिशाल ने उन लोगों 
में से कितने एक को, जिन्होंने महाजन का क्लिल्ला राज्य की सेना को सौंपा 
था, मरधा डाला ओर स्वयं फूलड़े गांव में जा रहा । इसपर भद्दाराजा ने 
फिर महाज्ञनग पर सेना भेजकर उसे खालसा कर लिया । फिर डस- 
( चेटिशाल )के बद्दाचलपुर (सावल्पुर ) राज्य में होने का पता पाकर 
महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट से इस संबंध में लिखा-पढ़ी की। तब वचह्दां 
से बहावलपुर के स्वामी के नाम खरीता भेजा गया, जिससे ठाकुर 
चेरिशाल का वहां रहना भी असभव दो गया और बच जैसलमेर चला गया। 
अनन्तर सेना एकन्चनकर वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में वह पूगल के 
राव रामसिंह के पास चला गया और उससे मिल्रकर राज्य की सेना से 
लड़ने की तेयारी करने लग। । जब डसका उत्पात अत्यधिक बढ़ा तो 
महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी कर डसे चेतावनी दिलाई, 
परंतु उसने विद्रोह का मार्ग न छोड़ा । इसपर अंपग्रेज़-लरकार ने डसका 
दमन करने के लिए अंग्रेज़ी लेना भेजने की सूचना प्रकाशित की, जिसकी 
खबर महाराजा को भी दी गई, किन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी; क्योंकि 
मद्दाराजा के स्वयं सेना लेकर पूगल पहुंचने पर वेरिशाल वहां ले भागकर 
फिर जेसलमेर चला गया। महाराजा की सेना ने कुछ दिन तक पृगल् में 
'लड्डाईं कर वहां अपना अधिक्लार कर लिया ओर विद्रोद्दी दबा दिये गये । 
एक वर्ष बाद्‌ कई प्रप्तुत सरदारों के भ्रयत्त से समर्भोता होने पर ठाकुर 
वेरिशाल महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया और साठ इज़ार रुपये 
देड के देने पर उसे पुन; महाजन की जागीर मित्र गई। 

। वि० सं० १६०२ ( ईं० ख० १८७४ ) में दोनेचाली सिक्नखों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में वीकानेर राज्य से अंग्रेज सरकार की सद्दायतार्थ 
भेजी हुईं सेना में महाजन का दीवान भी वहां की जमीयत के साथ सम्मिलित 
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था। इस अवसर पर महाजन की जमीयत ने भी स्वामीसक्ति का अच्छा 
परिचय दिया | इसलिए युद्ध की समाप्ति द्योने पर उत्तम सेचाओं के कारण 
अन्‍य सरदारें के साथ महाजन के दीवान को भी महाराजा ने सिरोपाव, 
आभूपण झादि देकर सम्मानित किया | ठाकुर वेरिशाल के उत्तराधिकारी 
अमरसिद ने भद्दाराजा ड्ूंगरसिंद्द को विप देने के पड़यंत्र में भाग लिया, 
इसलिए दि० सं० १६३२ (इईं० स्त० श्य७६ ) में उसे पद्च्युत फर 
उसका पुत्र रामसिह महाजन का सरदार घनाया गया, किन्तु रामसिंद्द 
ने भी मद्दाराजा की इच्छा फे विरुद्ध ही आचरण रचखा | चि० सं० १६४० 
( ४० स० श्षपरे ) में राज्य और सरदारों के वीच रेख चढ़ाने के विपय में 
प्रवल विरोध दो गया। उस समय ठाकुर रामसिंह भी विद्रोही सरदारों में 
सम्मिलित था। यही नहीं, मद्दाजन में राज्य की सेना के विरुद्ध लड़ाई की 
तैयारी भी की गई। अन्त में ठाकुर रामसिंह इस अपराध के कारण पृथ क्ृ 
किया गया और उसके स्थान में उसके छोटे भाई शिवनाथर्सिद्द का पुत्र 
दरिसिंह मद्दाजन फा ठाकुर नियत किया गया । 

ठाकुर दरिसिंद फा जन्म वि० से० १६४४७ (ई० स० १८७७) में 
हुआ था। उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज, अजमेर में हुईं। उसकी चुद्धिमानी 
आर राजभक्ति से प्रेरित होकर महाराजा ने उसे राजकीय कॉंसिल में 
पश्लिक चक्से कमेटी का सदस्य नियत किया ओर फिर वह इस विभाग 
का मन्ची वनाया गया । स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुद्र दितकारिणी सभा का 
बह उपसभापति भी रहा था। उसके उत्तम आचरण के कारण अंमग्रेज़- 
सरकार ने ई० स० १६११ ( घि० स० १६८६८) में उसे राव चहाडुर' छोर 
हं० स० १६२५८ (घि० से० १६८७ ) में सी० आईं० इं० का खिताब देकर 
सम्मानित किया | वर्तेमान महाराजा साहब ने अपनी रजत जयन्ती के 
छवसतर पर ई० स॒० १६१२ (वि० सं० १६६४) में उल( हरिसिंद )को राजा 
की ज्ञाती उपाधि प्रदान की। फिर ईं० स० श्ध्श८ (वि० से० १६८५ ) में 
इन्होंने अपनी पर्षगांठ के अचसर पर उसकी 'राजा' की उपाधि वंशपरस्परा 
के लिए कर दी। वद वहडुश्रुत, चुद्धिमान्‌, *तिहास-प्रेमी, विनयशील, उदार 
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ओर मिलनसार व्यक्ति था। राजपूतों में प्रचलित टीका, मद्यपान और बहु- 
विवाह आदि की कुप्रथाओं का वद्द वचड़ा विरोधी था। वह आजन्म राज्य का 
शुभचिन्तक रहा, जिससे मद्दाराजा साहव उसका पूर्ण विश्वास कर डसकी 
सलाहों को मानते थे। वि० सं० १६६० (ईं० छघ० १६४३) में उसका 
निःसंतान देहांत होने पए डसका चाचा भूपाललिंह महाजन ठिकाने का 
स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है । राजा भूपालसिंह पहले गंगा- 
रिसाले का कमांडिंग अफ़सर रह चुका है। बीकानेर राज्य की ओर से 
उसे 'क्नल' की उपाधि दी गई दे । 


पीदापर 
राव जोधा का एक पुत्र बीदों ( राव बीका का सद्दोदर भाई ) छापर- 
द्रोयुपुर का स्वामी था। वह इलाक़ा उसने मोहिलों (चौदहानों की एक शाखा) 
से लिया था, किन्तु मोहिल वरसल ने दिल्ली के सुल्तान फी सद्दायता 
प्रपत्तकर फिए अपने इलाक़े पर अधिकार कर लिया। तब राव बीका ने 
चीदा की सहायता कर पीछा उस्तको उसका इलाक़ा दिलाया | इस सहायता 
के एवज़ में वीदा ने वीका फी अधीनता स्वीकार की। फलतः डसके चंशज 





(१ ) वंशक्रम--[ १ | वीदा [ २ ] संसारचन्द्र [ ३ ] सांया [ ४ | गोपाल- 
दास [४ ] केशवदास [६] गोचिंददास [७] मानसिंह [४८] धनराजसिंह 
[£ ] कुशलसिंह [| ३० ] केसरीसिंह [ ११ ] ज्ालिमसिंह [ १२ |] उस्मेद्सिंद 
[१३ | रामसिंह [ १४ ] शिवनाथसिंह ( शिवदानसिंह ) [ ११ ] बहादुरखेंह 
[ १६ | हुकक्‍्ससिंह [ १७ ] हीरलिंह ओर [ १८ ] प्रतापसिंद । 


ठाकुर वहादुरसिंह-लिखित “वीदावततों की ख्यात' में कुशलसिंह और केसरीसिंह 
के बीच में जयलिंह ओर दौलतालिंइ के नाम अधिक दिये हैं ( जि० २, ए० १६ तथा 
२२ )। सुशी सोहनलाल-रचित तिवारीज़ राज श्रीबीकानेर” में दिये हुए पंशवृत्त 
(४० ४२) में योविंददास के पीछे मानसिंह और सानसिंह के पीछे क्रमशः धनराजसिंह, 
जयसिंह, दोलतसिंह, केसरीसिंह और ज़ालिमसिंह के नाम दिये हैं । उसमें कुशलसिंह 
का नास छोड़ दिया है । 
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यीकानेर राज्य के सामंत हैं और थे बचीदावत कहलाते हैँ तथा उनकी 
उपाधि ठाकुर दे । वीदावतों फे ठिकानों में वीदासर का ठिकाना 
मुख्यद्दे' 

वीदा को उपाधि रात थी। उसने कई युद्धों में दीरता दिखलाई ' 
राव जोधा के उत्तराधिकारी सांवल की खझुत्यु द्वो जाने पर उसका 
छोटा भाई सजा जोधपुर का स्वामी हुआ | राव जोधा ने चीका के सांतल 
आर खज़ा की अपेक्षा ज्येष्ठ होने के कारण पूजनीक चीज़ें दीकानेर भेजने का 
चचन दिया था, परंतु इससे पूथे दी उसकी मृत्यु दो गई और सांतल भी कुछ 
ही महीने राज्य कर काल-कवलित द्वो गया। खूजा के गद्दी बेठने पर बीका 
ने उसको पूजनीक चीज़ें चीकानेर भिजवाने के लिए कहलाया, परंतु उसने 
इसपर ध्यान न दिया | तव अपनी सेना के साथ जाकर वीका ने जोधपुर को 
घेर लिया । उस समय राव वीदा भी वीदादद्‌ के तीन दज़ार खेनिकों की 
जमीयत-सहित उसके साथ था । 

उस( बीदा )ने अपने जीवन-काल में दी छापर-द्रोणपुर के दो भाग 
कर अपने पुत्र उदयकर्ण को द्रोणपुर और संसारचंद्र को पड़िहारा (डस 
समय का ) बांट दिया, जिससे उदयकर्ण के सहोद्र भाई उसके साथ और 
संघारचंद्र के सगे भाई संसारचंद्र के साथ रहे, जिनको उन्होंने गांव आदि 
निर्वाह के लिए दिये। उंदयकरण के पुत्र कस्याणदास और राव लूणकर्ण 
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( १ ) बीकानेर राज्य के सिरायतों में महाजन के नीचे बीदासर और रावतसर 
के सरदारों का स्थान है। इन दोनों सरदारों की बेठक दरबार में एक ही है तथा प्रतिष्ठा 
भी समान है, जिससे वे एक दूसरे के नीचे नहीं बेठते । यदि बीदासर का सरदार 
दरबार में उपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं होता । गद्दीनशीनी के दरबार 
में जब दोनों ही सरदारों का आना अनिवार्य होता है, तब पहले बीदासर का सरदार 
महाराजा के तिलक करने फे लिए दाहिनी मिसल (बैठक ) से खड़ा होता है और 
तिलक करता है एवं रावतसर का सरदार बीदासर के आगे सिंहासन की ओर मुंह कर 
खड़ा होता है ।-तिलक के बाद नज़राना करते समय रावतसर का सरदार पहले नज़राना 
करता है और उसके बाद बीदासर का । ऐसे अवसरों पर वीदासर का सरदार दाहिनी 
मिसल ( बैठक ) की पंक्वि से नज़राना करते समय रावतसर के स्थान पर चला जाता है। 

प्पर्‌ 
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के:बीच विरोध दो गया।. जिंसंसे द्रोणपुरःसे कल्याणदास काअधिकारु 
उठ गया और बीदा! के सारे भूमिन्‍्भाग परः खंसारचंद्र के पुत्र खांगाः 
का अधिकार द्वो गया | खांगा का पुत्र गोपाल्दास हुआ, जिंसने. 
महाराजा रायसिह के विरुद्ध आचरण करनेवाले व्यक्तियों- में-से सारण 
(:जादः) भरथा को महाराजा खूरासिंह की आश्ञा'ले! मारकर खामीभक्ति 
काः परिचय +“दिया । 'डसके तीच- पुत्र--जरसंचतर्सिह, वेंजालिंदह ओर 
केशवदास--थे:।: ठाकुर गोपालदास ने अपनेअंतिम- समय- में अपने ठिकादे: 
के तीन:विभांग' कर जसर्वंतर्लिह को द्वोणुएुर तथा-तेजसिंद को-चाहड़वास 
दिया-ओर केशवचदास को बीदासर देकर पाटवी बनाया, क्योंकि उसने एक 
युद्ध में उसके: प्राण चचाये थे! केंशवदास के पीछे गोंविन्ददास; मानसिंह, 
धनराजासिंद,कुशल्॑सिंह, फेसरीलिंह, ज़ालिमलिद, उस्मेदू्शिह और रामसिंद 
क्रमशः वीदासरः के सरदार हुए । 

ठाकुर रामसिद्द निःसंतान था, इसलिंए ठाकुर उस्मेदासिद के-छोटे 
पुत्र अजीतरसि;ंह का दंशधर शिवनाथलिह उसके गोदःगया । महाराजा 
रत्नोलिहद के संभय में लाहौर में. सिकखों के- साथ अआंग्रेंज़ों की लंडाई के 
समंय चीकसर की: जमीयतं ने भी. रॉजंकीय- सेना में. संम्मिलित होकर: 
अच्छी सेचाएं: प्क्ीं; इसलिए- युद्ध की समांधि'पर महाराजा ने-वीदासर 
के मंत्री को कड़ा-जोड़ी ओर सिरोपाव- प्रदातकरः सम्मानित किया ।' वि० 
सें० १६१४-( ईं० स०. १८४७ ) में भारत-व्यापी .लिपाहदी-विद्रोह के समय 
अंग्रेज़ञ' सरकार की सहायता जव॑ संवय. महाराजा सरदारालिह, वीकानेर 





( १ ) ठाऊंर धनराजसिंह के दो पुत्र जयसिह ओर कुशंलंसिंह थे। जयंसिंह को 
पुत्र दौलंतसिह था । दौलतसिंह के संतांन ने होने से जंयसिह की शाखा न हो'सई_ 
ठंचे ऊंशंलंसिह को पुत्र केसरीसिंद द॒त्तक जांकरं बीदासर को स्वांसी हंआ, जिंसकें चंश में 
बीदांसर के सरंदारं हैं। ऐसा श्वांत होता हे कि ख्यातं लेखक ने जयसिंह और दौलंतांसिहं 
कां वंश न॑ चेलंने शोर कुशंलेसिंह के पुत्र केसरीसिंह के गोदें जानें से उंनं( जंयर्सिह 
ओोरं दोलंतसिंह )$ा नाम छोड़कर धनरांज के पीछे ऊुंशेललिंह और' केसेरीसिंहँ को 
नाम लिखे दिया है । / 


| ह्ख्वपन्मेह 
है? 7 ० 8०७ «७ ००६ ७ 7 व &कचणमगक >> ०६३ # 
॑ कभी है. के 
| कभी 2० ० +ह आम्मकनी,3 करआामकमूरुऑि इक-०-+ ॥. आी. जनक हु सम ७४ 2०७३६ +श्कक 
अलग्ऐे 3 असम आ 4 छः हि] कि 2 5 ५ 5 के ॥। 
“या मन >425 न्य ी कक 
“० नकतरर रस 
पु ्ध हा जब 4 थक 
पक त् _्न्हँ 


हि. आई 
ब्र्डी बज 4 नी 
ही + | जि की के 


री] 
+. च्यवक ऐ कट ! ध्ट रा] का 
] 


राजा प्रतापसिंह [ बीदासर ] 


जे 


; 
५ 
४ 


अब, 2 


च 





वींकानेर राज्य के सरदार ६४१९ 


जज/य३7 २७७७४ प३# २०८ न्‍हवभा जि + पक २३५ #न पारस ८ परे, # ७ पहनना ये कप पक प.#न्य९ ० रन.#*९५५#० रे. अगर #ग ३ भा 


फी सेना के साथ रवाना हुआ, डस समय भी वीदासर के ठाकुर शिवनाथ- 
पसद्द ने अपनी जमीयत भेजी थी। उस( शिवदानलिद्द )का उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र 'धहादुरासह हुआ। रेख के संबंध में वि० सल० १६४० (ई० 
'स० “१८८३ ) में उसने राज्य की-आएा के विरुद्ध आचरणु:किया, इसलिए 
'चीदालर के ठिकाने से पृथक क्रिया ज्ञाकर वह पांच घपे के लिए देवली 
'फी छावनी में भज दिया गया और बीदासर पर उसका पुत्र -हक्मर्सिद् 
“नियत किया गया ठाकुर हुक्‍्मर्सिद के पीछे उसका पुत्र द्वीरसिंह चीदासर 
का स्वामी छुआ, परंतु वह निःसछ॑तान था, इसलिए उसके छोटेभाई खुमाण- 
'सिद्द का पुत्र प्रतापसिंद-दत्तक लिया गया, जो घीदासर का वर्तमान सरदार 
हैं भीर'मेयों कॉलेज, अजमेर में शिक्ता पा रहा है। विद्यमान बीकानेर-तरेश 
मद्दाराजा सर गंभांसिहजी ने ईं० स० १६३७ .त्ा०:३० नवंबर .(वि०से० 
'१६६४ भागेशीर्ष 'बंदि १३ ) को अपनी स्वर जयन्ती के अवसर पर .उसकोे 
'स्थायी रूप से 'राजा' की उपाधि: प्रदानकर सम्मानित किया है-।- 











रावतसर 

वीकानेर राज्य के चार सिरायतों में चीदासर और रावतश्तर फीं 
चेठक तथा प्रतिष्ठा समान .है। रावतसर कांधलोतों का मुख्य ठिकाना है; 
जो राठोड़ों की एक शाखा है और राव रणमल के एफ पुत्र कांघल से चली 
दै। राव वीका के जोधपुर से प्रस्थान करते समय अन्य सरदारों एवं" 
संवंधियों के अतिरिक्त उसका चाचा कांधल भी साथ था, जिसने वीफानेंर 
राज्य की स्थापना में मुज्य भाग लिया था। यह ठिकाना राव वीका ने 
कांधल के पुन्न राजसी' को वि० सं० १५५६-(६० स० १४६७) में दिया था। 





( १) वेशक्रम--[ १ ] राजसी [२] किशनदास ( किशनसिंह)-[ ३ ] 
उदंयसिंह [४ ] राघवदास [५ ] रामसिंह ( रायसिंह ) [ ६ ] लखधीरसिंद [ ७ ] 
चतरसिद [ ८] आनन्द्सिह [ £ ] जयसिंह [ १० ] हिम्मतसिंह [ ११] विजयलिंह 
[५४२ | भोमसिंह [१३] नाहरसिंह [१४] जोरावरसिंद [१९] रणजीतसिह, 
[ १६ | हुक्मसिंद [ १७ ] मानसिंद और [- १८ ] रावत तेंजर्सिह । 
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यहां के सरदार की उपाधि 'रावत' है। 

ण्यातों से प्रकट है कि बादशाह अकवर ने महाराजा रायसिंद को 
अहमदाबाद फे स्वामी पर भेजा था, जिसको उक्त मद्दाराजा ने दराकर क्रेद 
कर लिया । इस चढ़ाई में अन्य प्रमुख सरदारों के साथ रावतसर के स्वामी 
राधवंदास ने पूर तत्परता दिखलाई ओर डसका पुत्र जगतालिद्द वीरगति 
को प्राप्त हुआ | तद्ननन्‍तर रामलिंह, लखधीरसिह, चतरसिदद, आनन्दसिह, 
जयलिदद, हिम्मतर्लिद्द, विजयालिह, भोमसिद्द, नाहरलिह ओर जोरावरसिंद 
फ्रमशः राववतखर के स्वामी हुए । 

वि० सं० १६९०२ ( इं० स० १८४४ ) की सिकखों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में अन्य सरदारों ओर मंत्रियों के साथ रावतसर का मंत्री भीः 
अपनी जमीयत के साथ वीकानेर की सेना में विद्यमान था । ईं० स० १८४५७ 
(चि० सं० १६१४) में सिपाही विद्रोह के अवसर पर महाराजा सरदारसिह के 
साथ रावतस्तर के स्वामी ने भी अंग्रेज़ सरकार को यथेए्ट सहायता दी। रावत 
जोरावरसिंह का दृहांत होने परए उसका पुत्र रणजीतरसेद रायचतसर का 
सरदार हुआ | वि० सं० १६४२ (ईं० स० १८८४५) में उसकी स्त्यु होने पर उसका 
पुत्र हुदसलिद, जिसका जन्म वि० से० १६२७ (हे० स० १८७० ) में हुआ 
था, रावतसर फा स्वामी हुआ, किन्तु वि० से० १६५० ( ई० स० १८६३ ) में 
शश्वर्ष की आयु में उसकी सृत्यु हो गई। डस समय तक उसके कोई संतान 
नहीं हुई थी, मिंससे उसका चाचा हंमीएसिद्द वहां का रावत बनाया गया | 
इसके दो-तीन महीने बाद दी भूतपूर्चे रावत हक्‍्मसिह के मानालिद नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, अतएव हंमीरसिद्द को अपने ठिकाने सुई में चला जाना 
पड़ा ओर शिशु मानसिंह हकक्‍्मसिह का उत्तराधिकारी बनाया गया। रावत 
मानलिंद का भी थोड़ी आखझु में दी देहावसान हो गया । उसका पुत्र तेजसिंह 








ई० स० १८४६४ ( वि० से० १६४१ ) में प्रकाशित 'ताज्ञीमी राजवीज़, ठाकुसे 
एण्ड ख़वासवाल्स ओंवू बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए रावतसर के चंश विवरण में 
आनंदर्सिह के पीछे जयसिंह ओर विजयसिंह के पीछे भोमसिंह का नास दिया है, फिन्तु 
“'देशदर्पण”, 'तचारीख़ राज श्रीवीकानेर! आदि में उनके नाम नहीं हैं।. 





रावत तेजसिंह [ रावतसर |] 
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रावतसर का घतेमान पतरदार दे । उपस्तने मेयो फॉलेज, अजमेर में शिक्ता 


पाई हे । 


भूकरका 

यहां के स्वामी राव जैतसी फे पुत्र भीरंग ( श्ंटंग ) के वंशधर दे 
ओर वे श्टिगोत बीका कहलाते दें । मद्दाराजा रायसिंह के समय में उपयुक्त 
भीरंग के वंशजों को भूकरका की जागीर मिली । 

दिल्ली के स्वामी शेरशाह् की मभारवाड़ पर चढ़ाई द्ोने पर ज्ञोधपुर 
का राव मालदेध बिना लड़े ही भाग गया। फलतः शेरशाह का मारवाड़ 
पर अधिकार हो गया, परंतु उस( शेरशाह )की मृत्यु के पश्चात्‌ मालदेव ने 
पुत्र; मारचाड़ पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अधिकार होने के 
पीछे बह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़-छाड़ फरने लगा तथा थोड़े समय 
वाद उसने मेड़ते पर चढ़ाई कर दी। इसपर राव जयमल ने बीकानेर से 
सद्दायता मंगवाई । तब राव कल्याणमल ने अपने भाई श्रीरंग आदि को 
सेना देकर उसकी सद्दायतार्थ भेजा । श्रीरंग का उत्तराधिकारी भगवानदास 
हुआ । वादशाह अकवर की आख्ाजहुसार महाराजा रायलिंह के अद्मदावाद 
पर चढ़ाई करने के समय अन्य सरदारों आदि फे साथ ठाकुर भगवानदास 
भी मद्दाराज़ा के साथ विद्यमान था और वह उस युद्ध में काम आया । 
भगवानदास फे पीछे मनोहरदास ( मनहरदास ) पिता की संपत्ति का खामी 
हुआ | मद्दाराजा सूरालिद ने उसके एक पुत्र किशनसिह को सीधमुख की 
जागीर देकर उसका पृथक ठिकाना क्रायम किया । मनोहरदास का पुत्र 
कमसेन हुवा । घि० से० १७०१ ( ईं० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमर- 
सिद्द की सेना का उत्पात बीकानेर की सीमा में चढ़ने पर महाराजा कर्णलिह 





( १ ) वंशक्रम-[ १ ] श्रीरंग ( शक ) [२] भगवानदास [ ३ ] मनोहर- 
दास [ ४ ] कर्मसेन [ £ | खज़सेन ( खज़॒सिंह ) [ ६ ] एथ्वीराज [ ७ ] कुशलसिह 
[ ८ ] सवाईसिंह [ £ ] मदनसिंह [ १० ] अमयसिंह [ ११ ] अजीतलिंह (जेतसिंह) 
[१२ ] खेतसिंह [ १३ ] नाथूसिंह [ १४ ] कान्दर्सिह ओर [ १९ | राव अमरलिंह । 
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के आदेशानसोर दीवान मेंदता ( सुंहता )'जंलवबत सेना लेकर उसपर गया" 
उसके साथ कई प्रप्तुख सरदारों के अतिरिक्त भूकरके फा ठाकुर कमसेने 
भी था। 
विं० सें० १७५४५ (३० से० ौ्दृध्य ) में वीकानेर के महाराजा 
अंनूपंसिद का देदांत होने परे उंसेकी उुत् स्वरूंपालिद्द 'वीछ्ांनेर 'फा स्वामी 
हुआ, जो बालक था । उंसे संमंय -सूंकेस्के को ठाकुर पूंथ्चीराज राज्य-कार्य 
में सहायता देता था । 9.5 
महारसजा अजीतर्लिंद ने दिं० स० १७६३ ( इ०ले० १७०७) में ज्ोध- 
'छुरे पंर अधिकार कंर लेने के पीछे मंहांसंता सुजानलिंह के अ्ुपस्थिति 
“की जल्लॉम उठोंकेर घीफानेर पंर चंढ़ोई फेर दी | पहले सो किसी-ले उंसंके 
अधरोध न 'किया, परे एक संहसी- लुंदार के चीरंतोपूण कये ने 
ठांकुर पृथ्वीराज तंथो अन्य सेरदारों का रक्ते खोलो दिया । उन्होंने सेना 
पर्कंच केरए महाराजा अंजीतंसिंह की सेना का ऐसी चीरता से संक्तावला 
"किया कि उसे संधि फेर वीकॉलेर ले लौद ऊांता पंडा । “जब 'मंद्दाराजा 
'सुज्ञानसिंदह दक्षिण से लौदकर दीकामेर में अयिा तो उसने प्रंसंच होकर 
इ्रभुतपूर्व घीरता, 'साइस एवं शॉज्य-्मेंक्ति की डंदाहँसरश देनेवोंले उठकर 
पृथ्वीराज के सम्मान में घपृद्धि की । | 
पृथ्वीराज की उंत्यु दोने 'पंर उंसक। पुन कुँशलंसिंह पिंता केी 
संपत्ति की अधिकारी हुआ, ओो संदे। राज्य का शुंपंचिंन्तक रहा जोधेंपुंर 
के मेहोंराजा अमयंसिह ओर उसके छोटे भाई चंज़्त॑सिंद ( मोगोर के स्वामी) 
के बीच जब विरोध हो गया, तब बंझ़्तसिंह ने संहां राजा जओोरंवंरासिंह से मेल 
कर उसे सहायंक वनानी चाहा। उक्त महाराजा को बरूत॑सिंह का विश्वोत्ल 
न था, इसलिए भूकरके का ठाकुर कुंशलंखिह, घास्तंचिंक स्थिति का 
भेद लेने के लिए उसके पास भेजा गया। जब कुशलसिंह ने बसर्तलिंद 
से बात-चीत कर सारी बांत जान ली तो महाराजा जोरावरसिद को बज़्तसिंह 
का विश्वास डो गया । जेब वज़्तसिंदद ने मेड़ते पर अपनी सेना रचांना की 
उस सेमंय मेंद्दाराजा जोराबेरालिंद ने सी उसके. पांस अपनी सेना भेज दी । 
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इसपर नाराज़ होकर दि०-सं० १७६७ (६० छ० १७४० हक: 
मदाराजा अभयर्सिद्द ने भाद्र/ और चूरू' के विद्रोही सरदारों के कहने से. 
वीकानेर पर चढ़ाई कर दी । उस समय महाराजा जोरावरसिद्द' ने चीकानेर 
फी. रक्षा का यथोच्ित प्रचंध कर गढ़ के भीवर से शह्ठ-सेन्य का. सामना 
किया । उक्त-विद्रोही सरदारों को:छोडकर इस समय चीकानेर राज्य. की रक्षा: 
फे लिए अन्य सरदारों:की सेनाएं गढ़ में एकनित थीं: और उनका संचालन 
भूकरका के: ठाकुर कुशलरलिह के: हाथों. में! था । 

वद्ननन्तर भट्टियों और जोहियों का उपद्रव चढ़ने पर ठाकुर कुशल-- 
लि सेना के साथ कर्णपुरा'के जोहियों: को दंड देनेः के. लिए भेजा: गया; 
परंतु उन्हीं दिनों महाराजा के लपरिवार देशणोकः करणीजी का. दशैन करने' 
के हंतु प्रस्थान करने के कारण बह, पुन! चुला- लिया गया ।: 

बिं०: स० १८०३- (ईं०स० १७४६) में: महाराजा जोरावरासदहः 
का निःसंतान दहांत हो गया ।ः शनगददी के लिए डपद्गवःन हो! अतएब' 
ठाकुर कुशललिंह ने अधिरंब गढ़ तथा राजधानी' का प्रबंध अपन हमथों: 
में ले लिया। फिर उसदे अन्य व्यक्तियों फी सलाह से मद्दाराज आनंद- 
सिंदद ( महाराजा अनूप्रासिंह का.छोटा-कुंवरु )' के दूंसरे पुत्र गजसिद्द को 
गदही पर विठलाया, जो लिहासंन के सर्वेथा योग्य था। इसपर गजसिद्द 
के ज्येष्ठ आता अमरासिह ने जोधपुर राज्य की'सदायता से वींकानेंर पर 
चढ़ाई की । इस लड़ाई में कुशलसिह बीकानेर फी सेना के दरावल में था। 

महाराजा सुरतासिह के समय दि० से० १८४५६ (ई० स० १७६६ ) 
में सुरतंगढ़ का-निर्माण होने के कुछ दिनों. वाद भेट्टियों. का उपद्रव बढ़ने 
पंर महाराजा सरतंसिंह ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, जिनमें भृंकरके 
का ठाकुर मद्नलिह भी था, एंक बेड़ीं सना भटनेर पंर भेजी । इंसके कुछ 
वर्ष पीछे घिंण सं» १८५६ (ई०-खं० १८०४ ) में ठाकुर मदनखिद किसी 
अपराध के कारण मार-डाला गाया । 

लाहौर की लिक्खों के साथ की अंग्रेजों की लड़ाई में मद्दाराजा 
रत्नंसिदद ने अपनी सेंनां अग्रेजग्लेरकार की संदायताथ' भेंजी ।: उस समय 
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का न गम 

राजकीय सेना के साथ भूकरफे के ठाकुर का भाई भी विद्यमान था, 
जिसको उत्तम सेवा के बदले में, युद्ध की समाप्ति पर मोतियों का चौकड़ा 
तथा सिरोपाव मिलते । 

वि० सं० १६१७ (६० स० १८४५७ ) में सिपादह्दी-धिद्रोह के समय 
अंग्रेज़-लरकार की सदायतार्थ जब खय मंद्दाराजा सरदारसिद्द अपनी सेना 
के साथ गया, उस समय भूकरका के स्वामी ने भी सद्दायता पहुंचाईं । 

वि० से० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में महाराजा साहब ने अपनी: 
रजत जयन्ती फे अवसर पर ठाकुर कान्दर्लिद्द को व्यक्तिगत तोर 
पर 'राव' का खिताब प्रदान किया। व्रि० से० १६८४५ (६० स० १६४८) 
में अपनी पर्षगांठ फे उपलक्ष्य में उसको सदा के लिए 'राव' की उपाधि से. 
विभूषित करने.का मद्दाराजा साहब का विचार था, परंतु उन्हीं दिलों 
कान्दर्सिद्द की मृत्यु दो गई । तब मद्दाराजा ने उसके दत्तक पुत्र अमरखिद्द 
फो, जो भूकरका का चतेमान सरदार है, वंशपरंपरा के लिए 'राव! की 
उपाधि प्रदानकर सस्मानित किया | 


दूसरे सरदार ( उमराव ) 
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दोदरी-( दोलड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरव का सम्मानवाले 


#न्ऐ आय अीचि.# 


सांखू 
.._यद्द ठिकाना महाराजा सरखिह ने अपने छोटे भाई किशनासह को 
थ्रि० स० १६७४५ (इईं० स० १६१८ ) में दिया था। उसके वंश के किशन- . 
लिंहोत बी का कहलाते हैं । किशनलिद्द के दो पुत्र भोमसिह् ओर जगता[खसदद 
थे, जिनमें से जगतूलिद्द के वंेशधरों का सांखू पर अधिकार रहा । 


कक -म ८ -+प- मा. 3०००-ाभाक. 








( १ ) वंशक्रम--[ १] किशनसिंह [२] जगतूसिद [ ३ ] दुजनसिद 
[४ ] सुजानसिंह.[ ४ ] जगरूपसिंह [ ६ ] इंगरसिंह.[ ७ ].दलसिद [८] चेनसिंद 
[ ६ ] खंगरारसिंद [ १० ] सुमेरसिंद्र [ ५१. ] विजयसिंद ओर [ $२ ] दीरसिंह । 
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ध्ड ए७-पान- सका. 
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राव अमरखिंह [भूकरका] 


भीफानेर राज्य के सरदार घ्ध्ए 





तद्नन्‍्तर दुजेनसिह, छुजानलिद, जगरूपलिंह, इंगरसिंह, दलालिह, 
चेनसिंद ओर खंयगारसिह क्रमशः खांखू के स्वामी हुए । जब मद्दाराजा 
रत्नसिह फे समय अंग्रेज्ु-सरकार की सहायताथे सिक्खों की लड़ाई में 
वीकानेर राज्य की सेना सम्मिलित हुईं, तब उसमें सांखू फे सरदार ने भी 
अपने मंत्री के लाथ जमीयत भेजी थी। उस समय की उत्तम सेवाओं के 
उपलक्ष्य में युद्ध की समाप्ति पर अन्य सेचा-तायकों के साथ-साथ छसांखू के 
मंत्री को भी कड़ा-जोड़ी और सिरोपाव देकर पुरस्छत किया गया। 

वि० सं० १६१४ (३० ल० १८४७ ) के भारतन्यापी राद्र के समय 
भद्दाराज़ा सरदारसिह के साथ सांखू के सरदार ने भी सिपाही-विद्रोह 
को दमन करने में चड़ी सद्दायता पहुचाई। 

जंगारासिंह के पीछे झुमेरसिदह और पिजयलिंह क्रमशः सांखू के. 
स्वामी हुए | विजर्याल॒ह निःसंतान था, इसलिए उसके निकटवरर्ती कुट्ुंबियों 
में से भानसिद्द का वड़ा पुत्र हीरॉलिंह गोद्‌ जाकर पहां का स्वामी हुआ, 
लो सांखू का पतेमान सरदार है। 


फैमन्माए>ण्मकगमम सका ज खा डा रननर मी 


कूचोर ( चूरूवाला ) 
इस ठिकाने के स्वामी जोधपुर के राव जोधा के भाई कांधल के 
पौन् वणीर के वंशञ्ञ हैं। वणीर की जागीर में पहले चाचावाद था। फिर 
उसके घेशजों को चूरू की जागीर मित्री, जहां उन्नीलवीं शताब्दी तक 
उनका अधिकार रद्द । राज्य की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण कई वार 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] व्णीर [ २ ] हस [ ३ ] सांवलदास [ ४ | वलमद्र 
[ [४ ] मीसलिंह [ ६ ] कुशललिंह [ ७ ] इन्द्रसिंह [ ८ ] हरिलिंह [ ६ ] शिवसिंह . 
[ ३० ] एथ्वीसिंह [ ११ ] सैरूंसिंह [ १२ ] लाललिंह ओर [ १३ |] भतापसिंह । 
ददेशदर्पण”, झार्य आख्यान कल्पद्ुम' एवं 'ताज़ीमी राजपीज़, ठाकुर्स एएड 
4-ख्रवासवाल्स ऑव बीकानेर! नामक पुस्तकों में घणीर के घपुनत्न का नाम मालदेव दिया है; 
किन्तु मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीज़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए चंशवृक्त ( छ० ४६ ) 
में.सर्वेन्न कूचोरचालों को वरणीर के पुन्न हरा के वंश में बतलाया है । 


परे 





ध्श्ध वीकानेर राज्य का इतिहास 





पूरू पर राज्य की सेना ने जाकर अधिकार कर लिया, परंतु फिर 
उत्पात न फरने का इक्करार करने एवं दंड के रुपये जमा करा देने पर 
घह ठिकाना! पीछा उनको मिल गया; तो भी वहां के स्वाप्ियों का 
स्वभाव न सुधरा ओर वे राज्य की अवज्ञा कर लूट-खसोट करते रहे | अंत 
में महाराजा सूरतालिद ने वि० स० १८७० (ईं० स० १८१३) में ससेन्य चूरू 
पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय नवत्नगढ़ तथा 
घिसाऊ ( जयपुर राज्य ) के सरदारों के मध्यस्थ होने पर महाराजा ने 
२४००० हज़ार रुपये दंड के लेना स्वीकार फर ठाकुर शिवलिंह का अपराध 
क्षमा कर दिया, जिसपर वह महाराजा के पास उपस्थित हो गया। 

यद्यपि नवलगढ़ और विसाऊ के सरदारों के मध्यस्थ होने पर उस 
समय समझोता दो गया, परंतु ठाकुर शिवसिंह ने चहुत कुछ वाकीद होने 
पर भी दंड के रुपये दाखिल नहीं किये । इसपर घथि० से० १८७१ (ई० 
स॒० १८१४ ) में महाराजा की आज्ञानुसार प्रधान मंत्री अमरचंद सुराणा ने 
चूरू जाकर गढ़ को घेर लिया। इसी बीच ठाकुर शिवासिह का देहांत हो गया 
शौर उसके पुत्र पृथ्वीलिद ने रसद्‌ समाप्त द्वो जाने तथा बाहर से रसद्‌ मिलने 
के मार्ग बेंद्‌ दो जाने पर विवश होकर जीवनरक्षा की याचना की। अमरचद- 
द्वारा इस बात का वचन मिलने पर वह गढ़ छोड़कर सकुहंच जोधपुर चला 
गया | तब चूरू पर राज्य का अधिकार हो गया। 

वि० से० १८७२ ( ईं० स० १८१५) तथा १८७३९ ४० स० १८१६) में 
वंणीरोतों तथा शेखावाी के सरदारों की सद्दायता से पृथ्वीलिंह फिर उत्पात 
फरने लगा | उसने सीकर तथा विसाऊ की सम्मिलित जमीयत के चल पर 
चूरू के गद् पर अधिकार करने का निष्फल प्रयत्न किया। राज्य की 
बलवान सेना के सम्मुख जब उसका कुछ भी बंस न चला तो उसने मीरखां 
पठान की सहायता प्राप्त की, जिसने उसका घचूरु पर अधिकार करा दिया। 

अग्रेज़ सरकार ओर महाराजा सूरतलिह के बीच घि० सं० १८७४५ ह 
( ६० छ० १८१८ ) में संधि स्थापित हो गईं। उसकी एक शर्तें के अनुसार 
विद्रोद्दी सरदारों का दमन करने फे लिए अग्रेज़ सरकार ने सद्दायता देना: 
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स्वीकार किया | महाराजा के लिखने पर विद्वोद्दियों को दबाने के लिए 
जेनरल एलनर की अध्यक्षता में सरकारी फ़ोज गई, झिसने एक मास 
तक पृथ्वीलिह से युद्ध किया। अंत में शक्ति क्षीण ऐ ने पर ठाकुर गढ़ 
सालीकर रामगढ़ ( जयपुर राज्य ) में चला गया। 

चूरू छूट जाने पर ठाकुर प्ृथ्वीसद इधर-उधर भटकता रद्दा। 
उसने अपना पद्धा पाने के लिए वहुत कुछ उद्योग किया, पर उसे सफलता न 
मिली । इसी बीच उसकी मृत्यु दो गई । फिर थि० सं० १६११ ( इं० स०. 
१८५४ ) में महाराजा सरदारखिंह के राज्यकाल में ठाकुर पृथ्वीसिंह फे 
एक पुत्र ईश्वरीलिंह ने चूरू पर अधिफार कर लिया। यह खबर बीकानेर 
में पहुंचने पर महाराजा ने चूरू पर सेना भेजी, जिसने युक्तिपू्वक गढ़ में 
प्रवेशकर उसे खाली करवा लिया | इस झगड़े में इंश्वरीसिह मारा गया | 

पदाराजा डूंगरसिंह के राज्य-समय में चूरू के दक्तदारों को राज्य' 
की आज्ञा वरावर पालन करने की शत पर निर्वाद्द के लिए गांव दिये गये। 
उस समय पृथ्वीलिद्द के कनिए पुत्र ठाकुर लालासंद को भी, जो देशणोक 
में निवास करता था, वीकानेर जाने पर कूचोर की ज्ञागीर दी गईं, परंतु 
उसने अपने पूर्वजों की प्रकृति के अन्युखार उत्पात करना बंद न किया और 
प्रत्यच् रूप से राज्य के अपराधियों को अपने यहां शरण देने लगा। 
महाराजा के लिखने पर पोलिटिकल एजेंट ने उसे रोका ओर भविष्य के 
लिए उससे मुचलका लिखवा लिया । 

ठाकुर लालसिंद का जन्म वि० से० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में: 
हुवा था। बतेमान महाराजा साहव की. वाल्यावस्था के समय वह रीजेंसी 
कौंसिल का सदस्य रहा और उसे अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 'रायवहाडुर' 
का खिताब भी प्राप्त हुआ था। उसका पुन्न ठाकुर प्रतापसिद्द कृचोर का 
चतेमान सरदार है.। 





द्दूण०. बीकानेर राज्य का इतिहास 





माणकरासर ( भादरावाल्ा ) 
रावत कांधल के एक पुत्र अरड्कमल का पौन्न सांईदास था, जिसके 
पांचवें वंशवर लाललिंद' को भाद्वा का इलाक़ा और महाराजा जोरावरसिंद 
के समय ताज़ीम मिल्री। लाललिंद की चतुर्थ पीढ़ी में प्रतापसिंह हुआ, 
जिसका एक पुत्र वाघसिद्द था, जिसको भाणकरासर फी जागीर मिली | 
उसफे वंश के कांघल सांईदासोत कहलाते हैं । 
मद्दाराजा जोरावरसिंद के समय में चूरू के ठाकुर सेग्रामसिद्द नें 
विद्रोहाचरण किया, जिससे उसकी जागीर छीनकर जुक्मारसिंद को दे 
दी गई । इसपर वह संग्रामसिह ) भाद्रा के ठाकुर लालसिंह को, जों 
उस( संग्रामसिंद्द )का मित्र था, साथ लेकर जोधपुर चला -गया । वि० सं० 
१७६६ ( ईं० ख़० १७३६ ) में जोधपुर की चढ़ाईं वीकानेर पर दोने के समय 
लालासह भी जोधपुरी सेना कीं एक हुकड़ी के साथ था, किंतु इस चढ़ाई 
का कुछ परिणाम न निकला । तब उसी वर्ष के आवशण मद्दीने में महाराजा 
असयसिह ने लालसिंह आदि विद्वोहियों के साथ पुनः बीकानेर पर चढ़ाई 
की । महाराजा जोरावरखसिह ने इस अवसर पर लाललिह फो समभाने फे 
लिए कई सरदारों को भेजा। इसी वीच जयपुरवालों की जोधपुर पर 
चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा अभयसिद को विफल मनोरथ 
होकर लोट जाना पड़ा । | 
कुछ दिनों बाद लालालह पीछा वींकानेर लौट गया। उल समय 
भद्दाराजा जोरावर्रालद जयपुर में था। लाल्सिंह के वीकानेर राज्य में 
जाने और सांईंदासोतों के उत्पात करने का समाचार मिलने पर महाराजा 
ने उन्तका दुसन करने के लिए सेना भेजी। लाललिद उस' समये वाय के 
किले में था। वह राज्य की सेना के आने का समाचार पाकर भाद्रा चला 





( १ ) दंशक्रम--[_ १ ] अरड़कमल [_ २ ] खेतसिंह [३] सांइंदास 
[ ४ ] जयमल [ £€ ] आसकरण [ ६-] हरिलिंह [ ७ ] दोलतसिंह [ ८ ] लाललिंह 
[ & ] अमरतलिंह [ १० ] चेनलिंह [११] प्रतापसिंह [१२] बाघसिंह [१३] सुझंंदर्सिह 
[१४] उदयलिंह [ १४ |] भैरुसिंह [| १६ | धोंकलसिंह और [ १७ ] कुमेरसिंद्द । 


हु 
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गया, पर उसके साथ की दस तोपें, जो महाराजा अमयलिह नेदी 
थीं, रह गई, जिनपर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। महाराजा 
की सेना में भाद्रा जाकर उसको घेर लिया। अन्त में सेना-व्यय 
( पेशकशी ) देने का इक्तरार कर डसने आत्मसमर्पण कर दिया । जयपुर 
पहुंचन पर वि० सखं० १७६७ (ई० स० १७४० ) में घद नाहरणढ़ में कैद 
कर दिया गया। 
जयउुर के मद्दाराजा सवाई जयासह की मृत्यु के डपरांत ज्ञोधपुर 
मद्दाराजा अभयासह ने लाललिद को क्ेद से छुड़वाकर अपने पास 
घुला लिया और थि० से० १८०४ ( ईं० स्व० १७४७ ) में बीकानेर से आये 
हुए अन्य विद्रोही सरदारों कें साथ सेना देकर उसे भी बीकानेर पर भेजा, 
पर इस लड़ाई भें भी जोधपुर की सेना की पराजय हुईं और सरदार आदि 
घायल होकर भाग गये। लालसिंह इससे निराश नहीं हुआ और वह बीकानेर 
राज्य के गांवों को लूटने लगा। इसपर मद्दाराजा गजर्सिद्द ने अपने भाई 
तायासद्द को सेना देकर उसका द्मन करने को भेजा, परंतु लड़ाई होने पंर 
स्वयं ताराखह अपने कितने ही साथियों सद्दित मारा गया । तच वि० से० 
१८१३ ( ईं० स० १७५६ ) में मद्दाराजा ने पुरोहित जगरूप वथा चौहान 
रूपराम को डसपर भेजा। पीछे से शेखावत नवल्सिंह आदि भी चार 
हज़ार सेना के साथ गये और उन्होंने उसे महाराजा की अधीनता स्वीकार 
करने को वाध्य किया। महाराजा के अनूपपुर पहुंचने पर लालर्सिंह 
राजकीय सेवा में प्रविष्ठ होने को उच्चत हुआ, परंतु मा में अपशकुन हो 
जाने के कारण वह वापस लौट गया । इसपर कुछ होकर महाराजा ने 
स्वयं उसपर चढ़ाई की और उसके: प्रधान स्थान डूंगराना के गढ़ को 
तोपों की मार से नष्ट कर दिया। ऐली दशा में लालसिद, भहाराजा के 
रासलाणा पहुंचने पर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। भद्दाराज़ा ने 
उसका अपराध क्षमाकर उसकी जागीर उसे सोंप दी । 
लालसिह के पीछे ऋमशः अमरलिंह और चैनलिंद भाद्धा के स्वामी 
हुए। चेनसिंद का पुत्र प्रतापर्सिह हुआ | .उस( प्रतापसिंह )का भी राज्य 


६६२ ध्रीकानेर राज्य का इंतिहास 


से मेल न रहा। फलतः महाराजा सूरतसिद्द के समय में घि० सं० १८७४ 
(६० स० १८१४ )में भाद्रा का ठिकाना उससे छीन लिया गया और उसकी 
ताज़ीम बन्द्‌ कर दी गई प॒व दस हज़ार रुपये वार्षिक उसके तथा उसके 
कुटुंचियों के निवौह के लिए नियत किये गये; परंतु फिर भी उससे अपना 
आचरण न सुधारा, तव वि० सं० १८८७ ( ईं० स० १८३०) में वह अपनी चुरी 
आदतों के कारण क्लेदकर हिसार भेज दिया गया। प्रतापलिदद-के दो पुत्र 
रणजीतखिह और वाघसिह हुए । भाद्वा पर राज्य का अधिकार दो जाने के 
कारण मद्दाराजा सरदारसिह ने वाघसिह को निर्वाह के लिए मायकरासर 
की जागीर दी | वि० सं० १६१४ (ईं० स॒० १८४७) के भारतव्यापी गद्र के 
समय माणुकरासर का सरदार भी महाराजा की सेना के साथ अंग्रेजों की 
सहायता में लगा था । 

वाघसिंद के पीछे मुकेदर्सिह, उदर्याखिह, भेरुँलिंह और धोंकलसिंद 
क्रमशः माणकरासर के स्वामी हुए! धोंकललसिह का पुत्र कुमेरसिद्द 
साणकरासर का वर्तमान सरदार है । | 





ता 


सीधपग्रुख 
यह ठिकाना महाराजा सूरसिह के समय राव जैत्सिह के एक पुत्र 
अग ( शीरंग ) के तीसरे वंशधर फिशनसिह को वि० से० १६७३ ( हें० 
स० १६१६ ) में मित्रा था | उसके चंश के शंटगोत बीका कहलाते हैं. । 





( १ ) रणजीतसिंह के चंशर्जों के अधिकार में बाणुद्रा का ठिकाना था। चहां के 
अन्तिम ठाकुर इेश्वरीसिंह (दुजेनसालसिंह का पुत्र) के निःसन्तान गुज़र जाने पर बारुदा 
का ठिकाना भी वर्तमान महाराजा साहब सर गंगारलसिहजी ने मारणकरासर के ठिकाने के 
अन्तर्गत कर दिया 4 ' 


(२) हम | | किशनसिंह | २ | प्रतापसिद्द | । | सह 
[ ४ ] सूरतसिंह [ £ ] ज़ालिमसिंह | ६ | भानीसिंह [ ७ | रघुनाथसेंह [ ८] 
लच्मणसेंद [ £ | संपतिसिंह ओर [ १० | दरिसिंह । 
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उचि० से० १७०१ ( ६० स० १६४४ ) में महाराजा कर्ोल्िह के समय 
नागोर के स्वामी अमरालिह ने घीकानेर की सीमा के जासांणिया गांव पर 
अधिकार कर लिया । इसपर महाराजा फर्णुसिह ने चहां से अमर्रासह' 
का थाना उठवा देने के लिए अपने सरदारों के नाम आश्चा भेजी, ज्ञिसपर 
मेहता जसवंतर्सिदह कई प्रमुख सरदारों के साथ सेना लेकर उक्त गांव- में 
गया । इस अवसर पर इस सेना के साथ सीधमुख का ठाकुर किशनसिद्द 
भी था। 

महाराजा सूरतसिह के समय वि० से० १८७० ( ई० स०-१८१३ ) में 
सीधम्ुख का ठाकुर नाहरालिह चिद्रोही दो गया। सव महाराजा का प्रधान 
मंत्री अमरचंद सेना लेकर सीधम्लुख गया और नाहरसिंह को क़ेद कर 
बीकानेर ले आया । महाराजा ने नाहरलिद को मरवा डाला और सीघधमुख 
उसके भाई अमरासिह को प्रदान किया। फिर भी वहां का झगड़ा शांत न 
हुआ । ह 

अग्रज़ सरकार से संधि स्थापित हो जाने के पीछे विद्रोही सरदारों 
का दमन करने के लिए महाराजा खरतासह ने अग्रज़् सरकार से सहायता 
मंगवाई । अ्रेश्नेज़ी सेना के साथ कनेल एलनर सर्वप्रथम सीधमुख गया। 
घहां ठाकुर पृथ्वीसिद ने दस दिन तक तो उसका सामना किया, पर वाद 
में वह सागकर सीकर चला गया । फिर महाराजा ने उस ठिकाने को ज़ब्द 
कर लिया। 

वि० सं० १८६० (ई० छ० १८३३ ) में मानसिंह वेरिशालोत तथा 
प्थ्वीसिद्द आदि ने सीधमुख पर चढ़ाई कर वहष्दां अपना अधिकार कर 
लिया एवं वहां की प्रजा का धन आदि लूटकर उन्हें बहुत कष्ट दिया। 
इसपर राज्य की तरफ़ से सुयणा इक्मचंद्‌ ने जाकर लुटेरे सरदारों का 
दमन किया और सीधमुख पर पुन! राज्य का अमल क्ायम किया। 





हक (१) ख्यातों में दिये हुए मूल इतिहास में तो नाहरसिंह भौर अमरसिंह के नाम 
मिलते हैं, परन्तु सीधसुख की वंशेावलियों में इनके नोस नहीं हैं । संभव है इनका वंश 


ने चलते से वंशावल्ी-लेखकों ने इनके नाम छोड़ दिये हो, जेसा कि कई जगह हुआ है 
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वि० से० १६०३( ईं० स० १८४६ ) में महाराजा रत्मसिंह ने भूकरका 
के ठाकुर अजीतरलिह के छोटे पुत्र हठीखिंह को सीधमुख की जागीर प्रदान 
की, जिसने वि० सं० १६०२ ( ईं० स० १८४४ ) में अग्रेजों और लादौर 
के सिकखों के साथ द्ोनेवाली लड़ाई में अग्रेज़ सरकार के पत्त में महा- 
राजा की सेना के साथ रहकर सेवा की । इस सैनिक सेवा के उपलच्य 
में मद्वाराजा ने युद्ध समाप्त होने पर हठीखिंद को मोतियों का चौकड़ा 
ओर सिरोपाव प्रदान किया। ह 

वि० खे० १६११ (ई०स० १८४५४) में मद्दाराजा ने सीधसुख के भूतपूर्व 
ठाकुर रघुनाथसिध्द की विधवा को श्ंटगसर से लक्ष्मणालिंह को दत्तक लाने- 
की स्वीकृति दी और हटीलसिह को थीराण पर वहाल रक्‍्खा, जो भूकरका 
पते तरफ़ से उस( हटठीसिंह )को जागीर में मित्रा था। 

वि० से० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी सदर को दमन 
करने में महाराजा के साथ सीधसुख की जमीयत-सटहित हृटठीखिह भी 
विद्यमान था । 

ठाकुर लक्ष्मणसिह का देहांत होने पर संपतिसिहः उसका ऋमाजु-- 
थायी हुआ | तद्नन्‍तर उसका पुत्र हरिखिंद्द सीधभुख का खामी हुआ ।- 
उसकी तिःसल्तान सत्यु द्वो जाने के कारण सीधमुख पर कोर्ट ऑब वाइस: 
का प्रदंध है । 





पृगल 

पूगल के स्वामी जैसलमेर के भाटियों कीं ही एक शाखा में से हैं।- 
पहले थे स्व॒तंत्र थे। बीका के जांगल देश चिज्ञय करने के बाद से उनका: 
सस्ब॒न्ध शठोड़ों से स्थापित हुआ और वे बीकानेर के अधीन हो गये.। 
उनकी गणना परलंत्ियों में दोती है । क्‍ 

जैसलमेर के रावत केददर का ज्येष्ठ पुत्र केलण था। उसने पिता की 
आएा के बिना अपना विवाह मद्देचों (-राठोड़ों ) के यद्वां कर लिया, जिससे : 
केहर ने उसको निर्वासित फर अपने दूसरे पुत्र. लच्मण को अपना: 
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उत्तराधिकारी बनाया । तब केलण ने अपने चाहुबल से नया ठिकाना 
घीकमपुर कायम किया। उसका पुन्न चाचा पूणल का स्वाप्ती हुआ। चाचा 
फा पुत्र वेस्सल और उसका शेखा हुआ | लंघे (सिंध के सुसलमान ) शेखा 
से घैर रखते थे, जिससे उन्होंने उसके भाई तिलोकसी और जगमाल को 
अपनी ओर मिला और उनकी सद्दायता से शेजा को गिरफ़्तार कर पूगल 
पर अपना अधिकार कर लिया। राच वीका का अधि कार उन दिनों जांगल 
देश पर हो चुका था | उसने चढ़ाई फर मुसलमानों और विद्रोही 
साटियों को सनाकर शेजा का पुनः पूगल पर अधिकार करा दिया। 
इसके कुछ दिनों वाद्‌ राव घीका ने पूगल जाकर शेखा की पुत्री रंगकुंवरी 
से विवाद किया, जिससे लूणकरण का जन्म हुआ | 

घचि० स० १४३५ ( ई० स० १४७८ ) में जब राव दीका ने कोडमदेसर 
के तालाव पर गढ़ बनवाने का आयोजन किया तो जेसलमेर के भाटी 
उसका विरोध करने फो उद्यत हुए | उन्होंने राव शेखा को भी अपनी 
परफ़ मिलाने का प्रयत्न किया, पर वह उनके शामिल न हुआ । 

राव खूजा के जोधपुर में सिद्दासनारूढ़ होने के बाद राव वीका दे 
पूंजनीक चीज़ें लाने के लिए उसपर चढ़ाई की । उस समय अन्य सरदारों 
तंथा उनकी सेन्‍्य के अतिरिक्त पूणल के भाटी भी उसकी सहायतार्थ गये थे। 

राव लूणकरो के राज्यास्म्म में ही कुछ ठिकानों के सरदार राज्य के 
घिरोधी दो गये, जिसपर उसने उच्चका दमन करने के लिए ससेन्य प्रस्थान 
फिया। इस अवसर पर उसकी सेना में अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त 
पूंगल का राव हरा भी शामिल था । । 





( १ ) चंशक्रम--[_ १ ] चाचा [२] चैरसल [६ | शेखा [४ ] हरा 
[४ | चरसिंह [६] जेसा [७] कान्हसिंह [८] आसकर्ण [ £ | जगदेव 
[$० ] सुदर्शन [११] गणेशदास [१२] विजयसिंह [१३] दलकर्ण [१४| असरासिह 
[१४ | अभयसिंह ( अन्पसेंह ) | १६ ] रामसिंह [१७०] रणजीतसिंह [१८| करणी- 
सह [ १६ ] रघुनाथसिंह [ २० ] महतावसिंह [ २१ ] जीघराजसिंद और [ २२ |] 
देचीसिंह । ह ' ह 
प्प्ढे 








“६:६९ ' बीकानेर राज्य का इतिहास 


._ नासनोल के नवाब शेखर अधीमीरा पर राव लूणकरो की चढ़ाई होने ' 
पर ठीक लड़ाई के समय -विरोधियों के भड़काने में श्राकर जिन सरदारों ने 
उसका साथ छोड़ दिया, <॑नर्मे या दर सी एक था। .इसका परिणाम 
थह हुआ कि शक्ति कम हो ज्ञाने के कारण राव लूणकर्णे इसी लड़ाई में 
मारा गया। 

अंबेर के कछुवाद्या सांगा फी सहायतार्थ जो सेना साव जेतसी ने 
भ्रजी थी, उसमें पुणल का राव वरासद्द भी था। 

वि० सं० १५८४ (४० स० १४२०८ ) में राव जेतसी जोधपुर फे सथ 
टंगा की सद्दायतार्थ-गया। इस अवसर पर अन्य खसरदारों आदि के 
अतिरिक्त राव वर्रसह भी उच्चके-साथ गया थान ु 

'मारवाड़ से-वि० स० १६०२ ५ ईं०.स० १४४४ )-में शेरशाह खूर फी 
खु॒त्यु द्वो जाने के बाद्‌ राव मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार करुलिया और 
बह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़-छाहू करने लगा। तब-उस( जयमत्त )- 
ने वीकानेर से सहायता मंगवाई । इसपर राव कल्याणमत ने अन्य कई 
घरदारों के साथ राव वरासद्द को डसकी सहायता के लिए सेजा। 

महाराजा कणैलिद के राज्य-काल में पूणल का“राव खुदशन'विद्वोद्दी 
हो गया, तब छसका दमन करने के लिए राजा कर्णालिह ने सैन्य पूगल 
पर चढ़ाई कर गढ़ को घेर द्विया । आय! एक मास के घेरे के बाद झवसर' 
पाकर सुदशेन लखबेरा भाग गया । तद्नन्तर मद्दाराजा कर्णलिह ने उसका 
गढ़ नष्ठ करवाकर वहां राज्य का थाना “नियत कर-दिया । खुदशन का 
लखवेरा में भी पीछा किया जाने पर वहां के जोहियों ने कशंसिह की खेवा 
में उपस्थित द्वो पेशकशी दी, जिसपर चह बीकानेर छौट गया । इसके बाद 
पूगल का वंस्वार हुआ, जिसमें शेख्रा के ज्येष्ठ पुत्र हरा के बंश के 
गणेशदास को कई गांवों के स्ाथ पूणल की जागीर तथा राव की पदवी 
दी गई । द 

वि० सं० १८१८ (है० स० १७६१) में पूगल के राव दलकरो ने अपने 
एफ फाप्रदार को मार डाला । इसपर उस( राव )का पुत्र अमरालिद डससे 
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धप्रसन्न होकर वीकानेर चला गया । अमर्रासद्र ले पेशकशी लेकर मद्दा- 
'राजा गजलिद्द ने पूगल की जागीर उसके नाम कर दी । बि० सं० श्द८ 
( हैं० स० १८२६ ) में राज्य के सेना की मद्दाजन पर चढ़ाई द्वोने पर, घट्दां 
का ठाकुर वैरिशाल भागकर भावलपुर द्ोता हुआ जेसलमेर चला गया 
आर वहां सेना एकत्र करते लगा। उसके इस राज्य-विरोधी पद्ट्य॑त्र में 
पूयल के राव रामालिए की भी पूरी सद्दायता थी। पीछे से बि० से० १८८७ 
(ई६० स०- १८३०) में मद्ाजन का ठाकुर पूल जाकर युद्ध फी तैयारी करने 
लगा । उसके शामिल द्ोकर रामलिंह भी राज्य का वहुत विगाड़ करने 
लगा | ऐसी दशा में मद्ासजा रत्नसिंदद ने उसका दमन करने के लिए सेना 
भेजी और इस संदंध में अंग्रेज़-सरकार को भी उचित कार्यवाद्दी करने को 
लिंखा | अनन्तर उसने स्वयं उधर प्रस्थान किया, जिसपर वेरिशात्र 
'तो भाग गया और रामलिदद गढ़ के अन्द्र घुस गयाः। कुछ दिनों बाद उसने 
प्राण-रक्ता का वचन लेकर आत्मसमपैण.कर दिया | फलस्वरूप गढ़ पर 
राज्य का अधिकार दो गया और चद्द भाटी शादूँललिद को दे दिया गया। 
'चीछे से रामसिंह के उपस्थित होने पर मद्दाराज़ा ने उसे ग॒ढ़ा आदि यांव दे 
'दिये.। मद्दायजा के लौट जाने पर कुछ बिद्रोद्दी.खरदारों ने पुूगल के गढ़. 
'घर अधिकार फरने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली;। 
राव रामसिंध्द का पुत्र रणजीतासिह था; कितु वह निं:संतान था, इस- 
ल्लिए उसका छोटा भाई करणीसिंदह पूगल की जागीर का स्वार्मी हुआ 
'तदनतर उसका पुत्र रघुनाथलिंद पूणल का अधिकारी हुआ; परंतु,चद्द.भीं 
संतानद्दीन था, इसलिए भूतपूर्व ठाकुर रामसिंद्द के तीसरे भाई शादलासिद्द 
का पौच मद॒तावर्सिंदद, रछुनाथलिंद का उत्तराधिकारी-हुआ-। मद्दतावसिद्ध 
'के पश्चात्‌ जीवराजसिंदः पूगल का राव हुआ, जिसको अंग्रेंज़ सरकार की 
तरफ़ से.ई० स० १६१८..( ब्रिं० स० १६७५ ) में 'राव वहाढुर का खिताद 
मिला | विं० स० १६८२ (ई०-स०. १६२४ ) में उसकी रूत्यु होने पर उसका 
पुत्र. देवीसिंद वदां का-सरदार हुआ, जो पूगल फा वर्तमान राव दे. । 
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सांडवा 

सांडवे के स्वामी राव वीदा के प्रपौचन्, द्रोणपुर के राव साँगा फे पुत्र 
गोयालदाल के वेशधर हैं । 

राव गोपालदास ने अपने तीन पुों--जसंवतालिंह, तेजसिंद और 
फेशवदास--में अपनी जागीर बीदाहद तीन द्विस्सखों में वरावर चांट दी; परंतु 
पाटवी छोटे पुत्र केशवदास को नियत किया, जिसने एक थुद्ध में उसके 
प्राण वचाये थे। इस बंटवारे में जलवन्तलिह को द्रोशपुर का एक हिस्सा 
उसके निकटवरत्तीं गांवों सहित मिला था, जहां उसने अपने पिता के नाम 
पर 'गोपालपुरा' गांव बसाकर अपना ठिकाना नियत किया । सुजरात पर 
चढाई होने के समय महाराजा रायसिह के साथ जसवबन्तर्सिद्द भी गया और 
उसमें उसका पुत्र पृथ्वीराज काम आया । कुछ कांल पीछे जसवन्तर्सिद्े 
की असावधानी से गोपालपुरा उसके अधिकार से निकलकर उसके दूसरे 
भाई तेज्ञलिंह के अधिकार में चला गया ! 

आये आख्यान कल्पद्गुम' तथा 'देशदर्पण” आदि में छिख्ा है 

कि उसके पुत्र मनोहरदास को वि० से० १६४१ (ई० स्व० १५८७ ) में 

( १ ) वंशक्रम--[ १ ] योपालदास [ २ ] जसचंतरलिंह [ ३] मनोहरदासे 
[४ ] रुपसिंह [ * ] भारसल [ ६ ] लखधीरसिंह [ ७ ] दानसिंह [ ८ ] धीरतसिंह 
[ £ ] ल्ालसिंह [ १० |] भोमसिंह [ ११ ] जैतलसिंह [ १२ ] रणजीतसिंह-[ १३ ] 
हीरसिंह | १४ ] मोतीसिंह ओर [ १४ ] राजा जीवराजसिंह । 


सुंहणोत नेणसी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अश ( जि० २, ए० ४४६ ) 
एवं “आये आख्यान कल्पदुम' में मनोहरदास के पीछे क्रशः जगमाल और मोहकमसिंह 
के नाम दिये हैँ । घस्तुतः इनका नाम घंशक्रम में न होना चाहिये, वर्योकि ये सांड्घेह 
के जागीरदार कभी नहीं हुए | लखधीरसिंह के निःसंतान मरने पर मोहकमससिंह 
का पुत्र दानसिंह कक्कू से जाकर सांडवे का स्वामी हुआ था '। संभव है इसी कारण 
से जगमालसिंह और मोहकमसिंह के नाम ख्यात-लेखकों ने सांडवे की पीढ़ियों में 
अकित कर दिये हो। 'देशदर्पण” आदि खज्यातों में धीरतर्सिह के पीछे भोमसिंह का नाम 
है, लालसिंह का नहीं । इसका कारण यही है कि लालसिंह सांडवे का ठाकुर होकर 
निःसंतान गुज़रं गया और फिरं उसका भाई भोमासिंह सांडवे का ठाकुर हुआ.। इसलिए 
घंेशावली-लेखका ने लालासेंह के निःसंतान होने से उसका नाम ही छोड़ दिया । 
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मद्दाराजा रायसिद्द ने पहले की प्रतिष्ठा के साथ चाघावास (घर्वमान सांडवा) 
की जागीर देकर अपना डमराव बनाया; परंतु इसले उसको संतोप न हुआ 
और अपनी पेहक जागीर द्लोणपुर के न मिलने से वह नाराज़ होकर 
मारवाड़ चला गया, जद्दां उसे जालोड़ा की जागीर मिली और वहीँ उसका 
देहांत हुआ । बीकानेर के स्वामी महाराजा क्यार्सिह ने दक्षिण से लौटते 
समय उपयुक्त मनोहरदास के पुन्न रुर्पसिद फो अपने साथ ले लिया और 
बीदाहद्‌ के पेलक गांचों के साथ उल्ले वाघावास देकर उसका पहले का 
करव क़ायम रखा। उस समय वहाँ चौधरी गोपी नामक भोदारा जाट: 
वड़ा पभ्रवत्न था, जिसने वहां रूपसिद का अधिकार न होने दिया । इसपर 
रुपालिंद ने उसे मारकर वहां अधिफार फर लिया। तब से घाधायास 
सांडवा कद्दलाने लगा । 

-/.. बि० से० १७२४५ (६० स० १६६८ ) में रूपसिंद की मृत्यु दोने पर 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र भार्मल हुआ। जब महाराजा सुजानलिंद 
के समय जोधपुर के मद्दारजा अजीतर्सिद्द की वीकानेर पर चढ़ाई हुईं, 
उस समय भारमल ओर फकोठारी रतनसी उक्त महाराजा ( अजीतसिद ) को 
समभाने के लिए भेजे गये। अजीतसिह ने भारमल को अपने शामिल 
होने को कहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उक्त 
महाराजा ने तेजसिंद्दोतों (बीदावतों ) के साथ उसे भी क़रेद कर लिया। फिर 
उसने वीकानेर पर चढ़ाई की, किन्तु उसमें उसे सफलता न हुई । तब 
विवश द्दोकर अन्य सरदारों के साथ उसने भारमल को भी छोड़ दिया। 
वि० सं० १७६३ (इं० स० १७०६) में भाय्मल का देहांत होने पर उसका पुत्र 
लखधीर्णसह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वि० सं० १७८४ (है० सख० 
१७२८ ) में त्रिःसतान गशुज्ञर जाने पर उपयुक्त मनोहरदास के दूसरे पुत्र ज्ञग- 
माल के पौच दानलिंद को सांडवे की जागीर मिली । उसने खांडवे के गढ़ की 
नींव डाली | वद्द बीकानेर की तरफ़ की कई लड़ाइयों में शामिल रहा । 

जोधपुर के महाराजा अमयलिद ने वि० से० १७६० (ईं० स्० १७३६) 
में वीकानेर पर चढ़ाई की और उधर से- वछ़्तलिंद्द ने खरबुज्ञी के गढ़ पर 
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आक्रमण किया । डस समय दानसिद्द वृ़्तासह के सुक़ावले पर खरवबूज्ी 
( अब खुज़ानगढ़ ) में नियत था। तद्नन्तर महाराजा खुजानलिंह ने डसे 
खरबूज़ी का गढ़ छोड़कर बीकानेर चले आने का हुक्म दिया | तथच वह्द 
बीकानेर जाकर महाराजा के शामिल अमयसिह के मुक़ावले में जा डटा। 
बि० सं० १८०३ ( ईं० स्० १७४६ ) में मद्दाराजा जोरावर्रासद्द का देहांत होने 
पर मद्दाराजा गजालिद वीक्तानेर का स्वामी हुआ । उस समय उसके भाई 
अमर्रासिह फे जोधपुर की सेना फे साथ चढ़ आने पर दानसिह का ऊंवर 
थीरतालिह मद्दाराजा के पक्त में रहकर लड़ा ।. 

. इस्र घटना के थोड़े द्वी समय पींछे मद्ाराजा श्रभयासिद्द और 
बह़्तासद में पिरोध हो गया। बज्तसिह दिल्ली के वादशाद् मुद्दम्मदशाद् के 
पास गया और पढठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात्त वहां ले एक 
चड़ी सेना लेकर सांभर गया। फिर उसने अपनी सद्दायता के लिए मद्दाराजञा 
गजसिद्द को भी कददलाया, जो डसकी सहायतार्थ गया। उच्च समय महाराजा 
के साथ कुंवर धीरतसिद्द की अध्यक्षता में सांडवे की जमीयत भी 
उपस्थित थी। मद्दाराजा अभयसिद्द ने वख्तसिंह का बल बढ़ा हुआ देखा 
तो उसले मल्हार राव दोल्कर को अपना सहायक बनाया और मरहटी' सेना 
की सहायता पाकर बखुतलसिद्र पर चढ़ाई की। ड्स समय जयपुर के 
मद्दाराजा इश्वरीलिद और मल्हारराघ द्ोल्कर के प्रयत्न से दोनों भाइयों 
(अभयसिद्द तथा बऱतालद्द) में मेल दो गया और मद्दाराजा गर्जालद बीफानेर 
लौट गया। 

जोधपुर के मद्दाराजा अभयसिद्द का देद्वांत दोनें पर विं० खे० 
१८०६ (६० स० १७४६ ) में उसका पुत्र रामसिंहः वहां का स्वामी हुआ, 
फिंठु उसके और नागोरं के स्वामी वजतसिंद के बीच बेमनस्य दो 
गया। रामसिद्द के अ्रपमानजनक व्यवद्यार से जोधपुर के अधिकांश 
सार्मत बज़्तरलिह से जा मिल्रे और उसे जोधपुर कं राज्य लेने के लिए 
प्ररित फरने लगे । इसपर उसका सद्दास बढ़ गया और रामलसिद्द 
की खेना के पहुंचने पर उसने मुकाबले फे लिए प्रस्थान किया। इस 
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अचसर पर भी वस्तसिद्द ने वीकानेर से सहायता चाही। तब महाराजा 
गृजासद्द ने स्वयं अपनी सेना के साथ प्रयाण किया। उस समय भी मद्दाराजा 
के सेन्‍्य में सांडवे की जमीयत-छद्दित कुंचर धीरतसिंह विद्यमान था। 
महाराजा रामसिहद और चजुतालद के वीच कई लड़ाइयां हुई, जिनमें 
महाराजा रामसह की पराजय हुई और वरुृतसिह का जोधपुर पर 
अधिकार दो गया। फिर रामलिंह ने ज़यआपा लिंधिया से सहायता प्राप्त- 
कर वश़्तसिद से युद्ध का आयोजन किया | 

बि० स० १८०६ ( ईं० स्व० १७५२ ) में महाराजा वस़्तलसिंह मर गया 
ओर उसका पुत्र विजयसिंद जोधपुर का स्वामी हुआ । जयआपा ने 
रामसिंद का पक्ष लेकर विजयसिंद पर चढ़ाई की, उस सम्रय विजयसिंह 
का मुख्य सद्ायायक वीकानेर का स्वामी गज़सिह था। जयआपा फे 
मुक़ाबले में विजर्याश्नद्द की सद्दायतार्थ उसके जाने पर उक्त युद्ध में 
धीरतांसद्द ने भी वीकानेर की सेना में रहकर युद्ध किया था । 

उन्हीं दिनों दिल्ली के वादशाद अद्ममद्शाह के समय उसका दीवान 
मंसूरअली वाणी हो गया, जिसपर वादशाह्द की तरफ़ से फ़रमान पहुंचने 
पर बीकानेर से महाराजा गजसिंह ने अपनी सेना भेजी, उसप्॒में कंंचर 
धीरतांसह भी सम्मित्रित हुआ । शुद्ध समाप्त होने पर उस( धीरतासद्द )की 
अच्छी सेवा के उपलच्त्य में वादशाह्द की ओर से उसको खिलअत 
मिली । 

. वि० से० १८२० ( ईं० स० १७६३ ) में जेसलमेर फे महारावल सूल- 
राज़ के भेजे हुए मेहता मानलिंदद ने जाकर महाराजा गजलिंह से दाउद्पुन्ों 
आदि का नोहदर के कोट पर छुल्पूवेंक अधिकार करने का समाचार 
लिचेद्न क्रिया और उससे सद्दायता की याचना की । फिर चिहद्रोहियों के 
चल्लर में नगर बलने की खूचना पाने पर महाराजा ने उनके विरुद्ध एक 
विशाल सेना भेज्ी, जिसमें सांडवे का ठाकुर धीरतालिंद भी अपने राजपूतों- 

» सद्दित शामिल था। दाउदपुत्नों ने संधि की बातचीत की, पर चीकानेरी 
सेना के इनकार करने पर उन्होंने अवसर पाकर झचानक उसपर 
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आक्रमण कर दिया | इस लड़ाई में वीकानेर की सेना की पराजय हुई और' 
कंद सरदारों के अतिरिक्त ठाकुर धीरतलिंद ने भी घीरगति पाईं। उसके 
पीछे लाललिद्द सांडवे का ठाकुर हुआ, जिसकी निःसंतान सझुृत्यु दोने पर 
उसका छोटा भाई भोमसिह वि० सं० १८२७ ( ईं० स० १७७० ) में उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | ठाकुर भोमसिंद ने वि० सं० १८३० (ईं० स्त० १७७६) 
फे लगभग खरवूज़ी ( खुजानगढ़ ) का गढ़ चनधाया तथा वि० सं० १८३१ 
( ईं० स० १७७४ ) में अपने नाम पर भोमपुरा गांव चसाया । तद्नन्तर 
वि० सं० १८५२ ( ६० स० १७६४ ) में जेतर्सिह खांडवे का स्वामी हुआ, 
जिसने वि० स्ल० १८४६ ( ई० स० १७६६ ) में सांडवे में चौतीना का कुशां 
खुदवाया, जो जेतलागर नाम से प्रसिद्ध दे । 

जोश्रपुर के मद्दाराजा भीमसिद्द की स॒त्यु द्वोने पर सिघवी इन्द्रराज 
शादि ने उसके चचेरे भाई मानसिद को वहां का राजा वनाया। किन्तु 
इसके थोड़े ही दिनों चाद्‌ मत महाराजा की राणी से धोंकलर्सिंह नामक 
पुत्र होने का संचाद प्रकट होकर वहां श॒हद-फलह उत्पन्न हो गया। जोधपुर 
के अधिकांश बड़े बड़े सरदारों ने धोंकलर्लिंह का पक्त लिया और जयपुर 
के महाराजा जगतसिद्द तथा वीकानेर के महाराजा खुरतलिदह को अपना 
मुख्य सद्दायक वनाया | फिर धोंकललिद्द को गद्दी दिलाने के लिए महा- 
राजा जगतलिंद, मद्दाराजा खूर्र्तसिह, अमीरखां पठान तथा जोधपुर के 
सरदारों ने जोधपुर को जाकर घेर लिया | उस समय सांडवे की जमीयत- 
सहित ठाकुर जैतलिंह भी बीकानेर की सेना के साथ था । राठोड़ः और 
कछुवाद्दे सरदारों की इस संयुक्त सेना ने छः मास तक वहां घेरा रक्खा । 
उस समय अधिकांश मारवाड़ पर धोंकलसिह के नाम की दुहाई फिर गई 
थी | केवल जोधपुर के दुगगे पर ही, जो महाराजा मानसिह के अधिकार 
में था, क़ब्ज़ा होना बाक़ी था। जोधपुर नगर पर इस संयुक्त सेना का 
पूणृंतः अधिकार था । इतने में सेनिकों की तनख्वाह चुकाने के संबंध में 
जोधपुर के सरदारों और कछुवाहों में अनवन हो गईं । यद्द अच्छा : 
अवसर देख मानसिंद ने अमीरखां को अपनी ओर मिला लिया। 


. चौकानेर राज्य के सरदार ६७३ 








महाराजा रूरतासह उस समय ज्वचर-पीड़ित था, अतएुब चह राठोड़ और 
कछचाहों की सेना में फ़ूट देख घीकानेर लौट गया। इससे धोंकलर्सिंह का 
पक्ष निर्वेल द्वो गया। इतने में महाराजा मानसिध्द की तरफ़ से सिंघवी 
'इंद्रराज ने कुछ सेना के साथ जाकर जयपुर राज्य में उपद्रथ कर दिया, 
जिससे महाराजा जगतसिंह भी अपनी सेना के साथ जयपुर को लौट गया 
ओर मानसिद्द के विरोधी सरदार नागोर चले गये। इस प्रकार सहज 
दी में जोधपुर का घेरा उठ जाने से महाराजा मानसिंद स्वच्छुन्द दो गया 
ओर फिर उसने अमीरखां पठान-छारा, ठाकुर सवाईसिंद आदि धोंकलसिंह 
के पक्षपाती सरदारों को मरवा डाला | 
: सदनेतर भद्दाराजा मानसिह ने महाराजा सरतसिंह से बदला लेने 
का निम्चय कर चि० सं० १८८४ ( इं० छ० १८०७ ) में वीकानेर पर सेना 
रवाना की । उस समय सांडवे का ठाकुर जेतर्सिह कई अन्य सरदारों के 
साथ सीमा प्रांत के प्रबंध के लिए नियत था । उसने धहां पर नियुक्त 
वीकानेरी सेना के साथ शत्रु सेना का घीरता एवं चतुराई से सामना 
किया तथा विपक्षियों का चहुतसा माल असवाव अपने अधिकार में कर 
वह अन्य सरदारों-सह्दित बीकानेर लौट गया । इसपर महाराजा सूरतसिंह 
ने उसका यहां तक सम्मान किया कि अपने रुसाल से उसके बदन को 
भाड़ा 
बि० स० १८७३ - ( इं० स० १८१६ ) - में मीरखां पठान की वीदाचतों 
के इलाक़े पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा सूरवसिद ने मेहता 
मेघराज सहजरामोत को ससेन्य उधर भेजा । उक्त मेहता ने चीदासर तथा 
सांडवे में थांने स्थापित कर वहां का समुचित भबनन्‍्ध किया। 
._.. बि० सं० श्षपकओे (इ० स० १८२६) में ठाकुर जैतर्सिह की नि:संतान 
सत्यु होने पए कक्‍कू के ठाकुर जवानीसिंह का पुत्र रणजीतर्सिद्द सांडवे का 
खामी हुआ। . | 
ह मद्दाराजा रत्नसिह के समय लाहौर के लिकखों के साथ की लड़ाई 
में अग्रेज़ सरकार की सहायताथे वि० से० १६०४ (ई० ख० १८७४६ ) में 
मप्र 
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वीकानेर राज्य की सेना भेजी गईं। उसमें सांडवे-के ठाकुर की तरफ़ से 
उसका मंत्री भी घद्दां के राजपू्तों-सलद्तित सम्मिलित हुआ । इस सेवा के 
उपलक्ष्य भें महाराजा ने उसे सिसेपाव आदि देकर सम्मानित किया। 
वि० स्ल० १६१४ ( ई० स० १८४७ ) में भारत-व्यापी ग्रदर के दमन 
फरने में ठाकुर रणजीत्िंह अपने राजपूर्तों-लहित सब से प्रथम राज्य की 
सेना में सम्मिल्नित हुआ । इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिह ने उस- 
( रणजीतांसद )को हाथी तथा खिरोपाव प्रदान किया । इस अवसर पर 
जहां-जहां राज्य की सेना गई, चहां-वहां ठाकुर रणजीतसिह ने भी विद्यमान 
रहकर अग्रेज़ सरकार की अच्छी सेवा की । विद्वोहियों के मुक्तावले में 
एक यार उसका भाई प्मसिह भी घायल हुआ । उस( रणजीतसिद्द )का पुत्र 
जसवंतसिह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, परन्तु उसकी पत्नी गर्से- 
वती थी | कुछ दिनों पीछे उससे हीराखिह का जन्म हुआ | वि० घले० १६२३ 
( ईं० स० १८५६ ) में महाराजा सखरदारालिह ने रणजीतलिंह को पदच्युत 
कर हीरलिह फो सांडवे का ठाकुर नियत किया और हाथी तथा सिरोपाव 
देकर उसका उजम्मान बढ़ाया । 
वि० सं० १६४४ (हं० स्० १८८७ ) में महाराजा इंगरसिद फा 
दहांत हो गया | उस समय वतेमान मद्दाराजा साहब की वाल्यावस्था के 
कारण शासन-कार्य के लिए रीजेंसी कॉसिल बनाई गई, जिसका ठाकुर 
हीरसिह भी एक सद्रुष वनाया गया । ठाकुर हीरलिंद के तीन पुत्र हुकम- 
सिंह, देवीलिंह और उद्यर्सिंह हुए, पर उन तीनों की दी उसके जीवन-काल 
में सत्यु हो गई । इसलिए वि० सं० १६४८ ( ई० ख० १८६१ ) में उस 
( द्वीरसिंह )का देहांत होने पर उसके चाचा दुलहसिद्द का पुत्र मोतीखिद्द 
सांडवे का स्वामी हुआ, किंतु उसकी भी घि० सं० १६८० (६० सछ० १६२३) 
में निःसंतान सत्यु दो गईं। तब गांव सरूने के ठाकुर वेरिशालसिंह का 
दूसरा पुत्र जीवराजसिदद उस( मोतीखिह )का उत्तराधिकारी द्वोकर सांडबे 


का स्वामी हुआ। पियमाउुसार भहाराजा श्लाहब ने उसकी हथेली पर ' 
जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी की । 
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मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजसिंह 


है., ओ, बी. ई. | सांडवा |] 
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ठाकुर जीवराजसिह का जन्म घि० से० १६६४५ फाल्गुन वदि ११ 
( इं० स० १८७६ ता० १७ फ़रवरी ) को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा वीकानेर 
के वाल्टर नोवल्स स्कूल (अब हाई स्कूल) में प्राप्त करने के अनन्तर वि० 
स० १६५६ ( ६० स० १८६६ ) में वह १३ वीं शेखावाटी रेजिमेंट में डाइरेक्ट 
कमीशन की जगद्ट भरती हुआ। ई० स० १६०१-२ में सीमा-प्रान्त के वज़ीरि- 
. सतान की लड़ाई में वद्द अपनी रेजिमेंट के साथ गया, जहां का तमग्रा 
उसे मिला । फिर वर्तमान महाराजा साहव ने उसको वहां से 
चुलाकर वि० सर० १६६१ ( ईं० छ० १६०४ ) में अपना ए० डी० सी० नियत 
किया तथा अपने यहद्धां की पेदुल सेना (जो अब सादूल लाइट इनफेंट्री 
कटद्दलाती हे) का असिस्टेंट कमांडेंट वनाकर केप्टेन की उपाधि दी। 
इसके दो वर्ष पीछे इनकी यूरोप-यात्रा के समय भी वह इनके साथ 
रद्दा। 
ईइ० स० १६०६ (घचि० से० १६६६) में गंगा रिसाले (केमल कोर) के 
असिस्टेंट कमांडिंग ऑफ़िसर के पद्‌ पर उसकी नियुक्ति हुईं। उसी वर्ष उसकी 
अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर मद्दाराजा साहव ने अपनी.वर्ष गांठ पर लाखणुख्तर 
का ठिकाना जागीर में देकर उसको ताज़ीम और पेर में खर्णाभूपण पद्दनने 
का सम्मान प्रदान किया। £ई० स० १६११ ( थि० स० १६६८ ) में मद्दाराजा 
साहव स्वर्गवासी भ्रीमान्‌ संप्नाट्‌ जॉन पश्चम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मि- 
लित होने के लिए पुनः लेंडन गये । उस समय भारत के देशी राज्यों से 
फ़ौजी अफ़सर भी धहां घुलाये गये थे, इसलिए इन्होंने बीकानेर-राज्य 
की तरफ़ से जीवराजसिंह को लेंडन भेजा | वहां उसे स्व सम्नाट्‌ चे 
अपने हाथ से राज्यासिषेकोत्सव का पदक (007०80०7 (०0४) प्रदान 
किया । तदनंतर ईं० स० १६११ में द्वी उक्त सम्नाटू ने भारत में आकर दिल्ली 
में राज्याभिषेंकोत्सव का द्रवार किया। उस अवसर पर भी वह महाराजा 
के साथ उपस्थित रदह्य और डसे दिल्ली दरबार का पदक मिला । उसी वर्ष 
घद गंगा रिसाले का कर्मार्डेण ऑफ़िसर नियत होकर मेजर बनाया गया। 
इं० छघ० १६१४ (वि० से० १६७१) में यूरोप में जिस युद्ध का सूत्रपात 
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अ्य 


आसिट्या ने किया था, जमनी ने उसमें सम्मिलित द्ोकर उसे विश्वव्यापी 
महासमर का रुप दें दिया। ऐसी दशा में अंग्रेज़ सरकार को भी बाध्य 
होकर उसमें भाग लेना पड़ा | भदराज़ा साहब ने अंग्रेज़ सरकार 
की घसहायता्थ अपनी सेना रणक्षेत्र में भेजी और स्वयं भी फ्रांस के 
रणक्षेत्र में पहुँचे । उस समय ठाकुर जीवराजासिह गंगारिसाले 
के साथ मिश्र (072976 ) के मोर्चे पर भेजा गया, जहां उसने कई 
लड़ाइयों में वड़ी चीरता और रखु-कौशल का परिचय दिया, जिसकी 
अग्रेज सरकार के उच्च अफ़सरॉ--लेफ़्टेनेट जेनरल सर मेकसवेल, 
कर्मांडर्‌इन-चीफ़ इजिप्शियन फ़ोसेज़, सर ए० टी० मरे आदि-ने 
अपनी रिपोर्ट में चड़ी प्रशंसा की । 

स्वेज़्ञ नहर, द्विपोलिक बाउन्डरी, भेडिटरेनियन सी कोस्ट और पेले- 
स्टाइन में गंगा रिसाले ने वहुत महत्त्वपूर कार्य किये, जिनकी अंग्रेज़ सरकार 
ने वड़ी प्रशंसा की। इस युद्ध के समय की गई सेवाओं के उपलक्दय में महा- 
राजा साहब ने ठाकुर जीवराजसिद्द को ई० स्० १६१४ (वबि०स० १६७२) में 
लेफ़्टेनेंट कर्नेल का ओहदा प्रदान किया। अँग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको 
युद्ध के तीन भिन्न-भिन्न तमग्रे ('४४7 )(०१४७७) मिल्नन के अतिरिक्त ० स०' 
१६१६-१७ में क्रमश! 'वहाहुए! और 'सरदार वहाढुर' तथा ओ० बी०णहे०? 
(आडेर आँच दि प्रिटिश इंडिया, क्रशशः छवितीय और प्रथम अरणी) की डपा- 
घियां मिली। इनके अतिरिक्त उसे सर्वियन सरकार की ओर से 'आडेर ओंब 
दि सर्वियन व्हाइट बगल" ( चतुथे श्रेणी ) का सस्मान-भी प्राप्त हुआ। . 

ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७७) में महाराजा साहब वार केविनेट में 
शरीक दोऋर वीकानेर लौटे, तच युद्धक्षेत्र से ठाकुर जीवराजलिह को भी अपने 
साथ ले आये । इसके थोड़े दिनों बाद ही जब ठाकुर हरिसिंह गंगारिसाले' 
को देखने के लिए इजिप्ट गया, उस समय जीवराजसिंह स्थानांपन्न मिलिटरी 
मेस्बर नियत होकर बीकानेर वार बोडे' की कार्यकारिणी सभा फा सदस्य 
आर चीफ़ रिक्रार्टिग ऑफ़िखर बनाया गया। पिछले दोनों पदों का कार्य वह' 
युद्ध की समाति तक करता रहा। -डसी वर्ष 'महं(राजा साहब ने डसको 
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भास्टर ऑद सेरिमनीज़' चनाकर 'कनेल' का ओहदा प्रदान किया । युद्ध 
समाप्त द्वो जाने पर इन्होंने डसकी युद्ध के समय की हुई सेवाओं की क्लद्ग 
कर उसकी जागीर में वृद्धि की । 

युद्ध समाप्त होने पर जब संधि-सम्मेलन में सम्मिलित होने के 
लिए मद्दाराजा साहब यूरोप गये, डस सप्य ठाकुर जीवराजसिद भी 
इनके साथ गया। महद्दाराजा ने उस( ठाकुर जीवराजलिंह )की सेवाओं से 
प्रसन्न होकर उसे “व्रिगेडियर-जेनरल' की डपाधि प्रदान की तथा ई० 
स० १६२० ( वि० सं० १६७७ ) में अग्रेज़ सरकार ने डसको 'सी० बी० ई०” 
( कमांडर ऑव्‌ दि आडेर आँब्‌ ब्रिटिश एम्पायर ) की उपाधि प्रदान फी । 

इ० स० १६२२ ( वि० सं० १६७६ ) में महाराजा साहब ईग्लेंड गये, 
उस समय भी ये उसको 'चीफ़ आंच दि स्टाफ़' वनाकर अपने साथ ले गये । 
इसके एक वषे पीछे इन्होंने वीकानेर के क़िले और बड़े कारखाने के काम 
बसके खुपुदे किये । तदनंतर वह देवस्थान का प्रवन्धक बनाया गया 
झोर ई० स० १६२४ ( वि० सं० १६८१ ) में गेस्ट हाउसों का कार्य भी उसे: 
सोंप गया। इसके दो वर्ष बाद ई० स० १६२६ ( वि० सं० श्ध्य३ ) में चह 
वीकानेर में 'सरदार एडवाइज़री कमेठी' का सद्रुष निर्वाचित किया गया। 

जेनेवा (स्विट्ज़रलेन्ड, यूरोप) में होनेवाली लीग ऑदब नेशन्स (राष्ट- 
संघ ) की बेठकों में सम्मिलित होने के लिए ई० स० १६२४ में महाराजा 
साहब यूरोप गये; उस समय भी ठाकुर जीवराजसिंहद 'चीफ़ आँवू दि 
स्टॉफ़' की देखियत से इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० सं० 
१६८७ (ईं० स० १६३०) में राष्ट्र संघ, राडंड टेबल कान्फरेंस तथा इंपीरियल 
कान्फरेंस में सम्मिलित दोने के हेतु महाराजा साहव पुनः यूरोप गये तब 
भी वह 'चीफ़ ओंब दि स्टॉफ' बनकर इनके साथ गया। 

' ईं० स० १६३२ ( वि० से० १६८६ ) में ठाकुर जीवराजसिंद वीकानेर 

की 'राजसभा' का सदस्य चुनां गया। इसके एक वर्ष पीछे स्वास्थ्य ठीक न 
रहने से उसने महाराजा साहव से निवेदन कर पेंशन प्राप्त की। उसी व्षेः 
अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा खाहव ने उसको अपनी सेना का 
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ओऑनररी मेजरजेनरल बनाया! । पहले वह स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र 
हितकारिणी सभा के एक सदस्य था; फिर उपसभापति का पद्‌ रिक्त होने 
पर वह उस पद पर नियत किया गया और इस समय वह बीकानेर की 
लेजिस्लेटिव असेबूली का भी एक सदस्य है। ठाकुर जीवराजसिंह ने सांडवे 
का स्वामी होने पर एक लाख रुपये व्यय कर वहां।के गढ़ को दुरुस्त करा - 
पद नये भवन बनवाये तथा वहां त्च्मीनारायण एवं देवी के मंदिर भी 
बनवा दिये हें । 

महाराजा साहब की ठाकुर जीवराजसिंद पर पूरर कृपा. है। वि० सं० 
१६८६ और १६६३ ( ईं० स० १६३२ और १६३६ ) में दो बार इन्होंने सांडवे- 
जाकर उसको गौरवान्वित किया दे | परलोकवासी सम्नाट्‌ जॉर्ज पश्चम की 
रजत जयन्ती के अवसर पर ई०स० १६३५४ ( वि० से० १६६२ ) में लालगढ़ 
में दरबार होने पर उसको रजत जयन्ती पदक दिया गया। . 

उसके तीन पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र खेतसिह का विवाद उद्पुर के भूतपूवे 
मद्दाराणा फ़तहर्सिह के भतीजे शिवरती के महाराज हिम्मतसिंह की पुत्री 
से हुआ है। उक्त विवाह के अवसर पर वत्तमान महाराणा सर भूपालसिंदजी : 
ने उसको हाथी प्रदान कर सम्मानित किया.। है 

ठाकुर जीवराजसिंह की गणना बीकानेर राज्य. के विश्वासपातश्र 
ओर उच्च वर्ग के सम्मानित सरदारों में होती है। वद राजा और प्रजा का 
हितेषी समझा जाता है। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण ही उसने 
इतनी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है । राठोड़ों के योग्य ही सारे: वीरोचित गुणों 
का उसमें समावेश है । बीर, साहसी, रण॒कुशल और नीतिन्न होने के साथ 
दी वह प्रखर बुद्धिशाली और उद्ार-चित्त व्यक्ति है। महाराजा साहब ने 
अकटोबर सन्‌ १६३७ में होनेवाले, अपने पचास वर्ष फे शासन के, स्वरणे 
जयन्ती मद्दोत्सव में डसे वंशपरंपरा फे लिए 'राजा'.की उपाधि देकर 
सम्मानित किया है और वि० खे० १६६४ (ई० स० १६३४८) में डसको 
अपने यद्दां की एकिज़क्युटिव कौंलिल का एक सदस्य भी नियत किया. है.। 


बीकानेर राज्य के सरदार ६७८ 


अत यधजपकर-३७८१९३२३१७३२०९-२२०००/३२५०९३५००९०१७००९//९०४९०४०९/०५३१५/०५:११७००९७/०५/४७-३०३४७०३५:१५/४००७३०३०९/०५५३१३५०९३०९:३२५/०५८४०९-:९५४०६७३०५//७००९५४९-/९७०-७४०९५/६//९८:४०७/४९५००९/०५८४३//४५७००६/०९-४०३/०५/५७/९५/०७:४९५/५७:०९-१७७/९-/९, 








गोपालपुरा 


राव वीदा के प्रपोच्च राव गोपालदास की उत्यु होने पर उसका पु 
जसंवन्तासद द्रोणपुर का स्वामी हुआ । उसने द्वोणपुर की सीमा में 
गोपालपुरा गांव वसाया और वहां ठिकाना वांधा, परन्तु थोड़े दिनों बाद 
ही उसकी जागीर भी चाहड़वास्त के स्वामी तेजलिंह ने दवा ली । तेजासिह 
का ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रभाव हुआ, जिसका देहान्त होने पर उसके पुत्र 
नारायणदाल की जागीर में गोपालपुरा और उसके चाचा रामचन्द्र की 
जागीर में चाहड़वास रहा । तेज्सिह के वंशज तिजसिद्दोत वीदावता फह- 
लाते दें । 

महाराजा सुजानसिद्द के राज्यकाल उस( सुजानलिंद )की 
अनुपंस्थिति के समय जोधपुर के स्वामी अजीत्सिद्द ने बीकानेर पर 
चढ़ाई की । उस समय 'तेजाखदोत वीदावत' विद्रोही थे, पर वे अजीतर्थिह 
के शामिल्र न हुए। इसपर अप्रसन्न होकर अजीत्सिंह ने गोपालपुरा के 
ठाकुर कमेसेन को ( जिसने इस दुष्काय में सहयोग देना स्वीकार न किया 
था ) चंदी वना लिया। अन्त में जब अजीतर्सिह असफल होकर जोधपुर 
लोटा, तब उसने कमेसेन को मुक्त कर दिया। 

कमेसेन के पीछे हरनाथसिंह, उदयसिंद और भोपाललिंह फ्मश 
गोपालपुरा के स्वामी हुए । महाराजा रत्नसिद्द के समय चि० से० १८६० 

(६० स० श्परेओे ) में लोढ़खर के वीदावत रूपलिंद का उत्पात बहुत बढ़ 


चन्क 





(१ ) पंशक्रम[ १ ] तेजसिंह [ २ | चन्द्रभान [ ३ ] नारायणदास [ ४ ] 
हिस्मतसिंह [ ४ ] कर्मसेन [ ६ ] हरनाथसिंह [ ७ ] उदयसिंह [ ८ ] भोपालसिंद 
[ £ | मंगलसिंह [ १० | हंमीरसिंह [ ११ ] देवीलिंह [ १२ ] रामसिंटट [ १३ | 
जगमालसिंह ओर [ १४ ] मानसिंह । 


श्रीराम सीरमसुंशी-रचित, 'ताज़ीसी राजवीज़, ठाऊु्स एण्ड ख़वासवाल्स ऑड 
बीकानेर” नामक पुस्तक में भोपालसिंद की जगइ गोपालर्सिंह एवं हंमीरासिंह फी जगह 
अमरासेंह नाम दिये हैं; .किन्तु अन्य ख्यातों आदि में भोपालसिंह और इंमीरसिंह नाम 
हग मिलते हैं । 


द्द्ध० बीकानेर राज्य का इतिहास 








गया। तब महाराजा ने उसपर खुराणा लाल्चन्द को सेना-सहित भेजा | 
मारवाड़ में लड़ाई होने पर कितने ही सरदारों के साथ गोपालपुरे के 
ठाकुर भोपालसिह का छोटा पुत्र भारतसिहद, वीरतापूबेक लड़ता हुआ 
मारा गया। तद्ननतर भोपालसिह का ज्येष्ठ पुत्र मंगलसिद वहां का स्वामी 
हुआ । 

वि० से० १६१४ ( ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी गदर में विद्वो- 
हियों का दमन फरने में महाराजा सरदारखिह के साथ गोपालपुरे के 
ठाकुर हंमीररसिह ( मंगलसिंह का पुन्न ) ने सी पूरी-पूरी सहायतः पहुंचाई । 
हस्मीरसिंह के बाद देवीसिह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसके नि:- 
सनन्‍्तान मरने पर उसके कुहुम्बी जसवन्तलिह का पुत्र रामसिह उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। रामसिह के पीछे ज़गमालसिंह गोपालपुरे का स्वामी 
हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मानलिंह वहां का वत्तेमान सरदार हे। 





बाय 
वि० स्ल० १७६६ (ई० स० १७३६ ) में जोधपुर के महाराजा 
झमयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, उस खमय भ्रीर॑ग के पांचवे वंशधर 
पृथ्वीराज के छोटे पुत्र दौलतसिंह ने राज्य की अच्छी सेवा की, जिसके 
बदले में महाराजा जोराबरसिंह ने उस( दौलतसिंह )को बाय की जागीर 
दी | उसके वेश के ईगोत चीका” कहलाते है । 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] दौलतसिंह [ २ ] वहादुरसिंह [ ३ ] पेससिंह [ ४ ] 
रणजीतसिंह [| € ] शिवजीसिंह [ ६ ] जयमालसिंह [ ७ ] गोविन्द्सिह और [८ ] 
असरसिंह । । 

'देशदर्पण! में घाय के स्वामियों की जो घंशावली दी है, उसमें पेमर्सिंह के पूर्व 
दौलतसिंह का नाम देकर उसके पूव्रोधिकारी का नाम वहादुरसिंह चतलाया है, परन्तु 
मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीज़ राज श्रीबीकानेर में लिखित वाय के चंशचृक्त में क्रशः 
दोलतसिंह, वहादुरसिंह, चैनसिंह और पेमलिंह के नाम दिये हैं। नैणसी की ख्यात के 
पीछे से बढ़ाये हुए अंश (जि० २, ४० ४२१) में चाय के सरदारों की जो वंशावली दी है, 
उसमें दौलतसिंह, बहादुरसिंह और पेमलिंह के नाम दिये हैं, चैनसिंह का नाम नहीं है । 


वीकानेर राज्य के संरदार ध्द्वश 





महाराजा गजसिंह की गद्दीनशीनी से नाराज़ होकर उसका बड़ा भाई 
अमरलिंद अन्य विद्रोही सरदारों से मिलकर जोधपुर के महाराजा 
अभयसिंह की सेना के साथ वीक्नानेर पर चढ़ गया, तव मद्दाराजा गजर्सिह 
अपने संचेध्षियों एवं प्रमुख सरदारों के साथ शचुलेना का सुक़ावला करने 
के लिए गया । उस समय दौलतसिंद बीकानेर की सेना की हरावल 
में था। 
| चि० सं० १८०६ ( ईं० स० १७४२ ) में दिल्ली के वादशाह शअदहमद्शाह 
ने महाराजा ( गजसिंद ) को 'राजराजेश्वर, मद्दाराज-शिरोमरि' का खिताब 
देकर छम्मानित किया । उस समय दोलतसिंद का एक पुत्र भोपतर्सिद्द 
महाराजा के साथ विद्यमान था। वादशादह ने उसको भी सिरोपाव देकर 
सम्मानित किया । बि० से० १८१३ ( ई० स० १७५६ ) में नौहर में सिकखों 
का डंपद्रव चढ़ने पर दौलतर्सिह आदि कई प्रमुख व्यक्ति उधर का प्रवंध 
करने के लिए भेजे गये । 
घवि० सं० १६०२ (ई० स० १८७४ ) की सिकक्‍खों के साथ की अंग्रेज़ों 
की लड़ाई में वीकानेरी सहायक सेना के साथ वाय का मंत्री भी गया था, 
जिसे लड़ाई की समातति पर भहाराजा ने सोने के कड़े और सिरोपाव 
पुरस्कार में दिये । 
.. महाराजा सरदारखिह के राज्य-काल में वि० स० १६१४ ( ईं० स० 
१८४७) में अंग्रेज़ी सेना का विद्रोह हो गया, जो सारे भारत में फेल गया । 
उंस समय महाराजा सरदारलसिंह ने अपनी सेना-सहित अंग्रेज़ सरकार को 
पूरी-पूरी मदद पहुंचाई । इस अवसर पर अन्य ठिकानों के समान बाय के 
स्वामी ने भी अच्छी सेवा बजाई | 

वर्तमान महाराजा साहब के सिद्दासनारूढ़ होने पर वाय का ठाकुर 
जगमालसिह रीज्ञेंसी कॉसिल का सदस्य निवाचित किया गया। इस पद्‌ 
पर वह ईं० स० १८६९० (वि० सं० १६४७) तक रहा उसका उत्तराधिकारी 
गोविद्सिह हुआ | 

उस( गोविदासिह )फे पुत्र की उसकी. विंद्यमानता में ही -रत्यु दोः 

प्य्दे 





६८२ बीकानेर राज्य का इंतिहांस 





'गई। इसलिए गोविदासिह के पश्चात्‌ उसका पौत्र अमरासिद्द बाय का ठाकुर 
'हुआ,-जो वहां का चतेमान सरदारःहे। 





जसाणी 

भटठनेर से भट्टी हयातखां महाराजा अंनूप्सिद के समय सेना लेकर 
वीकानेर पर चढ़ा, उस समय उसका भीरंग( श्टंग )के चौथे वंशधर खज्ञसेन 
से सिरसा में युदछ हुआ, जिसमें वह ( खज्गसेन ) काम आया । इस सेवा के 
उपलक्ष्य में उसके पुत्र अमरालिह' को थि० सं० १७४५१ ( इं० स० १६६४.) 
में यह ठिकाना मिल्रा। उसके चंश के 'श्ंगोत-बीकए कहलाते हैं । 

महाराजा सूरतलिह के शाज्य-समय वि० से० १८७४ (ई० स० 
१८१८ ) में बीकानेर से दिल्ली वकील भेजकर विद्वोह्दी-सरदारों का दमन 
करने के लिए अंग्रेज़-सरकार से सेना मेगवांई गई। इसपर जेनरल एलनरः 
सरकारी फ़ौज लेकर वीकानेर गया । फिर कई विद्रोही खरदारों का दर्मन 
करने के उपरान्त चह् सेना-संहित जसाणा गया। कुछ देर तक तो वहां के 
ठाकुर अज़ूपसिद्द ने अंग्रेजी सेना का सुक्तावला किया, पर पीछे से पंद हार 
कर शेखावाटी में भाग गया । 

वि० सं० १६०२ ( ईं० ख० १८४५ ) में सिक्‍खों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ जसाणे की तरफ़ से 
भोमखसिद्द भी था, जिसको लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नाखिंह 
ने भोतियों का चोकड़ा और सिरोपाव पुरस्कार में दिये । 





( १ ) पंशक्रम--[ १ ] अमरसिंह | २ ] साहिबसिंह [-३ | +भवानीसिंद 

[४ ] संभ्ामसिंह [ € ] अ्रनूपलिंह [| ६ ] लालसिंह [ ७ ] मेघसिंह [८] शक्किसिद 

[ ६ ] शादूल्ञसिंह [ १०.] जयलिंह और [ ११ ] वीरेन्द्रसिंह । ु 

. झुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीज़ राज श्रीवीकानेर' में अमरसिंह के बाद 

लाभसिंह का नास दिया है; परन्तु 'मुंहयोत नैणसी की ख्यात' और दिशदर्पण” आदि 

सें अमरलिंह के बाद लामसिंह का नाम नहीं है भर साहिबसिंह कं नाम दी दिया 
है, जैसा कि ऊपर के वंशक्रम में :दिखलाया- है । 


* बीकादेर राज्य के सरदार: ध्ष््व३ 





बि० से० १६१४ ( ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के अवसर 
पर महाराजा.सरदाररसह के साथ अन्य ठिकानों-फे .समान जसाणे के स्वामी- 
ने भी अग्रज़ों को पूरी-पूरी सद्दायता पहुचाई। 

महाराजा डूंगरासह के समय बि० से० १६४०: ( ईं० ख० १८८६३ ) में 
धीकानेर के कुछ सरदार विद्रोहाचरण में प्रवृच्चध हो गये । तब जलाणे का 
स्वामी मेघसिंह भी: गिरफ्तार किया जाकर पांच वर्ष के लिए देवली :की' 
छावनी में भेज दिया गया और उसकी -जागीर उसके. पुत्र शक्तिसिंह के नाम 
फर दी गई। 

शक्तिसिद्द का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई शाईलसिंद हुआ 
तदुनन्‍्तर-उसका पुत्र जयलिंह वहां का खरदार. हुआ । उसने अजमेर के- 
सेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त.की . थीऔर फिर उसको वीकानेर. राज्य में' 
तदसी लदारी का पद्‌ मिला। वह सरदार एडवाइज़री कमेटी का सदस्य और 
राज्य-सभा का मेंबर भी' था । वह होनहार और नीतिज्ञ” होने के 
साथ द्वी.डउदार-चित्त व्यक्ति था।. वि० सं० १६६४ (ईं० स० १६३७ ) में: 
उसकी मृत्यु दोने पर उसका पुत्र चीरेन्द्रसिंद, उसका उत्तराधिकारी 
हुआ, जो'जसाण का वरतमान ठाकुर द। 





क्‍ जेतपुर 

: ज्रैतपुर के सरदार रावतोंत कांधल् राठोंड हैं और उनकी उपाधि 
रावत हे। वि० से० १६४८ (ई० स० १६०१ ) में महाराजा रायसिह नें 
मनोद्दरदास के पुन्न चंद्रसेंन' कों जेतपुर का ठिकाना देंकर ताज़ीम का 


(१ ) वंशक्रम--[ $ | चंद्रसेन. [ २- ] देंवीसिंह [ ३ ] श्रज्ञेनसिंह 
[ ४ ] सूरसिंह [ £ ] स्वरूपसिंह.[ ६ ] सरदारसिंह [ ७ ] ईश्वरीसेंह [ ८.] कानसिंह 
[ ६ ] मूलसिंह [ १० | माधवसिंह और [ ११ ] रूपसिंह । 

सुशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज श्रींबीकानेर' में अज्जुनसिंह. के. स्थान 
में रानसी ओर सूरसिंह के स्थान- में बनमालीसिंह नाम दिये हैं भर कानसिंह को. 
इंश्वरीलिंह के छोटे भाई अनूपसिंह का पुत्र बतलाया है । 


६८८४ बीकानेर राज्य का इतिहांस 








संस्मान प्रदान किया । बादशाह अकबर की आज्ञाचुसार महाराजा रायसिह- 
छारा गुजरात की तरफ़ चढ़ाई होने पर अन्य सरदारों आदि के साथ 
चंद्रसेन भी विद्यमान था और वह उस लड़ाई में काम आया। 

वि० से० १८०४ ( ईं० स्व० १७४७ ) में मद्दाजन और भाद्रा फे ठाकुर 
वीकानेर राज्य के विरोधी होकर जोधपुर के महाराजा अभयलिंह को 
गजसिद्द के भाई अमराखसिद का सहायक बनाकर वहां की खेना को बीकानेर 
पर चढ़ा लाये | कई माल के असफल भमोचे के बाद अमयलिह ने गर्जासह: 
ओर अमरसिह' के बीच राज्य आधा-आधा वांटने की शर्ते पर संधि करने 
का प्रस्ताव किया, परंतु गजसिंह ने यद्द प्रस्ताव स्वीकार न किया और 
शब्ज-सेन्य से मुक्तावला करने को जा डटा। इस अवसर पर जैतपुर के 
रावत खरूपसिह ने अद्भुत वीरता दिखलाकर जोधपुर के सेनानायक रतनचेद्‌ 
भंडारी का पीछा किया और उसको वरछी के एक ही चार में मार डाला। 

महाराजा ररतालह के समय वि० सं० १८५६( इं० स० १७६६ ) में”: 
सोढल गांव में सरूरतगढ़ का निर्माण होने पर उधर के भट्टी उत्पात करने 
खऊगे। इसकी खूचना मिलने पर महारजा ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, 
जिनमें जेतपुरे की तरफ़ से रावत सरदारखिह का भाई प्मसलिद्द भी विद्यमान 
था, दो हज़ार सेना उनपर भेजी। उपर्ुक्त सेना ने उन्तका दमन कर वहां 
के प्रबंध के लिए फ़तहगढ़ का निर्माण किया। वि० स्रे० १८६१।( ई० स० 
१८०४ ) में सुराणा अमरचंद की अध्यक्षता में मठनेर पर सेना भेजी गईं। 
इस सेना ने छुर्ग के भीवर घुसने की चेष्टा की, परंतु इस प्रयत्त में ७० 
लरदार मारे गये, जिनमे जेतपुर की तरफ़ का नैनसी लोढ़ा भी था। 

वि० झ्ले० १६१४ ( ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के समय 
'भद्दाराजा सरदारासह के साथ अन्य ठिकानों के अतिरिक्त जेतपुर के 
सरदार ने भ्री अंग्रेज़ों की चड़ी सहायता की । क्‍ 

रावत माधवांसखद्द का पुत्र रुपसिह जेतपुर का वततेमान सरदार दे । 


( १ ) सूरतगढ़ के बनवाये जाने का समय कहीं वि० सं० १८४६२ और, कहीं 
वि० सं० १८७२ भी मिलता है । 





राजपुरा 


राघ जैतसी को युद्ध में मारकर ज्ञोधपुर के राव मालदेव ने दीकानेर 
राज्य पर अधिकार कर लिया । फिर उस( जेतली )का पुत्र कल्याणमल 
सिरसा में राजगद्दी पर वेठा, जहां ले उसका छोटा भाई भीमराज दिल्ली 
में शेरशाद के पास गया और उसकी सहायता से उसने दीकानेर के गये 
हुए राज्य पर पीछा अपने भाई का अधिकार करा दिया। इसपर राव 
फल्याणमल ने भीमराज को वि० स० १६०२ ( ईं० स० १५४४ ) में भोमसर 
की जागीर और “गई भूमि का चाइड़” का विरुद देकर सम्मानित किया । 
मद्दाराज रायांसह की वाद्शाह अक्लब्र के समय गुजरात पर चढ़ाई होने 
पर जो सरदार मारे गये, उनमें भीमराज का पुत्र नारण(नोरंग) भी 
था | भीमराज के वंश के भीमराजोत दीक्ा कहलाये । उसके सातवें वंशधर 
जोरावरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हिम्मतर्लिह को महाराजा गजसिद्द के समय 
राजपुरा का ठिकाना मिला । 
वि० सं० १६०२ ( ई० स्० १८2४ ) की सिक्‍्खों के साथ की अंग्रेज़ों 
की लड़ाई में बीकानेर की सद्दायक सेना के साथ शजपुरे के ठाकुर ने भी 
अपनी जमीयत भेजी थी | लड़ाई की समाप्ति होने पर मद्दाराजा रत्नसिह ने 
उक्त जमीयत के झुखिया को सोने के कड़े और घिरोपाव पुरस्कार में 
प्रदान किये । 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न २० | 
(२ ) वंशक्रम--[ १ ] भीमराज [ २ ] नारायंणदास ( नोरंग ) [ ३ | रघु- 
' नाथसिंद् [ 9 ] राजलिंह [ £ ] अतापलिंह [ ६ ] रूपसिंह (अन्पसिंह) [ ७ ] जोरा- 
वरसिंह [ ८ ) हिम्मतलिंह [ £ ] मुकंंदर्सिह [ १० ] कल्याणसिद | ११ | वाघसिंह 
[१२ ] अमरसिंह [ १३ ] विजयसिंह [ १४ ] अभयसिंह [ १५ ] इुजेनशालसिंह 
[ १६ ] नारायणसिंह ओर [ १७ ] कुशलर्सिंह । 

'देशदर्प॑ण' में हिम्मतासेंह के बाद मुकुंदर्सिह का नाम न होकर अ्मरसिह का 
नाम दिया है और उसके वाद क्रमशः कव्याणसिंह, बाघसिंह तथा विजयासिंदह के नाम 
दिये हैं। वाघसिंह और विजयसिंह के बीच अमरलिंह का नाम नहीं है । 





द्द्६ बीकानेर रंज्य का इतिहास 





वि० सलल० १६१४ ( ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग्द्र में अंग्रेज 
सरकार की सहायता महाराजा सरदारसिंद के साथ राजपुरे के सरदार ने 
भी अपनी जमीयत भेजकर महाराजा और अंग्रेज़ सरकार के प्रति राजभक्ति 
प्रकट की । | 

ठाकुर नारायण्णसह का दत्तक पुत्र कुशललिंह राजपुरे का वर्तमान 
सरदार है । 


-विक2२कलरक जज ;्याएचा ३ +आ ८ माफ * पाक जनक. 


कंभाणा 
श्र ब्छ श्र किक ९. # 
राव लूण॒करों का एक कुंवर रत्नसिह था, जिसके छुठे वंशधर 
स्भयसिह के दो पुत्र भीमसिंह और केसरीसिंद हुए । केसरीसिंद कों 
भटद्दाराज्ा अनूपसिह के समय कुंभाणा की जागीर और ताज़ीम मिली । 
उसके घंशज रत्नाप्तेहोत वीका कहलाते हे । 
महाराजा सुरतालिद ने अपने राज्यकाल में सोहल गांद में अपने नाम 
से खूरतगढ़ का क़र्वा आवाद कराया और वहां गढ़ चनवाया, जिसका 
काये कुंभाण के ठाकुर-द्वारा ही हुआ था। 
९ के * ० पी श्र ९ 
महाजन के ठाकुर वेरिशाल्र ओर कुंभाणे के ठाकुर लालसिंह कफ 
चीच बेर होने फे कारण लालसिंह ने वि० सै० १८६० ('ईं० स्वू० १८३३ ) 
में वेरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण महाराजा रत्नसिंह ने 
कुंभाण्‌ की जागीर ज़ब्त कर ली, जिसपर वह (लालसिंह) चिद्रोह्दी होकर 
आस-पास के गांवों में लुट-मार करनें लगा। पीछे ले महाराजा ने उसके 
अपराध क्षमा कर उसकी जागीर पुन; उसको बहाल कर दी। 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] केसरीसिंह [२] जोरावरसिंह [ ३ ] चैन सेंह 
[४ ] किशनलिंह [ ९ | लालसिंह [ ६ ] गीगसिंह [ ७ ] मेघलिंह और [८] दौलत- 
सह ( दुलासेह ) | 

सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में चेनसिंह के स्थान में 
सानासेंह एवं गीगासेंह को गंगासिह लिखा है। कुछ जगह गीगसिंह को गिरधारीसिंह 
भी लिखा मिलता है। 





' शीकानेर राज्य के सरदार ६८७ 


वि० सं० १६०२ ( ईं० ख० १८४४ ) की लाहौर की सिकक्‍खों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में वीकानेरी सहायक-सेना फे साथ कुंभाणे का 
मेत्री भी गया था, जिसे युद्ध समाप्त दोने पर मद्दाराज़ा रत्नसिद्द ने सिरो- 
पाव आदि पुरस्कार में दिये। 

भारतव्यापी ग्रद्र के दमन में (वि० से० १६१४ ८ई० स्त० १८४५७ ) 
मदाराज़ा सरदाररासद्द के साथ कुंभाण के ठाकुर ने भी अच्छी सेवा की | 

वहां का वर्तेमान सरदार राव चद्दाहर दौलतसिंह, ठाकुर मेघालिह 
का पुत्र है । उसकी शिक्षा मेयो कॉलिज अजमेर में हुई है । वद्द वि० सं० 
१६७२ (६० सर० १६१४) में राज्य-सेवा में प्रचिष्ठ हुआ और इस समय 
'मुसादधिव खासगी' ( मास्टर ऑद दि दाउसद्दोल्ड ) के पद पर नियुक्त हे । 
हं० स० १६२७ ( वि० सं० १६८४ ) में अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको 
राव बहादुर! का खिताव मिला । उसकी उत्तम सेवाओं की क़द्र कर 
घतेमान महाराजा साहव ने उसको तझूतपुरा तथा चेरावास गांव और 
प्रदान किये हैं । 








जेतसीसर 
यह ठिकाना सर्वेप्रथम पंवार ( परमार ) खुलतानसिह के पुत्र 
ज्ञेतसी' को महाराजा जोरावरसिंद के राज्य-काल में मिला था। पीछे से 
महाराजा सूरतर्सिह के समय जेतसी के पौच्च माधोसिद्द को ताज़ीम का 
सस्मान-मिला । पहले उनका निवास-स्थान अजमेर इलाक़े के श्रीनगर में 
था, परंतु रिश्तेदारी के कारण वाद में वे बीकानेर चत्ते गये। उनकी गणना 





,..._ (१ ) चंशक्रमर्न १ ] सुलतानसेंह [२] जैतससिह [ ३ ] केसरीसिंह 
[ ४ ] साधोलिंह [  ] चांदर्सिह [ ६ ] दीपसिंह [ ७ ] उत्तमलिंह [ ८] फिशनरसिंह 
[ € ] विशालसिंद अरेर [ १० ] जोरावरसिंह । ह 

(२ ) भीराम मीरझुंशी-रचित 'ताज़ीसी राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवाल्स 
झॉव बीकानेर नामक पुस्तक में महाराजा गजसिंह के समय घि० सं० १८४२१ 
(६० स० १७६४ ) में जैतसिंद के पुश्न केसरीसिंद को जैतसीसर मिलने का उल्लेख है। 


छ्द्वल बीकानेर राज्य का इतिहास 


अपर चि,#*१९/ण रतन 





परसंगियों में हे। ठाकुर विशालसिह का पुत्र जोरावर्रसिह वहां का घते 
मान सरदांर है । 





चाड़वास 


यह ठिकाना राव वीदा के प्रपौच्न गोपालदास ने अपने एक पुत्र 
तेजलिंह को दिया था। फिर उसको महाराजा रायसिह के समय में राज्य 
की तरफ़ से ताज़ीम अदान फी गईं । उसके चंशधर तेजलिद्दोत वीदा 
कहलाते हैं । 
 तेजलिंह के वाद ऋमश: रामचेद्र, प्रतापलिंह, प्रेमसिंह, मुकुंंदालिद, 
विज्ञर्यासह' और वहादुरलिह चाड़वास के खामी हुए । 
वि० से० १८२९० ( ई० सख० १७६३ ) में राज्य की सेना की दाउद्पुत्रों 
तथा जोहियों एर चढ़ाई होने के समय उसके साथ चाड़वास की ज्ञमीयत 
गई थी। वहाहुर्रसह का पुत्र पृथ्वीसिह हुआ । ह 
वि० सं० १८७० ( ६० स० १८१३ ) में चाडइवास का गढ़ महाराजा 
सूरतसिह की आज्ञाछुसार गिरवाया गयां, जिससे वहां का स्वामी राज्य 
का विरोधी बन गया | अतणुव जब वि० खं० १८७४ ( इं० स० १८१६ ) में 
तूरू के ठाकुर पृथ्वीसिह ने अपनी जागीर पर अधिकार करने के लिए 
लड़ाईं की तो चह् सी उसका पक्तपाती हो गया। अत में महाराजा रत्नसिंदद 
के समय बवि० स्ू० १८८८ (६० ख० १८३९१) में इूंडलोद्‌ तथा मंडाबा (जयपुर 
(३ ) वंशक्रम--[ १ ] तेजसिंह [ २ ] क्‍ रामचन्द्र [ ३ ] प्रतापसिह 
[ ४ ] पेमसिंह [ £ ] सुकुंदर्सिह [| ६ ] विजयलिंह [ ७ ] बहादुरसिंह [८] एथ्वीसिंह 
[ ६ ] संग्रामासेंह [ १० | ज्ञानसिंह (गेनसिंह) [ ११ | जवाहरसिंह [ १२ + मानसिंह 
और. १३ | जैतसिंह।.....॥# - ह 
(२ ) गढ़ी गिराये जाने का कारण ठाकुर घहादुरलिंह-लिखित “बीदावर्तों की, 
ण्यात' (जि० २, ए० ७७२) में इस तरह लिखा है कि गोपालपुरा के ठाकुर भोपालसिंद : 


के यह कहने पर कि चाढ़वास के स्वामी की मदद के कारण चूरू पर अधिकार होना. 
कठिन है, महाराजा सूरतसिंह ने चाडचास पर सेना भेजकर वहां का गृढ़ गिरिवा दिया,।, 


$ 


साक धचह२१३ २. 


धीकानेर राज्य के सरदार ध्दंद 


"किक सता संचार चली १० पका 





राज्य ) के सरदारों के प्राथना करने पर महाराजा रत्वसिंह ते पथ्वीसिद 
के पुत्र सत्रामसिह का अपराध क्षमा कर दिया और उसकी जागीर उसे 
सोप दी। इस अवसर पर उलसे दंड के चालीस हज़ार रुपये भी वसूल 
किये गये | 

घि० ० १६०२ (ई० स० १८४४५ ) की लाहीर फी सिद्खों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में चाड़वास से वीदावत वज़्तावरालिह भी वीकानेरी' 
सहायक सेना के साथ गया था। लड़ाई की समाप्ति होरे पर महाराजा ने 
उसे लिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

वि० सं० १६१४ (इं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी गदर में महाराजा 
सरदारसिह के साथ चाड़वास के ठाकुर संग्रामसिद्द ने अपने पुत्र छानलिद 
को भेजा, जिसने महाराजा की आज्ञा में रहकर अच्छी सेवा की | 

ठाकुर संग्रार्मालह का देहांत होने पर ज्ञानसिंह चाड़वास का स्वामी 








हुआ । उसका पुत्र जवाहिरसिह और जवाहिरासिह का मानसिह हुआ, 


जिसका पुन्न जैतर्सिह चाडवास का घर्तमान सरदार दे | 


मलसीसर 


. नबाइवास, के! ठाकुर |तेजसिंद्द के पुत्र रामचंद्र का दूसरा बेटा 
भागचंद्‌ था, जिसके पुत्र कीर्तीसेंदर ने अपने लिए मलसीसखर का 
ठिकाना क़ायम किया । उसके पौन्न चस्तलिह को महाराजा गज़र्सिह ने 
उस( वख्तर्सिह )के पिता नाहरालिह की विद्यमानता में ही यह ठिकाना और 
घि० ० १८७१ ( ६० स० १७८७ ) में ताज्ञीम प्रदान की । उसके देश के 
तेजलिहोत वीदा कहलाते हैं । 





(१ ).वंशक्रम--[. १.] कीतिलिंह [२] नाहरलिंह [३] वह़्तसिंह 
[४] ईंश्वरीलिंह_ [ ४.] रघुनाथसिंह ! ६ | -कान्दर्सिह [ ० ] रणजीतलिंह और ' 
[ ८ ] देवीसिंह । 
प्य्जै 





६७6०० बीकानेर राज्य का इतिहास 





'महाराजा गजालिह-द्वारा मलसीसर प्राप्त होने पर वस्तासह ने वहां 
गढ़ बनवाया। उसका उत्तराधिकारी इंश्वरीसिह हुआ, जिसके पुत्र 
राघुनाथलिंह की अपने पिता की विद्यमानता में ही स॒त्यु हो जाने पर उसे- 
( ईश्वरीसिंह )के पुत्र कान्हर्सिह को मलसीसर की जागीर मिली | 

वि० से० १६१४ ( ईं० ख़० १८४७ ) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन में 
महाराजा सरदारसिह के साथ मलसीसर के ठाकुर रणुजीतसिद्द ( कान्दर्सिह 
का पुत्र ) ने भी अपनी जमीयत भेजी । रणुजीतलिदह का पुत्र देवीसिंद 
मलसीखसर का बतेमान सरदार हे । 





हरसासर 


राव बीदा के प्रपौत्नर गोपालदास के पुत्र जसवंतसिंह का बेटा पृथ्वीराज 


हुआ, जिसके वंश के पृथ्वीराजोत वीदा कहलाये। पहले उनकी जागीर वाड़ेला, 
अणखीसर आदि स्थानों में रही | पीछे से महाराजा सुजानसिंह के समय 
पृथ्वीराज फे प्रपौन्न थानसिंहं को राज्य के विद्रोही सरदार तेजसिहोत वीदा 
विद्वारीदास को मारने की सेवा के एचज़ में अट्टारदह गांवों के साथ हरासर 
का ठिकाना ताज़ीम-सहित मिला । 

बि० स० १७६६ ई० स० १७३६ ) में जोधपुर के महाराजा अमय- 


सिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुईेैं। उस समय धरासर के सरदार तथा' 


सेनिक आदि भी बीकानेर के क्रित्दे में थे और उन्दोंने अच्छी सेवा की ! 
महाराजा गजसिंह ने वि० सं० १८२६ ( ईं० स० १७७२ ) में राबतसर 


के स्वामी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु यह काम वीदावतों के 
अपने हाथ में ले-लेने पर उक्त महाराजा ने स्वयं वहां जाना स्थगित कर . 


( १ ) चंशक्रम--[ 3 | थानसिंह [२ ] देचीसिंह [ ३ ] मोहनसिंह [ ४] 


घुधलिंह [ £ ]] लच्मणसिंह[ ६ ] मोतीसिंह [ ७ ] रणजीतसिंह [८ ] रघुनाथसिंह 


[ £ ] आनन्दसिंह और [ १० ] जीवराजसिंह । 
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दिया। इस अवसर पर जिन वीदावतों ने यद्द कार्य अपने ज़िम्मे लिया, उनमें 
. थानसिंह का पुत्र देवीसिह भी शामिल था । देवीसिंद के दो पुत्र थे, जिनमें 
से मोहनर्सिंह डसका उत्तराधिकारी रहा और छोटे पुत्र हरिसिंहे के वंश- 
धर खारोठिया के स्वामी हुए | भोहनर्सिंह के पीछे वुधासिह और 
लच्मर्णसिह ऋमशः हरासर के स्वामी हुए । महाराजा रत्नसिह के समय 
दो वर्ष (वि०-सं० १६०२ से १६०४७ ८ ईं० स० १८४५ से १८४७ ) तक 
लच्मणर्सिद हरासर के ठिकाने से वंचित रहा और वह ठिकाना सारोठिया 
के नाहरसिंह ( उपयुक्त दरिसिंद का पौत्र ) को दे दिया गया, परन्तु फिर 
.. महाराजा ने दररासर लक्ष्मणर्सिह को ही दे दिया । वि० सं० १६०२ 


(१ ) चंशक्रम--[ १ ] दरिसिंह [२] जवानीसिंह [३] नाहरसिंह 
- [8४ ] नवल्लसिंह [ £ ] शिवनाथलिंह और [ ६ ] जीवराजसिंह । 


सारोठियां के ठिकाने में सारोंठिया, मारोठिया और कादिया नामक तीन गाँव 
हैं । सारोठिया की जागीर हरिसिंह के पोन्न नाहरसिंह को श्राप्त हुईं | नाहरखिंह, सिपाही 
विदोह के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायताथे बीकानेर की जो सेना गई उसमें 
सम्मिलित था । महाराजा र॒तनसिंह ने उसको हरासर का सरदार भी नियत किया था, 
परंतु दो वर्ष बाद ही वह ठिकाना पुनः वहां के सरदार लच्मणसिंह को ही मित्र यया । 
नाहरसिंह के पुत्र नवलसिंह के संतरति न थी, जिससे शिवनाथसिंह, नवलसिंह का 
दत्तक जाकर वहाँ का ठाकुर हुआ । शिवनाथसिंह का उत्तराधिकारी उसका प्रृत्न 
जीवराजसिंह हुआ, जिसके अधिकार में हरासर के अतिरिक्त सारोठिया का ठिकाना 
भीह। 


३७-०० अगर 


ठाकुर जीवराजसिंह ने वाल्टर नोंबह्स हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और फिर 

& पढें महाराजा सर गंगासिंदजी कें राज्य-समय वि० सें० १६८३ (ई० स० १६२६ ) में 
डूंगर ल्ान्सज्ञ में जमादार नियत हुआ | तदनन्तर महाराजा साहव ने बि० से० १ ९८२ 
(हं० स० १-६४२८ नवंबर ) में उसको अपना एु० डी० सी० बनाकर कप्तान की 


६6२ बीकानेर राज्य का प्तिहास 





( ईं० स० १८४४ ) में लाहौर के सिक्‍्खों फे साथ की अग्रजों की लड़ाई में 





उपाधि प्रदान की । चि० सं० १६८७ ( ४० सें० १६३६० अगस्त ) में लीग ऑव नेशन्स 

की जेनेवा में बेठक हुईं, उस समय महाराजा साहब भारत सरकार के प्रतिनिधि 

होकर चहां गये ओर चहां से इंपीरियल कॉन्फ़रेंस, रंडन में सम्मित्नित हुए । इन दोनों 

अचसरों पर जीवराजसिंह इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० से० १&्८८ 

(६० स॒० १६३१ ) में जब महाराजा साहब का राउंड टेबल कान्फरेंस में भाग लेने 
के लिए लेंडन जाना हुआ, उस समय भी वह इनके साथ गया । खारोठिया ठिकाने के 
सरदार की व्यक्तिगत रूप से पहले धाज़ीम थी, परंतु चततेमान महाराजा साहब ने 

जीवराजसिंह की कार्य-कुशल्ञता से पअसन्न होकर थि० सं० १६८६ (हं० स० १६४३२ ) 

में अपनी वर्ष गांठ पर उसको चंश-परंपरा के लिए ताज्ञीस का सम्मान दिया ओर 

उसी वपष उसको अपना पसनल सेक्रेटरी भी नियत किया । इसके एक चष बाद वह 
वीकानेरी सेना सें सेजर बनाया गया । वि० सं० १६६१ (६० स० १६३४ ) से वह 

मिलिटरी सेक्रेटरी बचाया गया । स्वर्गीय सम्राट जॉर्ज पद्चम की रजत-जयन्ती पर 
वि० सं० १६६२ ( ईं० स० १४३४ ) से महाराजा साहब इंग्लेंड गये, तब भी वह 
उनके स्ााथ था । उसकी उत्तम कारगुज्ञारी ओर कमेनिष्ठा से प्रसन्न होकर वि० सं० 

१६६३ (8० स० १६३६ ) में सम्राट जॉज छुठे की वर्ष-गांड पर उसको अझ्ग्रेज सरकार 
की तरफ़ से 'राव बहादुर' का ख़िताब मिला | हैं" स० १६३७ (वि० सं० १६६४ ) 

के मार्च सास में सम्राट जॉर्ज छुढे के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए. महा- 
राजा साहब लंडन गये। उस समय वह चीफ़ ओऑव दि स्टॉफ़ की हैसियत से इनके साथ 
था । इंग्लैंड से लौटने पर उसी वर्ष इन्होंने उसको 'मास्टर आव्‌ सेरिसनीज़” नियत किया 
और अपनी स्वर्ण-जयंती पर उसे लेफ़्टेनेंट-कर्मल का ख़िताब, तथा 'बैज् ओँव आनर 
अदान कर उसकी जामीर में दृद्धि की। बि० सं० १६६४ (ईं० स० १४३४८ ) के 
फ़रवरी मास में हरासर के ठाकुर आनंदस्सिह की निःसंतान रूत्यु- होने पर महाराजा 
साहन ने उसको वहां का हक़दार समर हरासर का ठिकाना भी उसको प्रदान कर 
दिया है । 
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बीकानेर की सेना के साथ ठाकुर लक्ष्मणर्सिंद्द ने भी अपने मंत्री को जमीयत 
के साथ भेजा। युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा ने अन्य सरदारों के समान 
हराखर के मंत्री छो भी सिरोपाव आदि दिये। 

वि० स० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी गदर के समय 
मद्दाराजा सरदारासद्द के साथ ठाकुर लक्ष्मणालिह ने भी विद्वोद्दियों के दमन 
में पूरी मदद पहुंचाई । 

लच्मणासह के पीछे मोतीसिह और रणजीवर्लिह क्रमशः हरासर के 
ठाकुर हुए | रणजीतसिह की.निःसंतान मृत्यु होने पर रघुनाथ्सिंह दृत्तक 
लिया गया । उसका पुत्र आनंदर्सिद् भी निःसंतान मर गया । तव महाराजा 
साहब ने उस स्थान पर सारोठिया के लेफ़्टेनेंट फनेल राव वहादर ठाकुर 
जीवराजालिद को उसका उत्तराधिकारी नियत किया, जो बहां का वर्तमान 
सरदार दँ । उसका प्रारम्भिक हाल ऊपर पृष्ठ ६६१ के टिप्पण में आ गया 
है। महाराजा साहव ने उसे अपनी राजसभा का मेम्बर नियत करने के अति- 
रिक्त ई० स० १६३६ (वि० से० १६६६ ) के मई मास में कन्ट्रोलर आँद दी 
हाडसद्दोल्ड ( मुसादिव खासभी ) के पद्‌ परं नियत किया हे । 

इस समय वह मास्टर आदर सेरिमनीज़, मिलिटरी सेक्रेटरी और 
कन्ट्रोलर ऑब दी द्वाउसद्दोल्ड की जगहों का काम करता है । 

वद्द कतेव्यपरायण, तीव्र चुद्धिवाला, विचारशील और भद्दाराजा 
साहव का विश्वास-भाजन है । 


लाहा . 
राव वीदा : के पौत्र: खरा ने अपने . भाइयों से पृथक होकर गांव 
सांचतिया में अपना ठिकाना बांधा था । जब जैसलमेर के महारावत्न की 


आज्ञा से जसलमर इलाक़े के सिरड़ां के भाटी मेहाजल आदि राज्य की गन- 
गोर को लेकर चले गये तो उपयुक्त रथ के पुत्र. खंगारसिंह के चेटे 


६५४ बीकानर राज्य का इतिहास 
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लाखणासह ने भाटियों से लड़ाई की और भद्दाजल को मारकर वह राज्य 
की गनगौर को ले आया । इस सेवा के. बदले में महाराजा करणर्सिह के 
समय वि० सं० १६८६ (६० स० १६३२) में उसको ताज़ीम-सहित लोहा की 
जागीर मिल्री । उसके वंशधर खंगारोत बीदा कहलाते हैं । 

वि० स० १६१४ ( इं० स० १८४५७ ) के भारतव्यापी सदर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ लोहा के जागीरदार फीरतसिह ने 
भी बड़ी सद्दायता पहुंचाई। 

कीरतासह के पीछे क्रमश! इंश्वरीखिंह, वा्धासिह और भेर्घासद्द' 
लोहा के स्वामी हुए। मेघलिंह का उत्तराधिकारी ठाकुर बलदेवासिह वहां 
का वर्तमान सरदार हे | 
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खुड़ी 

राव वीदा के पौच्र सूरा के पुत्र सगारसिंह के एक पुत्र किशनसिह्ट 
ने खुड़ी में ठिकानां वांधा। फिर महाराजा कर्णलिदद ने वि० सं० १६६४ 
(ई० ख० १६४८) में उसे ताज़ीम प्रदान की । उसके वंश के बीदाबत खंगारोत 
कहलाते हैं । 

बि० से० १६१४ (ई० स॒० १८४५७ ) के भारतव्यापी रादर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिह के साथ खुड़ी के ठाकुर चिमनसिंह ने भी 
अच्छी सेवा की । ठाकुर चिमनसिंद्द के कोई संतान न थी, इसलिए उसमे 


पिन... || 
(१ ) वंशक्रम--[ १ ] लाखणसिंह [ २ ] देवीसिंह ( देवीदास ) 

[ ३ ] फ़तहलिंह [ ४ ] बऱ्तसिंह [| £ ] वेरिशाल [ ६ ] भवानीसिंह [७] प्रथ्वीसिंह 

[5] कीरतसिंह [&] इंश्वरीसिंह [१०] बाघसिंह [११] मेघलिंह ओर [१२] बलदेवसिंह। 


( २ ) पंशक्रम--][ ३ ] किशनसिंह [ २ ] कुंभकर्यण [ ३ | फ़तहसिंह 
[ ४ |] जोरावरसिंह [ ५ ] इन्द्रभान [ ६.] विजयसिंह [-७ | गुमानसिंह [८] हसात़ 
( हजुभन्तसिंह ) [ £ | शिवसिंह [ ३० ] चिमनलिंह और [ १३ ]] इुर्जनासिंह । 


बीकानेर राज्य के सरदार ६८५४. 


अपने जीवन-काल में ही अपने पितृज्य रिड्मलर्सिद्द के पुत्र दुर्जनरसिंह को 
गोद ले लिया था। अतएव उस( चिमनसिह )का देद्दांत होने पर हुर्जैनलिह 
खुड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार हे । 


2९/#ी#त९रय# शा" 








कनवारी 

. राव वीदा के पौन्न खरा का एक पुत्र खंगारसिंद्द था, जिसके चतुर्थ 
वेशधर चज़्तसिंद् के दो पुत्र हुए, जिनमें से छोटे दीपर्सिहँ को मद्दाराजा 
गजसिंद्द के समय वि० से० १८३६ (६० स० १७७६ ) में कनवारी की 
जागीर और ताज़ीम मित्नी । उसके वंशज खंगारोत दीदा कद्दलाते हैं । 

दीपसिंह के पश्चात्‌ क्रमशः हरनाथलिंद और दलेलसिह वहां के 
सामी हुए | दरनाथर्सिद्द के समय कई वर्षों तक कनवारी की जागीर उसके 
हाथ से निकलकर लोहा के साथ मिल गई थी। फिर दलेलसिंह 
( हरनाथासह का उत्तराधिकारी ) ने मद्दाराजा सुरतलिद् की शआज्षा से उसे 
अपने क़ब्ज़े में किया। 

वि० से० १८८१ ( ईं० स० १८२४ ) में दद्गेच्ा का ठाकुर सूरजमल 
विद्रोद्दी दो गया और उसने अंग्रेज़ी इलाके के गांव बेल का थाना लूटा ! 
अंग्रेज़ी सेना के चढ़ आने पर वह ( सूरजमल ) वीदावतों के इलाके में भाग 
गया | तब राज्य की सेना उसपर भेज्ञी गई । खूरजमल ने एक के वाद 
दूसरी, इस तरद्द कई गढ़ियों में भागकर प्राण बचाये । राज्य की सेना 
ने दर जगह उसका पीछा कर सब गढ़ियां नष्ट कर दीं। उनमें कनवारी 
की गढ़ी भी राज्य की सेना ने नष् की और वहां राज्य का अधिकार दो 
गया। पीछे से दलेललिंह का अपराध क्षमा कर उसको कनवारी का 
ठिकाना दे दिया गया । तदनंतर मानसिह वहां का स्वामी हुआ । 

बि० सं० १६१४ (६० स० १८५७ ) में भारतव्यापी ग्द्र के दमन 
करने में महाराजा सरदारलिद्र के साथ कनवारी के ठाकुर शक्तिसखिंह 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] दीपसिंह [ २ ] हरनाथसिंह | ३ ] दलेलसिंह [४] 
मानसिंह [ £ | शक्किसिंह [ ६ ] अगरलिंह ओर [ ७ | चन्द्रसिंह । 


६९६ धीकानेर राज्य का इतिहास 
ह ह 
( सगतालह, भानसिंह का पुत्र ) ने भी अच्छी सद्दायता पहुंचाई। 


शक्तिलिद का पुत्र सुकुंद्सिह पिता की विद्यमानता में ही गुज़र गया, 
इसलिए सुकुंदर्सिह का पुत्र अगरासिह अपने दादा का. उत्तराधिकारी 
हुआ । उसका पुत्र ठाकुर चंद्रसिह कनवारी का वर्तमान खरदार है। 
भारंभिक शिक्षा वाल्टर नोवल्स (हाई) स्कूल में प्राप्त करने के अनन्तर 
उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की । वह 'होम सेक्रेटरी 
ओर पीछे से 'असिस्टेन्ट कन्ट्रोल्र ऑच दि हाउसहोल्ड' के पद्‌ पर काम 
कर चुका हे । 





सारूंडा | 
राव वीका का एक चाचा मंडला था, जो उस(बीका)के जोधपुर का 


स्वत्व त्यागकर जांगल देश जाने पर उसक साथ ही चला गया था। रच 
घीका ने अपने जीवन-काल में घि० सं० १५४१ (ईं० स० १४६४ ) में डसे 


के. करे 


सारूंडा की जागीर प्रदान फी । उसके चंशज़ मंडलावत कहलाते हैं । 
वीदा का द्रोणपुर पर पुनः अधिकार करा देने के लिए वीकानेर से 
जो सेना राव वीका के साथ गई, उसमें उसका चाचा मंडला भी शामित्र 


था । फिर राव जोधा की झुृत्यु होने पर जब राव बीका ने पूजनीक चीज़ें 
मल खत अपनी की ली अप कक लीक २ हद: कम हक नल लक पवन लक ली लि आन वटिप 7३ लक मि खिकीप पाई 
(१) वंशक्रम--[ १ |] मंडला [ २ ]. सांईंदास [ ३ ] संसारचन्द्र 
[४ | दूदा (दूदसिंह ) [ ९ ] महेशदास [ ६ | जसवन्तसिंह [ ७] सनोहरदास- 
| ८ | शक्लिलिंह | £ ] जोगीदास [ १० ] सनरूपलिंह [ १३ ] इन्द्रसिंह [ १२ | 
फेसरीसिंह [ १३ | ज्ञालिमलिंह [ १४ ] देधरीसिंह [१९] जैतासिंह [१६] नाहरसिंह 
[ १७ ] रणजीतर्सिद [ १८ | मैरूलिंह और [ १६ | विशालसिंह । ह 


'देश-दर्पण” में जोगीदास, मनोहरदास, शक्तिसिंह भौर मनरूपसिंह के नाम 
ऋरमपूव्क दिये हैं तथा जोगीदास से ही घंशापली आरम्भ की है । 'आर्य-आख्यान-. 
फल्पद्रम' के लेखक ने भी यही क्रम रक्खा है। मुंशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज , 
श्रीबीकानेर' सें सांइंदास के बाद संसारचन्द्र का नाम नहीं है और महेशदास के पीछे 
हिम्मतसिंह का नाम देकर जैतसेंह के बाद बहादुरसिंह का नाम दिया है। 


पौकानेर राज्य के सरदार ६९७ 





लाने के लिए जोधपुर पर चढ़ाई की, उल समय भी मंडला सखसन्‍य उसके 


4 


साथ था । 

दद्रेधा आदि कई ठिकानों फे छरदारों के विद्रोही दो जाने पर राव 
लूण॒कण ने उनका दमन करने के लिए ससेन्‍्य प्रस्थान किया। अन्‍य 
प्रसुस्त ठिकानों के सरदारों के अतिरिक्त इस सेना के साथ सारूुंडे का 
मद्देशदाल भी गया। जेसलमेर पर चढ़ाई होने पर भी चद्द लाथ था और 
सर्वप्रथम उसने ही राजोलाई से चढ़कर जैसलमेर की तलहटी को लूटा । 
कछुवादे सांगा की सद्यायतार्थ राव जेतसी ने जिन सरदारों को भेजा, उनमें 


- भरी महेशदास शामिल था| बि० सं० १५८५ (६० स० १५२५८) में राब जेतली 


जोधपुर के राव गांगा की सहायताथ गया । उस समय भी डलकी सेना में 
महेशदास था । 

बादशाह अकवचर की आज्ञानुसार मदाराजा रा्यलद ने अहमदाबाद 
के स्वामी पर चढ़ाई की, जिससे लड़ाई होने पर उसके बहुत से सरदार 
काम आये | इस अवसर पर सारूंडा के ठाकुर शक्तिसिह ने वीरगति पाई । 

वि० सं० १८०३ (६० स० १७०६) में जोधपुर के मद्दाराजा अभयर्सिदद 
ने बीकानेर के कुछ विद्रोही सरदारों के शामित्र दीकानेर पर चढ़ाईं की । 
मद्दाराजा गजलिंह अपनी सेना-सहित उसके मुकावलें को गया। इस 
झवबलर पर उसकी खेना की दाहिनी अनी में मंडला के वंशज भी थे । 

लाहौर की सिद्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की 
सदायक सेना के साथ सारुंडे की जमीयत सी गई थी । लड़ाई की समाप्ति 
होने, पर महाराजा रत्नसिह ने चहां (सारूडा ) के मंत्री को सिरोपाव 
आदि पुरस्कार में दिये । ' 
ठाकुर भेरुंलिह फा दत्तक पुत्र विशाललिंद सारूंडे का पत्तमान 
सरदार हे। | 


च्ब्द बीकानेर राज्य का इतिहास 





शंण्ात्तर 

यह ठिकाना महाराजा रत्नलिंह ने अपने मामा के घंशजों में से ठाकुर.“ 
भोमासद्द” पंचार फो घवि० छे० श्८८ण ( ई० सख० १८३१ ) में प्रदान किया 
था| उसके बंशजों की गणना परसंग्रियों में होती है 4 

वि० सं० १६१४ (३० स० १८५७) के भारतव्यापी शद्र 
विद्रोहियों का दमन करने में महाराजा सरदारासिंद्द के साथ राणासर के 
ठाकुर ने भी अच्छी मदद की । 

ठाकुर नाहरासिद इस ठिकाने का बर्तेमान सरदार .है। 


फेक 


नीमां 
यद्द ठिकाना मद्दाराज़ा सूरसिह के समय उसके 'छोटे भाई 
किशनसिद्ध( किशनदाप्त )के पुत्र जगतर्सिह को वि० से० १६८७ (ई० 
स० १६३०.) में मित्रा । 





(१ ) देशक्रम--[ १ | भोमसिंह [ २] गुलावसिंह [ ६ | लच्मर्णासेंह 
ओर [ ४ ]-नाहरसिंह । 


(२ ) चंशक्रम--[ १] किशनसिंह [२] जगतसिंह [३] भोमलिंह 
(भीमसासिह) [ ४ | श्यामसिंह (रामसिंह) [£] बाघलिंह [ ६ ] पेमसिंह [७] विशनसिंह 
| ८ | शेरसिंह' [ £ ] हरिसिंह [ १० ]-शिवनाथलिंह और [ ११ ] सूरजवख़्शसिंह । 


सुंहणोत नेणसी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए शेश में बीकांनेर के नीसां 
ठिकाने के सरदारों की वंशावली भी दी है | उसमें पेमरसिंह तक नाम तो दीक हैं, परंतु 
उसके आगे भीमसिंह | भोमसिंह ] नाम दिया है । झुंशी सोहनलात्न-रचित 'तवारीख़ 
राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशबृत्त में किशनसिंह के दो पुत्नों--भोमसिंह और जगत- 
सिंह--के नाम दिये हैं एवं भोमसिंह की भ्ौलाद में नीमां के ठाकुर और जगतसिंह के 
वंश में सांखू के ठाकुर का होना बतलायाहै। इसके विरुद्ध मुंहणोत नैणसी की ख्यात से 
सांखू की जो चेशापली दी है, उसमें सांखू के स्वामी को जगतलिंह के घुन्न दुर्जनंसिंह 
' का चंशधरलिखा है । ऐसा ही आर्य-आख्यान-कल्पद्रम' एवं 'देशदुर्पण” से भी पाया 
जाता है। राय बहादुर सोढ़ी हुकमसिंह-रचित्र सवानह उम्री रठसा और शरक्रा, 
जीकानेर' में दिये हुए वंशवृक्त में महांराजा सूरासेंह का नाम भी देकर उसके '्रीछे 
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महाराजा गजालह के सिदासनारूढ़ होने पर महाजन और भाद्वा 
के ठाकुर जोधपुर के मद्ाराजा शऋमभयस्सिहद्द की सेना को वि० सं० श्८०३ 
(६० स० १७४६ ) में वीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास तक मोचों रहते 
पर भी जब कुछ परिणाम न. निकला तो अभयसिदध्द की सेना ने, वीकानेर 
का आधा राज्य अमरसिद्द को दिये जाने कीं शत पर मेलकर लोटना चाहा, 
परन्तु गजसिद्द ने यह शत स्वीकारन की ऑर दूसरे दिन ससेन्‍्य वह 
श्र सेना के मुक़ाबले के लिए गया । उस सम्रय' नीमां ' का पेमलिह 
वीकानेर की सेना की चंदावल में था । 

जोधपुर के मद्दाराजा विजर्यासद्द के समय पदच्युत महाराजा 
रामसिद्द की सहायतार्थ जयञञपा सिंधिया की मारवाड़ू पर चढ़ाई हुई। 
डस समय मद्दाराजा गजर्लेह बीकानेर से सेना लेकर विजयसिंह की 
सहायतार्थ गया । शह्जु-सेन्य से मुक़ावला दोन पर विजयलिंद के पक्तवाल्ों 
की पहले तो विंज्य हुईं, परंतु बाद में उनकीं वहुतसी सेना मारी गई । तव 
विजर्व्सिदह नागोर चला गया, ज्ञिसपर शज्लु-सेन्य ने जाकर नागोर को 
घेर लिया। जब शह्तु-सेन्य से छुटकारे का कोई उपाय न दीख् पड़ा, तत्र 
विजर्यासद्द ने जयआपा सिंधिया को छल से दो खोखर राजपूतों के द्वारा 
मरवा डाला | इसपर भरहठे बिगड़ गये । तव विज्यसिद नागोर छोड़कर 
बीकानेर चला गया । वहां से महाराजा गजासिद औंर विजयलिद जयपुर 





क्रमशः भोमसिंह, रामसिंह, वाघसिंह, भीमसिंह, विशनसिंह, शेरसिंह, हरिसिंह. और 
शिवनाथसिंह के नाम दियें हैं । उसमें कहीं. किशनसिंह का नाम नहीं है । 


बीकानेर के सरदारों की वंशावलियां, जो अब तक मिली हैं, कई स्थलों में एक 
दूसरे से- मिलती' नहीं । ऐसी हालत में सरदारों की -वंशावलियों के क्रम बिल्कुल ठीक ' 
हैं, ऐसा कहना कठिन है । इस पुस्तक में दी हुईं सरदारों की वंशाचलियों का आधार 
अधिकतर 'ताज्ञीमी, राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवाब्स्‌ ऑवब्‌ बीकानेर! नामक पुस्तक 
है, जो श्रीराम मीरमुंशी, बीकानेर एजेंसी-दहारा लिखी गई और ६० स० $घश्८ में 
प्रकाशित ' हुई है. । जहां तक हो सका है हमने अन्य 'घंशावलियों की पुस्तक्रों से भी 
मिलानकर वंशक्रम शुद्ध करनें' का प्रयत्न किया*दे । 


७०० बीकानेर राज्य का इतिहास 





के भहाराजा माधव्सिद्द के पास सद्दायताथथ गये। महाराजा माधवर्सिद्द ने 
विजर्याश्द्द को सहायता तो न दी, पर उल्टा उसको मरवा डालना चाहा । 
यह बात गजासह को ज्ञात होने पर उसने विजयसिंह की रक्षा के लिए 
अपने सरदारों को नियत कर दिया, जिनमें ठाकुर पेमसिंह भी था। 

बि० से० १६०२ ( इं० सू० १८७४ ) की सिदझखों फे साथ की लाहौर 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में नीमां के ठाकुर का मंत्री झ्षी बीकानेर - की सेना 
के साथ गया था, जिसको युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह, ने 
लिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

वि० से० १६१४ (३० स० १८४५७ ) के भारतव्यापी ग्रद्र के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिंद के साथ तीमां के ठाकुर ने भी अग्रेज़ों को 
वड़ी सहायता पहुंचाई | विद्रोह्ियों के साथ की लड़ाई में चहां के सरदार 
का रिश्तेदार मोहकमरलिंह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 

ठाकुर सूरजवरूशासद् नीमां का वर्तमान सरदार हे । 





नोखा 


राव वीका का एक भाई कर्मसी था | उसके एक वंशज्ञ जोरायरसिह' 
( मारवाइ में खाँचसर ठिकाने का स्वाप्ती ) के पुत्र चांदर्सिहे को महाराजा 
गजासद्द के समय वि० सं० १८९७ (ईं० ख० १७६० ) में नोखा की जागीर 
मिल्री। वे कर्मसीद्दोत कह लात हैं । महाराजां डंगरसिंह के समय वहां के 
सरदार फी ताज़ीम वन्द्‌ हो गई थी, जो पीछी वत्तेमान महाराजा साहब 
बहाल कर दी है । 

ठाकुर रघंनाथालिद का पुत्र रूपसिह वहां का वर्तमान सरदार है। 





च्षू 





( १ ) वंशक्रम-[ 3. ].चांदर्सिह [२] सालिमसिंह- [३ ]. सबलसिेंह 
[ ४ ] सावंतर्सिह [ ९ | रघुनाथासिंह ओर | ६ | रुपसिंह । 
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जारिया 
> कै रू $ ऐप ० 
राव जोधा फे भाई कांधल का पौच वणीर हुआ। उसके वंशज 
फुशलसिद् के पौच और संग्रामसिंह के पुत्र धीरतर्खिह' फो मद्दाराजा 
गजसिंह के राज्य-समय वि० सें० १८२१ (ई० स० १७६४ ) में जारिया 
की जागीर ताज़ीम के साथ मिली। उसके घंशज कांधलोत वरणीरोत 
कहलांत हें | दलेलसिद्द का पुञत्र मानसिह वहां का पर्तेमान सरदार है। 





द्द्रेचा 

यह ठिकाना महाराजा खूरसिंह के समय राव कल्याणमल के 
पौन्च और पृथ्वीराज के पुत् खुन्द्रसिंहे ( खुन्द्रसेन ) को बि० सं० १६७७ 
(६० स० १६१७ ) के लगभग मिला । उसके वंशज पृथ्बीराजोत दीका 

कद्दलाते हैं और उनकी डपाधि ठाकुर है। 
दृद्रेवा पर पहले चौद्दानों का अधिकार था । राव लूण॒कर्ण ने बि० 
स० १५६६ ( इं० स० १४०६ ) में वहां के स्वामी देपाल फे पुत्र भानसिह 
पर चढ़ाई की | सात मद्दीने तक मानसलिंह ने क़िले में रहकर बीकानेर की 
सेना का घामना किया; फिर रसद्‌ की कमी हो जाने से चह अपने पांच सौ 
साथियों-सद्दित बाहर निकलकर लड़ा और राव लूणकरी के छोटे भाई 
घड़सी के द्वाथ से मारा गया । तब से दद्वेवा का सारा परगना राठोड़ों के 
कितना कपस कर पलक जप लिए पक के किक अतटिट कप अत गत पक लक + कफ 


(५ ) वंशक्रम--[ ३ ] धीरतसिह [२] सूरजमल [३] झुकनजी 
[. ४ | जैतलिंह [ ९ ] दलेलसिंह और [ ६ ] मानसिंह । 

( २ ) एथ्वीराज के विस्तृत हाल के लिए देखो ऊपर ए० १६४७-६२ । 

( ३ ) पंशक्रम--[ $ | एथ्वीराज [ २ ]. सुन्दरसिंह ( सुन्दरसेन ) 
[ ३ | केसरीसिंह [ ४ ] विजयसिंह [ ५ ] चत्नसिंह [ ६ ] जोधसिंह [७] सुकंंदर्सिह 
- [८] कुशलसिंह [£| लूणकरण [३०] सूरजमत [११] हरिसिंह [ १२ ] गणपतसिंह 
ओर [ १३ ] मेघसिंह । 

सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीझ़् राज श्रीबीकानेर” में विजयसिंह के स्थान 
में तेजसिंह तथा एक ख्यात में उसके स्थान में फ़तदर्खिंह लिखा मिलता है । 
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अधीन हो गया और वहां बीकानेर के थाने स्थापित दो गये । 

संदरासिह की आठवीं पीढ़ी में ठाकुर खूगरजमल हुआ। उसके राज्य- 
विरोधी आचरणों से महाराजा सूरतसिह फी उसपर श्रक्ृपा हो गईं। घि० 
से० १८७५ ( इं० स० श्८१८) में वीकानेर-राज्य की अग्रेज़ सरकार से 
संधि हो जाने पर विद्रोही खरदारों के दमन के लिए जेंनरल एलनर की 
अध्यक्षता में अग्रेज़्ी लेना बीकानेर गई । कई विद्रोही सरदारों फा दमन 
करने के चाद उक्त सेना ने दद्गेचा पर चढ़ाई कफी। ठाकुर सूरजमल ने बारह 
दिन तक तो सरकारी सेना का सुक्नावला किया, पर शअन्‍्त में घद्द पराजित 
होकर सीकर चला गया । ' 

वि० से० १८८१ (ई० स० १८२४ ) में ठाकुर खुरजमल ने भड़ेच 
इलाक़े के गांव केरू से निकलकर अंग्रेज़ी अमलदारी के गांव बहल का 
थाना लूटा ओर वहां रहने लगा । इसपर सलेधी के सरदार संपतर्सिह फे 
पहुँचने पर उस स्थान का परित्यागकर पह् गांव चूढेड़ में जा रहा। 
अभ्रेज़् सरकार को इसकी ख़बर मिलने पर अवीरचन्द मेहता उसपर 
भेजा गया | इसी बीच हिसार की अंग्रेज़ी सेना ने सूरजमल पर चढ़ाई कर 
उसे वहां से निकाल दिया। तब वह बीदावतों के गांध सेला की गढी में 
जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमसिद्द तथा खुराणालच्मीः चन्द 
की अध्यक्षता सें उसपर सेना भेजी गई । द्स दिन तक तो सेला के ठाकुर 
ले धीकानर की सेना का मुक़ाबिला किया, पर अन्त में उसे गढ़ छीड़कर 
भागना पड़ा।. एसी दशा में सूरजमल भी भागकर लाधड़िया की गशढी में 
चला गया। वीकानेर की सेना ने उसे वहां भी जा घेरा | इसी प्रकार वह 
आठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगह उसका पीछा कर उसके तिवास- 
स्थान नए कर दिये गये । 

वि० से० १६१४ ( ईं० स॒० १८५७ ) के भारतव्यापी गदर भें महा- 
राजा सरदारसिद स्वयं बल्वाइयों का दमन करने के लिए गया। दस 


अवसर पर अन्य ठिकानों के अतिरिक्त दद्वेका के स्वामी ने भीः पूरी-पूरी 
सद्दायवा पहुंचाई | 
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सपह९०# नर निया पेजन चिकनी 


सरजमल के वाद हरिलिंद और उसके पीछे गणपतसिद्द दद्गेवा फा 

स्वामी हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर भेघर्सिह वहां का वर्तमान सर- 
» चर 

दार है। 
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सोभासर ( सोभागदेसर ) 


सोभाखर के सरदार राव वीदा के पुत्र संसारचंद के बेटे पाता के 
घंशधर दें। उनकी डपाधि ठाकुर है और थे चीदायत-मद्नावत कद्दलाते हैं। 

पाता को पेठक संपत्ति में से नियोह के लिए छापर में जीविका 
मिली, जिसपर उसने वहां अपना ठिकाना सरिथिर किया। उसका पुन्न 
मद्नलिद्द था, जिसको राव जेतली ने वि० स० १४८७ (ईं० स० १५५७ ) 
में ताज़ीम का सम्मान दिया। मदनलिद के नाम पर यह शाखा मदनावत 
प्रसिद्ध हुई । उस( मदनसिद )का पुत्र गिरधरदास और गिरधरदास का 
बलराम हुआ | चलराम का उत्तराधिकारी उसका पुन्न गोवर्धनदास हुआ, 
जिसको गोरखदास भी कहते थे | गोवधनदास के फेवल एक पुत्र उदयभाण 
दी था, जिसके अधिकार से उसकी पेठक संपत्ति निकल गई । तब वह 
बीकानेर छोड़कर मारवाड़ में चला गया, जहां जोधपुर राज्य की तरफ़ से 
“डसको अलाव आदि गांव जागीर में मिले। उदयमाण का पुत्र खज्नसिद्द गोड़- 
घाड़ के मद्दाजनों की बरात में वीकानेर गया, तव उसके लाथ अच्छे-अच्छे 
राजपूत, शस्त्र तथा घोड़ों का होना सुनकर महाराजा अनूपर्लिद्द ने उसको 
अपने पास बुलवाया और १४२ गांवों के साथ लाड़वी का पट्टा दिया। 


( १ ) पंशक्रम--[_ १ ] पाता [ २ | सदनसिंह | ३ ] गिरधरदास [9४ ] 
बलरास [ € | गोवधनदास [ ६ | उद्यभाण [ ७ | धीरजसिंह [ ८ || मोहनसिंह 
[ £ | छधसिंह [ १० | शिवदानसिंह | ११ ] वाघलिंह ओर [ ३२ ] गोविन्दर्सिह । 


। मुंशी सोहनत्ञाल-रचित तिवारीख़ राज श्रीवीकानेर में दिये हुए घंशबृत्ष में 
यलराम को वलभद्र, गोवधनदास को शुरमुखदान ओर उदयभाण को उद्यसिंह लिखा 
है एवं खद़ासिंह का नाम बिल्कुल नहीं है । 


७०४ बीकानेर राज्य के सरदार 
अपन तन लीन न नकिक बज 


उन दिनों सोभासर पर द्वारिकादास हरावत का अधिकार था, 
जिससे महाराजा नाराज़ था। अतः मद्दाराजा की आज्ञानलार सोभासर 
खाली कराने के लिए खज्गसिदद रवाना हुआ और उदयभाण भी वहां जा 
पहुंचा । मुक़ाबला होने पर खज्ञखिद्द, द्वारिकादास और उसका पुत्र वन- 
भाल्रीदास मारे गये और सोभासर पर उदयभाण का अधिकार दो गया । 
फिर उसने वद्दां पर अपना ठिकाना क्लायम किया । उद्यभाण की स॒त्यु 
होने पर उसका पोचन्न धीरजसिंह ( खन्नखिह का पुत्र ) सोभासर का ठाकुर 
हुआ । जब नागोर के राजाधिराज बख़्तसिंह की सद्दायतार्थ, महाराजा गज्ञ- 
लिंह ने अपनी खेना के साथ मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया, तब 
धीरजालिह भी अपनी जमीयत के साथ महाराजा की सेना में उपस्थित था।. 
धीरतासद्द का पुत्र कानासह पिता की विद्यमानता में निःसंतान मर गया, 
तब छापर से मोहनलिह गोद गया, जो बेरिशाल का पुत्र था। मोहगर्सिह 
के पीछे उसका पुत्र चुधसिह्द ,सोभासर का सरदार हुआ । तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः शिवदानांसह ओर बाघसिद्द वहां के ठाकुर हुए । वि० सं० १६१७ 
(६० स० १८४५७ ) के सिपाही-विद्रोह के समय अ्रेज़-खरकार की 
लहायतार्थ स्वयं महाराजा सरदारसिंदद बीकानेर से अपनी सेना के साथ 
गया। उस समय यद्यपि बाधसिंह बालक था, तो भी वहां से बीदावत- 
अनजी के साथ जमीयत रवाना की गई । 

बाधल्षिह का पुत्र गोविंद्लखिद, वहां का वर्तमान सरदार है। 








घट़ियाला 
देराबर के भाटी रावल रघुनाथर्सिद्द के पुत्र ज़ालिमलिहं के बीकानेर 
जाने. पर महाराजा गजसिह ने वि० सं० १८४१ ( ईं० स० १७८४ ) में डलखको' 
घड़ियाला की जञागीर और ताज्ीम प्रदान की ।-वहां के सरदार की गणना 
परखंगियों में होती हे और डलकी उपाधि “रावल' है। 
. (१ ) वंशक्रम--[ १ | ज़ालिससिंह [२] भोमसिह [३]. भभूतसिंह' 
[४ | नत्यूसिंह | « ] बलदान [ ६ | दीपसिंह ओर [ ७ ].फ़तदृसिंदद । 
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वि० स० १६१४ ( ६० स० ध्८५७ ) के भारतव्यापी गदर के दमन में 
महाराजा सरदारालिदद के साथ रहफर घड़ियाला के स्वामी ने भी अच्छी 
मदद पहुचाई। 

रावल दीरपलिदद का पुत्र फ़तहलिह वहां का चतंमाव खरदार दे। 


हरदेसर 


बीकानेर के राव फल्याणमल के छोटे पुत्रों में से अमरासिद्द! फो 
मद्दाराजा रायसिंद ने वि० सं० १६४५१ (ई० स० १४६४ ) में दरदेखर की 
ज्ञागीर और ताज़ीम प्रदान की | उश्के वंश के अमरासिद्योत बीका कद्दलाते 
थ्रट्क ँ ह ठाकर थु ण्रै 
हैं और उनकी उपाधि 'ठाकु् हे। 


इस ठिकाने का संस्थापक शअमरसिद्द वड़ा वीर, स्वाभिमानी और 
सच्चा राजपूत था। अपने ज्येष्ठ श्राता रायसिंह का राजनैतिक संबंध मुगल 
वादशाद्द ग्रकवर से दो जाने के पीछे वह प्राय; उसके साथ वादशाह' की 
नौकरी में दी रहता था। उसने उस( बादशाह )के समय में होनेवाले अनेक 
युद्धों में बड़ी चीसरता दिखलाई थी। बादशाह अक्लच्र भी उसकी सेवाश्ओं से 
प्रसन्न था। सन्‌ जुलूस ३६ (वि० से० १६४७-६० स० १४६०) में वह किसी 


( ३ ) वंशक्रम--[ १ | अमरलिंह | २ | किशनदास ( केंशोदास ) 
[ ३ ] जोगीदास [ ४ ] रतनदास | £ | णोधलिंद [ ६ | खद्सिंह [ ७ ] इन्द्रसिंह 
[८5 ] सरदारसिंह [ £ ] चनलिंह [ १० | शेरसिंह [ ११ ] तारासिंद [ १२ ] जवा- 
हरसिंद [ १३ ] वाघसिंह और [ १४ ] रघुनाथसिंह । 

. 'देशदर्पण” और “आर्य-आज्यान-कल्पद्रुम' में जवाहिरसिंह के स्थान में जोरावरसिंछ 
नाम दिया है; परन्तु सुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीज़ राज श्रीवीकानेर' ओर सुंशी 
श्रीराम-रचित 'ताज़ीसी, “राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवादस ओऑंव बीकानेर स्टेट! में 
जवाहिरसिंह नाम दिया है । सुशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज श्रीवीकानेर! में 
किशनसिंद के पीछे रतनसिंह और उसके पीछे जोधलिंह का नाम दिया है। किशनसिंह 
के पीछे जोगीदास का नाम नहीं है तथा खब्नसिंह के दो पुत्र जोरावरसिंह और हिन्दू- 
सिंह वतलाकर, जोरावरसिंह का उत्तराधिकारी सरदारसिंह और हिन्दूसिह का पुन्र 
लालसेंह बतलाया है | इन्द्रसिंद का नाम कहीं पर नहीं है । 

द्य 





एल द बीकानेर राज्य का ईतिहास 


कारण से बादशाह का विरोधी हो गया और उसने शाही अफ़सर अरबखों 
को मार डाला । इसपर अरबखां के साथियों ने अ्रमरसिंह पर आक्रमण कर 
उसको भी मार.दिया। तंब अमरसिह के पुत्र केशोदास ( किशनदास ) ने 
पिता की इत्या का बदला लेना चाहा, परंतु अपनी थोड़ीसी भूल के कारंण 
वदद चाल चूक गया और हमज़ा के पुत्र के 'धोख-में एक दूसरे शाही श्रफ़सर 
करमंबंग को मारकर शाही केंप से चल दिया । -तब शाही सेना ने उसका 
पीछा किया । देपालपुर तथा कन्ूला के बीच नोशहरा . नामक स्थान में 
शाही सेनिकों ने उस( केशोदास )को घेर लिया। अंत में वह शाही-सेनिकों 
से वीरतापूर्वेक युद्ध करता हुआ अपने पांच आद्भियों-सहित मारा गया। 
केशोदास का उचराधिकारी उसका पुत्र जोगीदास हुआ। तद्तेतर'रतनदास,. 
जोधासह, खज़लिह आदि क्रमशः हस्देसर के सरदार हुए | 

'वि० स० १६१४ (ईं० स० ४८४७ ) के -लिपाही-विद्रोह के समय 
अग्नेज़ सरकार की सहायतार्थ रूवयं -महाराजा सरदारसिंह विद्रोह के 
स्थानों में गया। उस समय हरदेसर का ठाकुर जवाहरासह भी मद्दाराज्ञा के 
साथ था और उसने अच्छी मदद की। ' 

ठाकुर जवाहरासिद्द के पुत्र बाघसिद्द काजन्मःविं० से० १६२५ आश्विन 
सुदि १ ० ( ईं० स० श८पे८+ता० २६ सितस्बर ) फो' हुआ थां । डसकी 

मृत्यु होने पर उसका पुत्र रघुनाथसिह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो 

हरदेसर करा वर्तमान सरदार है 4 ँ 





अगरासर 
राव लूण॒कर के छोटे पुत्र बेरसी का बेटा नारंग था,जिसके तीसरे पुत्र 


भोपते को महाराजा सूराखसिह के राज्यकाल -में समगरासर ( मंघरासर ) -की 
जागीरमिली। भोपत का पुत्र झुंदरदास और उसका हरिखिद्द हुआ, जिसको 








( १ ) अशक्रम--[ 4.]'भोप्रत्िंह [ २.] सुन्दरदास [३ ]-हरिसिंह [-४ | 
केसरीसिंह [ ५. ]-हढीसिंह [ ६ ] साहबसिंह [ ७ | बड़्तावरसिंह [ ८ | हरनाथ सह 
[ ६ ] इलेज्सिंह | १० ] मतापसिद [ ११ |-विजयसिंह ओर [ १२ ] नवलसिंह । 
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| 47 कर चर ३५८ येतआ की, धर &िय, #“+3९०#नपयादुढरी ये» मिस #ल्‍म #ध्ेथ. ममी /# एन #मन# गो. 


मद्दाराजा अनूपसिह ने ठाकुर! की उपाधि प्रदान की । 

दरिसिह के पीछे केसरीसिद, हठीलिद, साहवलिद और वज़्तावरलिदद 
क्रमशः मगरासर के स्वामी हुए । महाराजा ग्जालदद के समय मगरासर 
के. ठाकुर ने राज्य के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया । इस- 
पर जयपुर से लौटते समय वि० सल० १८१२ (६० स० १७४५ ) में उक्त 
मदाराजा ने उसका दमन कर उसे अपना अधीन वनाया। महाराजा रत्नसिद्द 
के राज्य-समय में महाजन के ठाकुर बवेरिशाल का उपद्रव चहुत चढ़ गया। 
पूगल आदि के कई छखरदार उसके शामिल थे। अतएव उनका दमन 
करने के लिए वि० सं० १८८७ ( इं० स० १८३० ) में महाराजा ने ठाकुर 
हरनाथलिद ( वस़्तावरसिद्द का पुत्र ) को कई सरदारों आदि के साथ गांव 
केला में भेजा, जहाँ पेमा और जोरा वावरी से, जो चार दज़ार लुटेरों के 
साथ आ रहे थे, उसका सुक़ावला हुआ, जिसमें हुटेरों के चहुतसे आदमी 
मारे गये और शेष भाग गये तथा जोश पकड़ा गया । फिर स्वयं 
विद्रोही सरदारों को दवाने- के लिए प्रस्थान कर महाराजा रत्नसिह केला 
पंहंचा | चद्दां से. वह पूगल' की ओर रवाना छुआ, जद्दां मद्दाजन का ठाकुर 
घेरिशाल ठहरा छुआ था। महाराजा सत्तासर पहुँचा द्वी. था कि ठाकुर 
चेरिशाल भागकर जैसलमेर चला गया । मदाराजा-ने पूणल पर चढ़ाई कंर 
बहां अपना अ्रधिकार कर लिया और घहां के राव रामासह का अपराध्य 
क्षमा कर उसके निद्दह फे लिए शुढ़ा आदि गांव दिये । 

' ब्रिं० से० १८६३ (ईइं० स०- १८३७) में वाधा ऊदड़ में जोधपुर से.मदद्‌ 
लाकर माढ़िया गांव-को लूट लिया। तब ठाकुर दरनाथसिह ने उसका पीछा 
कर धोड़ारण ( मास्वाड़ ) में उलके दल से युद्ध किया, जिसमें कितने एक 
लुटेरे तोःमारे गये'और बाक़ी भाग गये। दरनाथर्सिद्द ने लुटेरों का बहुतसा 
धन लूटकर महाराजा को भेंट किया। उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े फा 
शेख्ावत जुद्ार्ससद वहां का वहुत बिगाड़कर बीकानेर के लोंढ्सर इलाके 
में अपने साथियों-सद्दित ज्ञा डटा। इसपर ठाकुर दरनाथससिंह के खुराणा 
माशणिकर्चद के. साथ ज्ञाकर उसकों:घेर॑ क्षिया। उसी'समग्र। सीकर फ्री 

/ँ 
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जमीयत भी जा पहुंची, जिखकी साजिश से जुद्ारसिद आदि क़िला छोड़- 
कर जोधपुर राज्य में चले गये । ठाकुर हरनाथसिंद्द ने वहां पर भी उनका. 
पीछाकर उसे वहां से दृटने के लिए' विवश किया । इसके पीछे 
मद्दाशाजा को आक्षानुसार दरनाथसिह ने दरलोलाव के चांपाचत अ्जीतसिंह, 
, फरेकड़े के पूरणसिह तथा नौडिये के विरदर्सिद् को गिरफ़्तार कर लिया। : 
जोधपुर इलाक़े में रहते समय लोढ़सर के ठाकुर खुंमाणर््षिंदद, रूपेली के 
वीदाबत करणसिह, सीहोढण के बीदावत करण, ऊंदड़ बाघा शआदि ने 
बीकानेर के साधासर और जसरासर गांव लूट लिये तथा थे कई स्थानों से 
ऊंट पकड़ ले गये। तब ठाकुर हरनाथासह तथा- सुराणा केसरीसिंद ने 
उनपर चढ़ाईकर उनको जा दबाया। दो प्रहर तक लड़ाई होने के बाद 
उपद्रवी सरदार भाग गये। हरनार्थस॒ह आदि ने डनका पीछाकरं कई 
डपद्गवियों को मार डाला | शेष सीवा ( जोधपुर राज्य ) में चले गये । वि० 
स॒० १६०४ (३० सू० १८४७ ) में इंगरालिह शेखावत के दल ने आगरे के 
जेलखाने पर हमला कर प्रसिद्ध लुटेरे हंगर्रसिह को छुड़ा लिया। जुद्यारसिद्द 
बीकानेर के इलाके में चला गया। अंग्रेज़ सरकार ने डूगरासद तथा डसक 
साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए मि० फ़ास्टैर को रवाना किया। पर 
उसे सफलता नहीं मित्री | इंगरसिंह के दल ने अवसर पाकर नसीराबाद्‌ 
फा खज़ाना भी लूट लिया। डनका आतंक बढ़ता देख मद्दाराजा ने जुहारखिंह 
की गिरफ्तारी के लिए ठाकुर दरनाथलिंह आदि को कप्तान शॉ के साथ 
भेजा । गांव विगा में जुह्ारसिंह का पता लगनें पर उसपर हमला किया 
गया, पर इसी वीच उपद्गवी आगे निकल गये । फिर घड़सीसर में चारों 
तरफ़ से जुद्दारलेंह को घेरकर उसपर आक्रमण किया गया। अंत में 
ठाकुर हरनाथांसह के समभाने पर जुद्दारसिद्द ने आत्मसमर्पण कर अपने 
को अंग्रेज़ सरकार के सुपुदे कर दिया। 

वि० स० १६११ (ई० ख० १८४५५) में चूरू पर ठाकुर इंश्वरीलिंह आदि 
ने जाकर पुनः अपना अधिकार कर लिया | इसपर महाराजा सरदारसिदद 
ने इंश्वरीसिदद आदि को निकालने के लिए अपनी सेना रवाना की, जिसमें 





वीकानर राज्य के सरदार ७० है 








ठाकुर दरनाथासिद्द भी विद्यमान था। राज्य की सेना ने युक्तिपृथेक एफ 
ही आक्रमण में चूरू पर अधिकार कर लिया। फिर सुजानगढ़ छे 
सेना पहुंचने पर ईश्वरीलिंह चारों तरफ़ से घेर लिया गया। अंत में 
इश्व रीलिद सरकारी सेना से लड़कर मारा गया । इस अवसर पर ठाकुर 
हरताथांसद घायल हुआ । मद्दाराज्ञा ने उसकी सेवा की कदर कर उसके 
ठिकाने भगरासर की रेख माफ़ कर दी । 

दरनाथासद के पीछे क्रमशः दुलेललिंद, प्रतापसिंद और विजयसिध्द 
मगरासर के सरदार हुए। ठाकुर विज्यसिंद का देहांत होने पर उसका 
उत्तराधिकारी ठाकुर नवलसिद्द हुआ, जो मगरासर का वर्तमान सरदार है। 
उसको महाराजा साधय ने अपना ए० डी० सी० नियतकर ई० स० १६ १४ 
में कंप्देन, ई० स० १६१६ में मेजर तथा ईं० स० १६२६ में लेफ़्टेनेंट कर्नल 
के पद्‌ प्रदान किये हैं 
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इकलड़ी ताज्ीम और वांहपसाथ के कुरयवाले सरदार 


पड़िहारा 

रब बीदा के प्रपौचध गोपालदास का पौच मनोहरदास हुआ । उसके 
वंशज सांडवबे के ठाकुर दानसिंदद ने अपने एक पुत्र ईश्वरीसिंह को निर्वाह 
के लिए पड़िहारा की जागीर देकर अलग किया था, किन्तु पीछे से सांडदे 
के ठाकुर भोमसिद्द के कथन पर जेतर्सिह ( भोमसिंद का पुत्र ) ने अपने 
छोटे भाई रघुनाथसिंदहं का डसपर अधिकार करा दिया । फिर महायज्ञा 
सरतसिह ने डस( रघुनाथलिंह )को ताज़ीम देकर सम्मानित किया। डसफे 
घेशज मनोहरदासोत बीदा कद्लाते हैं । | 

रघुनाथरसिद्द के कोई घंतान न होने से उसने अपने भाई अ्मामीसिछ 
फे पुत्र लच्मणर्लिद्द को गोद्‌लिया जो उसके बाद पड़िहारे फा स्वामी हुआ 








( १ ) पंशक्रम-[ १ ] रघुनाथसिंह [२ ] लच्मणसिंह [ ३ ] भोपालचिंह 
[ ४ ] फेसरीसिंद [ ५ ] इचुमन्तसिंह और [ ६ ] ठाकुर मैरूंसिंद । 
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पर घद्द निःसंतान था, इसलिए सांडबे का भोपार्लासद वत्तक लिया जाकर 
उसका उत्तराधिकारी हुआ | ' ह 

वि० स०. १६१४ (ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापीः गदर के दमन में 
महाराजा सरदाररलह के साथ रहकर भोपालसिंह ने भी अच्छी सहायता 
पहुचाई। भोपालसिंह के पीछे फेसरीसिंह और उसफे बाद हनुमंतालिदद 
कमशः पढ़िद्दारा के स्वामी हुए। इजुमंतसिद्द का पुत्रः सैरूखिंद पढ़िद्वारे 
का वतेमान सरदार हे । 








सातू 


सातूं का ठिकाना रावत कांधल के पुत्र घाघलिंद को थि० सं० 
१५४६ (इं० स० १४८६ ) में राव वीका ने दिया था। महाराजा गजलसिंद' 
के समय वि० सं० १८१२ ( ई० स० १७५४ ) में वहां फे ठाकुर धीरतसिह 
के पुत्र विजयसिंह को ताज़ीम फा सम्मान प्राप्त हुआ। वे घणीरोत कहलाते 
हैं। विजयसिद के पीछे अजीतर्लिंद, सादूल्सिंह और नाहरसिंद क्मशः 
वहाँ के स्वामी हुए | 

वि० से० १६१४ (ई० स॒० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़द्र फे दमन 
करने में महाराजा सरदारखिंद के साथ सातूं का ठाकुर भी विद्यमान था । 

नाहरांखद का उत्तराधिकारी उदयसिंद्द और उसका वेरिशाललिंह 
हुआ, जिसका पुत्र प्रतापसिंद वहां का वर्तमान सरदार है । 





गारवदेसर 
._ राव लूणकर्ण ने अपने भाई घड़सी के पुत्र देवीसिंह को गारवदेसर 
र््न्त्म्ज्ज्म्ऊम्म्््ाजण»णभप-+ल्‍तू्माभ+++--+-+__+्त+-ञत++त___्झ्तहतन 
. (१ ) पंशक्रम--[ १ ] विजयसिंह [२] अ्रजीतर्सिह [ ३ ] सादूंलसिंह 
४ ] नाहरसिंह [  ] उद्यलिंह [ ६ ] चैरिशाललिंह और [ ७ ] प्रतापसिंह । 

(२ ) पंशक्रम--[ १ ] देवीसिंह [ २ ] राजलिंह [ ३ ] किशनसिंह [४] 
सबलेसिंह [ < ] जगरूपसिंह [ ६ | इन्द्रसिह [७ ] छुन्नसिंह [ ८] रघुनाथसिंह 
[& ] खुमाणासेंह [१० ] सूरजमलं [११ |] तारासेंह [ १२ ] गिरधारीसिंह झभौर 
[ १३ | फ़तइसिंद।:. ह कि का 





बीकानेर राज्य के सरदार ७११. 
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की ज्ञागीर और वाज्ञीम का सम्दान प्रदाव किया था । उसके दबंशधर 
घड़सीयोव वीका कहलाते हैं और उन्चकी उपाधि ठाकुर द्वे । 

ठाकुर गिरधारीसिद फा पुत्र फ़तदसिद गारबदेसर का वतेमाद 
सरदार दे । 


० देपालसर 


रावत कांधल फे पौच्न घणीर फे घंशज भीमर्सिद्र फे पौतर छन्चसाले 
फो महाराजा गजसिद्द के राज्य-काल में घि० सं० १८३४५ (ए्० स० १७5८) 
में देपालसर की जञागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं । उसके पघंशज 
धणीरोत कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर है । 

ठाकुर रामकिशन का पुत्र फूलसिद्द बद्रां का धर्तमान सरदार हे । 





सांवतसर 


इस ठिकाने फे सरदार तंवर हें, जो अपने फो ग्वालियर के तंवर 
शजा मानसिंद का पघंशधर मानते हैं | मानलिंद का एक दंशधर केशचदास 
अपने पुत्र गोपीसद्ाय-सद्दित भद्दाराजा कराखिह के समय उक्त भद्दाराज्ञा 
फे साथ अपनी पुत्री का विवाह द्ोने के कारण वीकानेर चला गया | तब 
बीकानेर राज्य की तरफ़ से ताज़ीम और निबाद्द के लिए जीविका देफर 
महाराजा ने उसको प्रतिष्ठापूषक वहां रक्‍्खा । 

गोपीसद्दाय के दो पुत्र कीर्तिलिद और स्वरूपालद थे। कीर्तिसिद्द 
के वंशज जोधपुर, कोटा आदि राज्यों में हैं और उनके अधिकार में वीका- 
नेर राज्य में भी ऊंचाइड़ा का ठिकाना दे | स्वरुपांसह के पुत्रों में से दानसिद्द 
के बंशज़ों के अधिकार में जकेऊ और ज़ालिमालिद् के पंशज्ञों के अधिकार 





(५ ) घंशक्रम--[4] छत्तताल [२] हठीसिंह [३] अमरतिंह [४] रतलिंह 
( इन्द्रासेंह ) | £ ] कानासिंह [ ६ ] रामकिशन और | ७ | फूलसिंए-। 
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में लक्सखासर की जागीर रही। दानासद्द का एक पुत्र वक़््तावरखिद्द था, 
घद्द किसी कारण से बीकानेर की जागीर का स्वत्त्त छोड़कर जोधपुर 
चला गया । उस( बश़्तावरासिद्द )के एक पुत्री थी, जिसका विवाद्द 
वहां फे मद्ाराजा मानसिध्द से हुआ था | इस वेवाद्दिक प्रसकह्न से उसको 
वहां ले लतासर की ज्ञागीर और ताज़ीम आदि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 
वि० एं० शष्देरे (ईं० स० १८०६ ) में जयपुर का महाराजा जगतर्सिद्द, 
बीकानेर फा मद्दाराजा सुरतर्सिदह और मारघाड़ फे भ्रधिकांश सरदार, जोध- 
पुर फी गद्दी पर, वहां के पूर्व महाराजा भीमालह की सत्यु से कुछ महीनों 
पीछे उत्पन्न होनेवाले पुन धोकलसिंद को विठलाने के लिए बड़ी भारी 
लेता फे साथ चढ़ गये और अधिकांश मारवाड़ पर उनका अधिकार दो 
णशया । उन्होंने ज्ञोधपुर नगर को घेरकर घहां भी अधिकार कर त्रिया, 
फिघल वहां फा ठुगे ही मद्दाराजा मानसिंद के पास रद्द गया, जिसका उसने 
घथ्थेष्ट प्रचंध कर विरोधियों का द॒ृढ़ता से मुक्तावला किया | धोकलासद के 
सहायफों ने जोधपुर का डुगे खाली कराने के लिए. कई प्रयत्न किये और 
वि० से० १८८४ (ई० सू० श्८०७ ) में उन्होंने राणीसर को चुर्ज़् की तरफ़ 
सुरंग लगाकर किले में प्रवेश करना चाहा | इसपर दडुर्गे-स्थित सेना ने 
उनका सुक्तावला किया जिससे उन्हें श्रसफल होकर लौठना पड़ा । इस 
आफऋमण के समय ठाकुर वसज्तावर्ससद ( बहादुर्णखह ) मद्दाराजा मानांसह 
फे पक्त में रहकर वीरतापुवेक थुद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। 

वज़्तावरसिद्द के तीच पुत्र अभयालिंद, चरुतसिह और चेनासह हुए । 
झसयलिह भी ज्ञोधपुर राज्य की सेवा करता -हुआ ही रूत्यु को प्राप्त 
छुआ | उसका पुत्र तेजस घालक था, जिससे खतासर पर बजरतालिह ओर 
लिनलिदर का अधिकार हो गया । फिर तेजलिंह और बसख़्तलिद्द के बीच 
जेतासर की जागीर के लिए बहुत दिनों तक भूगड़ा चलता रहा । अन्त 
में बज़्तासिद्द और चेनलिंद ने तेजलिंह को भवाद्‌ देकर परस्पर के कलद्द 
को शांत कर दिया। तेजासिंद के -तीन पुच--शिवनाथसिद, जीवराजलिदद और 
सुलतानसिह--हुए । शिवनाथसिह- का- भवाद्‌ . पर अधिकार रहा और 
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जीवराजासिदद, वीकानेर में जमेऊ के कल्याणसिह के दत्तक गया । 
कल्याणलिद्द की एक पुत्री का विवाह वीकानेर के महाराज लालसिंदद के 
साथ हुआ था, जिसके उद्र से डंगरालिद का जन्म डुआ | इस कारण से 
चींकानेर का खामी होने पर महाराजा हूंगरलिंद से थ्िि० से० १६३६ 
( ई० स० १८७६ ) में जीवराजसिंद्ध को रिट्टी क्री जागीर देकर उसके 
सम्मान में वहुत कुछ चृद्धि की एवं वतमान मद्दाराजा साहव सर गेगालिहजी 
से भी उसकी श्रतिष्ठा बढ़ाकर अपनी रज़त-जयन्ती के अवसर पर उछ्त- 
( जीवराजलिंह ) को वि० सें० १६६६ (६० स० १६१५२ ) में 'राजा' की 
- डपाधि प्रदान की । 

जीवराजसिंह का छोटा भाई सछुलतानलिह घि० स० १६४० ( इं० स० 
श्प्णरे ) में भवाद से बीकानेर चला गया, ज्ञिक्षको महाराजा इंगरसिह ने 
लखमादेसर गांव जागीर में प्रदानकर अपने सरदारों में दाखिल किया । 
वि० स० १६५६(इ३ं० स० १८६७) में मद्दाराजा सर गंगासखिहजी का दूसरा विवाद 
ठाकुर छुलतानसखिद की पुत्री से हुआ । इस संबंध से मद्दाराजा साहब ने 
उसकी प्रतिष्टा में ठृद्धि कर उश्चको उच्ची वर्ष सांचतसर की जागीर अधिक 
प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। फिर चि० से० १६८२(ई० स० १६२४) के 
लगभग जंभेऊ की जागीर, जिसपर उसका पेत्क स्वत्त्व था, राजा जीवराजलिंह 
से खालसाकर महाराजा साहब ने उसको प्रदान कर दी। उसी बर्ष कार्तिक 
खुदि ११ (ता० २७ अक्टोवर) को डसका देद्ांत हो गया | वद वड़ा ही योग्य 
सरदार था। उसके चार पुत्न--मालुमसिदद, अमरसिह, रघुनाथसिंह और 
रामासिद--हुए, जिनमें से ज्येष्ट मालुमर्सिह सांचतसर का ठाकुर है । राज्य 
से उसको ताज़ीम आदि का सम्मांन पूवेचत्‌ प्राप्त है । 

ठाकुर मालुमसिंह के चतुर्थ भाई रामलिद्द का जन्म वि० ख० १६४६ 
( ईं० स० १६०२ ) में हुआ | उसने प्रारंभिक शिक्षा वीकानेर के वाह्टर 
नोवल्स दवाई स्कूल में प्राप्त की । बीकानेर का वद्दी सर्वेप्रथम व्यक्ति दे, जो 
* बह्ां की उच्च परीक्षा में सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुआ है। फिर वह वतारस 
' ( १ ) वंशक्रम--][ १ ] सुलतानसिंह और [ २ | मांलुमसिंहं । 
€0 
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के हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा-प्रात्ति के लिए भेजा गया, जहां से 
उसने एम० ए० की परीक्षा अंग्रेज़ी में सम्मान के साथ पास की | वीकाचेर 
के रजपूतों में वही प्रथम व्यक्ति हे, जिसने अंग्रेजी की सर्वोच्च परीक्षा 
सम्मानपूर्वक पास फंगे है । तदनन्‍तर कुछ समय तक बह्द उक्त विश्व- 
विद्यालय में अंग्रेज़ी का प्रोफ़ेसर रहा | फिर महाराजा साहब ने उसको 
बीकानेर बुलाकर 'डाइरेक्टर ऑव पब्लिक इंस्ट्क्शन' के पद्‌ पर नियुक्त 
किया | डलने इस पद्‌ का काये योग्यतापृविक संपादन किया, परंतु कुंछ 
समय बाद उसने त्यागपत्र दे“द्या | वह भद्दाराजा साहब के दोनों 
पौचों-संवर करणीसिंह और अमरालिह--का शिक्षक भी रहां । उसकी 
कार्य-शेल्ली अच्छी होने से मद्दाराजा साहब ने पुन! उसको '“डोइरेक्टर 
ओवर पब्लिक इन्स्ट्क्शन' के पद्‌ पर नियुक्त किया है । 

ठाकुर रामसिह विनम्न, लोकप्रिय और व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। 
साहित्य से डसको बड़ा अनुराग हे। हिंदी -साषा में गद्य और पद्य दोनों में 
वह बड़ी खुंदर रचनाएं करता है। मानव-हृद्य की गंभीर भावनाओं का 
डसकी रचनाओं में पूरे समांवेश होता है। उसकी रचनाएं अभी बिखरी 
हुईं हैं, केवल 'कानन कुखुमाञ्ञली” ( गद्य-काव्य ) ही प्रकाशित हुई है। 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के उद्धार के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों 
में वह अश्नगण्य है । इस ८दिशा में उसने अपने दो सहयोगियों पंडित 
खुयेकरण पाणीक, एम० प्‌० ( स्वर्गंधासी ) और विद्यामहोदधि स्वामी 
नरोत्तमदास, एम० ए० के साथ बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। उनके प्रयत्न 
से प्राचीन राजस्थानी साहित्य के अनेक अथ-रत्नों का उद्धार हुआ है", 





. . (५ ) बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के अतिरिक्त वहां के जैन भण्डारों में - 
भी प्राचीन 'ऐतिहासिक पुस्तकों आदि का अच्छा संग्रह है। जैन धर्मावलम्बियों में 
'विद्यानुराग की मात्रा बहुत हो कम होने से वहस्सास्री थों ही पड़ी-पड़ी नष्ट होती 
जाती है । कुछ अज्ञान की दशा में इधर-उधर चली भी गई है, तथापि जो कुछ 
विद्यमान है, चह बढ़ी उपयोगी है। यह प्रसन्नता का विषय है कि बीकानेर के उत्साही 
जैन युवकों, अगरचन्द और भंवरलाज नाहझ ( श्रोसवाल ) ने अब इस प्राचीन जैन 
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जिनमें वीकानेर के मद्ाराजा रायसिंद के भाई महाराज पृथ्वीराज राठोड- 
ऊत 'ेलि क्रिलन रुऋमणी री' अत्यन्त महत्वपूर्ण छे । इसके छुंदर संपादन 
की भारत ही नहीं, किन्तु यूरोप तक्क के विद्वानों ने वड़ी प्रशेसा की है। 
भारतीय भापाओं के प्रकांड विद्वान सर जॉर्ज प्रियसेन्‌ ने तो इस भनन्‍्थ फे 
संबंध में यद्ां तक्लिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में किसी भी 
श्रेथ का ऐसा खुंदर संपादन नहीं हुआ । इनके संपादित अन्य अ्रथों में 
राजस्थान के लोक गीत! ( तीन भाग ), ढोला भारु या दूद्दां, जटमल 
अथावली', 'राव ज्ेतसी रो छन्द', राजस्थान के चीर गीत' आदि हैं । 
ठाकुर रामसिंद दान-दाताओं की ओर से चनारस हिंदू युनिवर्सिटी 
की कॉसिल का सदस्य चुना गया है और राजपूताना तथा सेंट्ल इंडिया 
के इंटरमीडियेट तथा हाई स्कूल के बोर्ड फा सदस्य भी रद्दा है। सार्वजनिक 





"साहित्य के उद्धार का भार अपने हाथ में लेकर वहां से प्राप्त सामग्री के आधार पर 
आलोचनात्मक दक्क से कुछ सुन्दर प्रन्थों की रचना की है, जो इत्तिहास के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं। नाहटा बन्धुओं ने नष्ट होनेवाले जैन साहित्य के अन्थों को परिश्रमपूर्वक 
निजी व्यय से खुरीदकर अपने संग्रह में. सुरक्षित कर लिया है । बीकानेर-यात्रा के समय 
सुझे कई बार उनके संग्रह को देखने का अवसर मिला था । बीकानेर के महाराजा 
अनूपर्सिह के लघु आता महाराज पद्मसिंह का घोड़े पर चढ़कर शेर के शिकार का एक 
वास्तविक चित्र, जो कला की दृष्टि से सुन्दर और लगभग ढाई सौ वर्ष का पुराना है, 
उनके संग्रह में मुझे देखने को मिला | अब वह चित्र राज्य में है । 


बीकानेर के साहित्य-प्रेमी व्यक्वियों में भंवर करणीसिंह और शअमरपघतिह का 
अध्यापक पंडित दशरथ शर्मा, एम० एु० भी सुयोग्य व्यक्ति है । वीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय में वहां के नरेशो-द्वारा रचित कई ग्रन्थों का, जो विद्वानों की दृष्टि में अमी 
तक नहीं आये थे, पता मुझे; उसके द्वारा ही सिला। मैंने उसके पास एक पुरानी आर 
विस्तृत मैन पद्ावली की नक़ल भी देखी, जो उपयुक्त नाहटा चन्धुओं से प्राप्त हुई है । 
उसमें अनेक ऐतिहासिक विपयों के अतिरिक्त भारत के अन्तिम हिन्दू सन्नाट्‌ महाराजा 
पृथ्वीराज चौहान ( तृतीय ) के दरवार में जैनाचार्य्य के उपस्थित होने पर धर्म-चर्चो 
होने का उल्लेख है ।, यह ग्न्थ निरसन्देह मैसलमेर आदि कह राज्यों और चोहानों के 
इतिहास के लिए बढ़ा उपयोगी-है । | 
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कार्या से उसको बड़ा अश्लुराग है ओर बीकामेर की कई शिक्षा-संबंधी तथा 
साहित्यिक संस्थाओं का वद्द जीवन है । 





क्‍ कूदस 
कूद्सू की जागीर वर्तमान महाराजा साहव ने वीकमकोर ( जोधपुर 
राज्य ) के भादी ठाकुर बस््तावरसिद्द के छोटे पुत्र प्रतापालिह् को वहां से 
चुलाकर वि० स्० १६६६ आश्विन खुदि १० (इईं० स० १६०६ ता० र४ 
अक्टोबर ) को प्रदान की और ताज़ीम का सम्मान भी दिया। ठाकुर 
प्रतापासिद्द की वहिन का विवाह वर्तमान मद्दाराजा साहव से हुआ है । उसकी 
गणना परसगियों में द्ोती हे । 





विरकाली 

राव जैतसी के पुत्न शंग (श्रीरंग ) के छठे वंशधर कुशललिद के 
दूसरे पुत्र खुलतानसिह को महाराजा गजालेंद के समय वि० से० श्८०७ 
(इं० स्० १७४०) में विरकाली की जागीर और वाज़ीम का सम्मान मिला । 
उसके चंशधघर श्टंगोत बीका कहलाते हैं और उन्तकी उपाधि ठाकुर है। 

वि० सं० १६१४ ( ईं० लू० १८५७ ) के भारतव्यापी झ्लिपाद्दी-विद्रोह 
फे अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की सहायताथ महाराजा श्रदारसिंह के 
साथ चिरकाली का स्वामी भी उपस्थित था । 

ठाकुर अगरालिंह का पुत्र रत्नसिंह वहां का वर्तमान सरदार है । 





( $ ) बंशक्रम--[ १ ] वज़्तावरसिंह और | २ ] प्रतापसिंह । द 


' (२ ) वंशक्रम--[-१ | सुलतानसिंह | २ | विजयसिंह | ३ | दलपतसिह 
[ ४.] लक्ष्मणलिंह- | ९ | छन्नरतिंह [ ६ | रावत/सेंह [ ७ ] अगरसिंह और [ ८ 
रत्नसिंह ।' ह ु 
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सेमला 
राव जेतसी के पुत्र श्ंग के वंशज भूकरका के ठाकुर मद्नसिद्द के 
छोटे पुत्र ज्ञानालह' को महाणजा ख्रतसिंद ने वि० सं० १८४७ ( ई० स० 
१७६० ) में सिमला की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा भदान की । उसके 
वंशज शगोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर हे । 
शानलिंह के चतुर्थ वंशधर वाघसिद्द का पुत्र ज्ञोरावररासद्द सिमला 
फा वंतेमान सरदार दे । 


'कमप्रप्र:आाााजुजम पंप फिाआाा5न का करे. 


अजीतपुरा 

अजीतपुरा के स्वामी, राव जेतसी के छोटे पुत्र शीरंग (श्टंग) के 
पौच मनोहरदास के छोटे बेटे फिशनसिंह फे वंशधर हैं । किशनसिंद के 
दो पुत्र प्रतापलिद्द और रामसिंदद थे। प्रतापालिदद के वंशन सीधमुख के 
ठाकुर हैं। महाराजा रायसिह ने चि० सं० १६४१ (ईं० स० १५६४ ) में 
मनोहरदास को अजीतपुरे की जामीर प्रदान की। फिर किशनासह को 
, महाराजा सरसिंद के समय वि० से० १६७३ ( ६० स० १६१६) में सीधसुख्र 
की नई ज्ञागीर मिल जाने से वद्द तो उस जागीर का स्वाप्ती रदह्या और 
रामसिंद के वंशज अज्ञीतपुरा के स्वामी रहे । महाराजा सूरतलिद्द के समय 
झाजीतपुरा के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला | 

वि० सं० १६०२ ( ईं० स० १८४४ ) में लाहौर के सिक्रखों के साथ 
की लड्ाई में अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ महाराजा रत्नसिद्द ने बीकानेर 
से जो सेना भेजी, उसमें अजीतपुरा फे ठाकुर ने भी अपने मंत्री को जमीयत 
न न डक 


(१ ) वंशक्रम--[ १] क्लानसिंद [२ | सालमसेंद [ ३ | भमानीसिध्द 
[ ४ ] शादूंलसिंद [ £ ] घाघसिंह और [ ६ | जोरावरलिंह । 
(३२ ) वंशक्रमं--[ १ ] सनोहरदास [२] किशनसिंह [३] रामासह 
[ ४ | फ़तहसिंह [ € ] कीतिसिंह | ६५ ] दौपसिंह [ ७ || शिवदानसिंह [८] दलेल- 
' सिंह | £ ] गुसानसिंह [ १० ] लालसिंद [ ११ ] मैरॉलिंद [ ५२ ] शिवसिंह और 
[ १३ ] रामसिंह । 


ध्श्टः थीकार्नेर राज्यं कां इतिहास 








के साथ भेज्ञा। इस सेवा के उपलकच्य में युद्ध की समाप्ति पर मद्ाराजा 
रत्नासह ने वहां के मंत्री को सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया । 
महाराजा सरदारलिह के समय वि० सं० १६१४ (इं० स० १८५७ ) में 
भारतव्यापी सिपाही-विद्रोह हुआ । उस समय महाराज्ञा के साथ रहकर 
अजीतपुरा के ठाकुर ने अंग्रेज़ सरकार को अच्छी मदद पहुँचाई। 

महाराजा सर गंगासिद्दजी के राज्य-काल में वि० स० १६६२ ( ई० 
स॒ १६०४ ) में बीकानेर के कुछ सरदारों के उपद्रवी हो ज्ञान की आशंका - 
हुईं, जिनमें अजीतपुरे का ठाकुर मैरोंसिंह भी शामिल था। इसपर महाराजा 
साहब ने विरोधी सरदारों के अपराधों की जांच करने का हुक्म दिया। 
ठाकुर भेरोंसिंद् भी अपराधी पाया गया और वह बीकानेर के किले में 
नज़र क़ेद कर दिया गया। भैरोसिंह के पीछे शिवजीसिंद वहां का स्वामी 
छुआ । उसका पुत्र रामसह वहां फा वर्तमान सरदार हे । 





फारएता 

राव बीदा के प्रपोत्न गोपालदास के दूसरे पुत्र तेजासेद के दो पुत्र 
चेद्रभान ओर रामचेद्ग थे | चेद्रभान की औलाद में गोपालपुरा के ठाकुर 
मुख्य है । रामचंद्र के दो पुत्र प्रतापसिद्द और भागचंद्‌ हुए | प्रतापसिंदद के 
चेशधर चाडवास, घंटियाल, जोगलिया और नौसरिया बे स्घामी हैं। 
भागचंद्‌ के प्रपोत्न बरुतलिंद के दो पुत्र मानसिह और इईश्वरीखिंह थे । 
महाराजा सूरतालह ने वि० से० १८६४५ (ईं० स० श्८०८) में मानसिंद्द"- 
को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । उसके पंशज्ञों की उपाधि 'ठाकुर' 
है और थे तेजासिद्दोत बीदा कहलाते हैं । प्ानसखिद्द का पुत्र शिवजीसिह 
हुआ, परंतु डसके औलाद न थी, इसलिए उसने अपने चाचा इंश्वरी- 
लिंह के पुत्र रघुनाथसिंह के छोटे बेटे मोतीलिह को दत्तक लिया। 
मोतीलिंह के पीछे खेतसिद्द वहां का संरदार हुआ, परंतु उसके भी 
'. ६५) वंशक्रम-[ :१ ] मांनसिंह [| २] शिवजीसिंह [ ३ ] मोतीसिंह 
[ ४ | खेतासेंह | ५ ] बदादुरसिंह और | ६ ] हुक्मासेंह । |। 





बीकानेर राज्य के सरदार ७१८६ 


संतान न थी, इसलिए उसका छोटा भाई वहाहुरखसिह उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ । 

वि० सं० १६१४ ( ४० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग्रदर के दमन 
में अभ्रज्ञ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारालिंह के साथ काखूता 
का स्वामी भी उपस्थित था। 

मद्दाराजा इूंगरसिंद के राज्य-काल में वि० सं० १६४० ( ई० स० 

१८एरे ) में सरदारों का उपद्रव खड़ा हुआ । उस समय ठाकुर बह्दादुरसिंह 
ने राज्य का जेरज़्वाह रद्वकर अच्छी सेवा की । इसपर उक्त महाराजा 
ने प्रसन्न होकर उसके पट्टे की रेख माफ़ कर दी । 

ठाकुर वद्दादुरखिंह का पुत्र हुक्म सिंह काणूत का वर्तमान सरदार है। 





विसरासर 


राव जोधा के छोटे भाई रावत फांधल के दूसरे पुत्र राजसिंह के 
प्रयत्न राघवदास के चतुथ चंशधर छुत्नलिह के दो बेटे आनंद््सिह और 
देवीलिह हुए । आनंदर्सिह के वंशधरों में राबतसर के रावत प्रमुख हैं । 
महाराजा गजसिह' के राज्य-काल में वि० सं० १८१६ ( ६० स० १७५६ ) में 
रापत आनंदासह फो ब्रिसरासर की जागीर भी मिली | फिर अआनंदर्लिद 
के ज्येष्ठ पुत्र अयलिं्ठ का अधिकार तो रावतसर पर रद्दा और डउस- 
( आनेदर्सलिह )के छोटे भाई देवीलिंह' का अधिकार विसरासर पर । 
घह्ां के सरदार कांधल रावतोत राघवदासोत कहलाते हैं और उनकी 
उपाधि 'ठाकुर' है । 

देवीलदद के प्रपोच्त खुशहालसिंह का पुन्न दी पर्सिह बिसरासर का 
वरतेमान सरदार हे । द 





( १ ) वंशक्रम--[ $ ] देचीलिंह [ २ ] डुधर्तिह [३.] चाघलिंह [४ | 
ख़ुशहालसिंह ओर [ ४ ] दीपसिंह । 


७२० बीकानेर सज्य का इतिहास 








चरतला | 

राव बीदा फा पोन्न केशवदास हुआ, जिसके घंश के बीदासर के 
स्वामी ज़ालिमसिंद्द के छोटे पुत्र अजीतर्सिहे को चरला फी जागीर और 
ताज़ीम मद्दाराजा गजसह के राज्यकाल में मिली | उसके घंश के वीदाबत 
केशोदसोत कहलाते हैं । 

महाराजा रत्नास्रद्द के राज्य-काल में चरला का स्वामी कान्हसिह 
जयपुर तथा जोधपुर से सहायता प्राप्तकर बीकानेर में लूट-मार करने 
लगा । इसपर झराणा केसरीचंद ने जाकर सुजानगढ़ में उसे गिरफ़्तार 
कर लिया । वहां से बद बीकानेर भेजा गया और पीछे से नेतासर में 
रकखा गया । 

ठाकुर उदयसिंह वहां का वततमान सरदार हे । 





फोगां 

यद्द ठिकाना महाराजा अनूपसिद्द के तीसरे कुंचर आनंदर्सिह के 
ज्येष्ठ पुत्र अमरासिह (मद्दाराजा गजालिद का बड़ा भाई) के पुत्र सरदारसिंह 
को बि० से० १८१६ ( ६० स० १७४६ ) में महाराजा गज़सिंद ने ताज़ीम- 
सद्ठित प्रदान किया था | उसके वंशज आनंद्सिहोत राजवी कहलाते हैं । 

सरदारखिंह के पीछे अखेसिंह, जवानीसिंद और भूमसिंद क्रमशः 
फोगां के राजवी हुए। भूमर्सिंह के कोई खंतान न थी, इसलिए उसने 
खमसिंह को गोद लिया, जो उसका मनिकट-संबंधी था। 

राजवी गणपतासद्द फोगां का वर्तमान सरदार हे । 








(१ ) वंशक्रम--[ १ | अजीतसिंह [ २ | मुदृब्बतर्सिंह [३] कान्हसिंह 
[४ ] सोतीसिंह [ ४ ] बिरदर्सिह | ६ ] खेतसिंह | ७ ] वेरिशाल और [र] ठाक्कर 
उद्यसिंह । 
.. (३२ ) वंशक्रम--[: १ ] सरदारसिंह [२ ] अखैसिंद [३] जवानीसिंद 
[ ४ ] भूमसिेंह [ ५ ] खेमसिंह और | ६ | गणपतसिंह। . गा कर. 


वीकानेर राज्य के सरदार ७२१ 


महेरी 
महाराजा अनुपसिह के छोटे पुत्र आनंद्र्सिह के तीसरे पुत्र गूदड़सिहे 
के वेशधर महंरी के स्वामी है ओर उनकी उपाधि 'राजवी' है। यह ठिकाना 
महाराज! गजसिदह फे समय क्रायम हुआ। यहां के स्वामी 'आंजनंदर्सिद्योत 
राजवी' कहलाते हैं । 
राजघी बद्ादुरलिंह मद्देरी का वर्तमान सरदार है । 





चंगोई 
यद्द ठिकाना महाराजा अनूपसिह के छोटे पुत्र आनंद््लिह के चतुर्थ 
पुत्र ताराखिद के वंशधरों के अधिकार में दे । बि० सं० १८४३ ( ई० स॒० 
१७८६ ) में महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में चेंगोई का ठिकाना क्रायम 
हुआ और धह्दां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त इुआ। उसकी 
उपाधि 'राजवी' दे और वह 'आनंदर्सिहोत राजवी' कद्दत्नाता द्वे । 
'राजवी गोविदा्सिद का पुत्र बुजलालसिंह वहां का पतमान सरदार हे । 





सत्तासर े 
सचासर के स्वामी केलणोत भाटी हैं। उनकी उपधि ठाकुर! है' 
ओर उनकी गणना परसंगियों में होती है । 
पूगल के राव अभरयांसह ऊके तीन पुत्र राम|सह, अनूपसिह और 
शादंलसिह हुए । अमयलसिह की सुृत्यु के पश्चात्‌ रामलिंद पूणल का राव 
हुआ। अनूपलसिह ने महाराजा खुरतालिह की सेवा में उपस्थित दो राज्य 





( १ ) वंशक्रम--][ १ | गूदड़सिंह | २ | जगतसिंह [ ३ ] भगवानसिंह [४] 
खेमसिंह [| < | किशनसिंह [ ६ ] सूरजसालसिंह और [ ७ | वहादुरसिंह । 
(२ ) वंशक्रम--[ १ | तारासिंह [ २ | भवानीसिंह [ ६ | फ़तहसिंद [४] 
& भारसिंह [ £ ] कान्दर्सिह [ ६ ] गोविन्दर्सिह और [ ७ ] इजलालसिंह । 
( रे ) वंशक्रम-[ १ ] अ्रनूपलसिंह [ २] हलुमन्तलिंह [ ३] सूलसिंह 
[ ४ ] शिवनाथसिंद और [ < ] इरिसिंह । 
६१ 


श्र वीकानेर राज्य का इतिहास 











की अधीनता स्वीकार की, तब उक्त महाराजा ने वि० सं० १८६७ माघ बदि ६ . 
( ४० स० १८११ ता० १६ ज्ञनवरी ) को उसे खींयेरा और ककरालो के 
साथ सचासर की जागीर ताज़ीम-सहित प्रदान की । अनंपसिह का देहांत 
छोने पर डसका पुत्र हनुमेतलिह बहां का स्वामी हुआ, जिसको महाराजा 
रत्नसिह ने पहले की जागीर के अतिरिक्त वि० सं० १६०२ (६० स० १८४४) 
में मोतीगढ़ गांव दिया। इजचुमंतालिह्द का उत्तराधिकारी, डखका ज्येष्ठ पुत्र 
सूलसिह हुआ, जिसको महाराजा डूंगरलिंह ने वि० से० १६३१ पौष 
खुदि ६.(३० स० १८७४ ता० १३ जनवरी ) को सरदारपुरा गांव बछ़्णा और 
इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६३२ वेशास वद्‌ १ ( ईं० स० १८७४ ता० २१ 
अपेल ) को हाथी तथा सिरोपाव भी दिये। ठाकुर मूल्सिंद्द के पीछे शिव- 
नाथांसद सचासर का सरदार हुआ, जिसको महाराजा हूंगराखिह ने चि० 
ल० १६३६ द्वितीय आश्विन बदि्‌ ६ (ईं० स० १८०७६ ता० ६ झक्टोबर ) को 
फ़ूलसर ओर हूंगरलिंहपुरा नामक गांव दिये । शिवनाथसिंह निःसंतान था, - 
जिससे डखका देहांत होने पर उसके चाचा गुमानसिंह का पुत्र दर्रिसिह 
सत्तासर का स्वामी बनाया गया, जो वहां का वर्तमान सरदार है । 

ठाकुर हरिखिह का जन्म “वि० से० १६३६ प्रथम श्रावण चदि ३ (ई० 
स० १८८४ ता० ३ जुलाई) को हुआ | सचह बे की आयु (वि० से० १६४६ 
5६० स० १८६६ ) में वह 'डूंगर लांसज़े! में जमादार बनाया गया। उसकी 
कार्य-कुशल्ता से प्रसन्न होकर वर्तमान महाराजा साहब सर भंगासिंहजी ने 
उसको उक्त रिखाले में लेफ़्टेनेंट का पद्‌-देकर अपना ए० डी० सी० नियत 
किया । 

इ० सू० १६०२ ( “वि० से० १६४६ ) में महाराजा खाहद के साथ 
सन्नाट्‌ एडवड सप्तम की गद्दीनशीनी के अवसर पर वह लंडन गया, 
जहां उसंको सम्नाट्‌ ने 'कोरोनेशन मेडल! दिया । तद्नंतर वि० सं० १६६५ 
आंशिन वद्‌ २ ( ई०-स० १६०८ ता० १२ सखितंवर ) को मद्दाराजा साहब हर 
ने उसको हांसियाव्रास गांव प्रदान किया । इसके तीन वर्ष वाद बि० 
. जू०- ६६८८ चेत्र खुद ७ (ईं० स० १६११ यां० ४ अप्रेल ) को बह मेजर 





मेजर जेनरल राववहाडुर ठाकुर हरिसिह 
सी. आई. है. ओ. वी. ई., [ सच्तासर ] 
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। . धीकानेर राज्य के सरदार ७२३ 








बताया जाकर मिलिटरी सेक्रेटरी के पद्‌ पर नियुक्त किया गया। डसी 
वर्ष उसको लेफ़्टनेंट-कर्नल का पद प्रिल्ला और सम्राट जॉर्ज पञ्षम क्री 
गद्दीनशीनी का मेडल भी प्राप्त हुआ। वि० से० १६६६ भाद्रपद सदि १३ 
( इ० स० १६१२ ता० २४ सिदवर ) को वह बीकानेर की स्टेट-कौसिल में 
मिलिटरी मेंबर नियत हुआ एथं उसको किले के अंदर छौगान तक 
सवारी पर जाने का सम्मान प्राम हुओ | फिर वि० से० १६७१ चेन्न वदि 
१९ (६० स्० १६१४ ता० १२ मार्च) को उसको मीरगढ़ गांव दिया 
गया | झग्रेज़ सरकार ने भी उसकी योग्यता की क़रद्गर कर ई० स० १६१४ के 
वर्षारंभ पर डसको 'राव बहादुर! का खिताव दिया। उसी वर्ष वह घीकानेरी ' 
सेना में कर्नल वनाया गया। 

वि० से० १६७१-७५ (ई० सघ० १६१४-१८ ) तक यूरोप में मद्दायुद्ध 
हुआ । उस अवसर पर महाराजा साहब ने अंग्रेज़ खरकार की सहायताथे. 
अपनी सेना भेजी, जिसने इजिप्ट में स्पेज् नहर के दोनों तरफ़, ट्िपोली 
की सीमा के रणक्षेत्र और मेसोपोटामिया में घड़ी सेवा की । उस अवसर 
पर इन्होंने ठाकुर हरिसिंह को भीचिं० सं० १६७४ (४० स० १६१७) 
में मेलोपोटामिया के रखक्षेत्र में भेजा, जदां उसने अच्छी तत्परता दिखलाई । 
इसपर उसको जनरल सर्विल ओर विक्टरी के दोनों पदक प्रा हुए । उसी 
वर्ष वह चीकानेरी सेना का 'प्रिगेडियर जनरल” बनाया गया और उसको 
ईं० स० १६१८ के जून (वि० सं० १६७४५ आपाढ' ) मास में सम्राट की 
तरफ़ से ओ० वी० ईं० की सेनिक उपाधि मित्री । यूरोपीय युद्ध के अचसर 
पर की गई उसकी सेवा के उपलच्य में महांराज़ा साहब ने डसफो मेजर 
जेनरल का पद्‌ देकर भांडेय गांद प्रदान किया। * 

३इ०सछ० १६२३ के जून (चि० से० १६८० द्वितीय ज्येष्ठ) मास में सम्नाटू की 
वर्ष गांठ के अवसर पर उसको सी० झाई० ई० का खिताव मिला। सम्नाद्‌ 
जॉज पश्चम की रजत-जयन्ती के अवसर पर ईं० स० १६३४ (वि० सं० १६६२) 
में उसको जयल्ती-पदक और नद सम्नाट्‌ जॉर्जे षष्ठ के राज्यारोहण के अचसर 
पुर भी ई० स॒० १६३७ (वि० स० १६६४) में उसको एक मेडल प्राप्त हुआ ! 


७२१४ बीकानेर राज्य का इतिहास 








ईं० स० १६३७ (१६६४) के अक्टोबर मास में महाराजा साहव के स्व॒णु- 
जयन्ती महोत्सव पर इन्होंने उसपर अपनी पूर्ण कृपा दिखलाकर उसको 
जागीर में एक गांव और प्रदान करने फी आज्ञा दी तथा स्वरणु-जयन्ती पदक 

च्छ पक ५ ० १ रे, 

आर बेज ऑच्‌ ऑनर ( प्रथम अणी ) दिया है" । 

ठाकुर दरिखिदद निरभिमानी और कार्यक्ुशल व्यक्ति है। उसके 

मे के (२  ,० व  .। बट 

वचलदेवसिह्द, कसरीसिह, भोमलिद्द और अजुनासद्द नामक चार पुत्र दे । 





जेमलसर 
यह ठिकाना पूणल के भाटी राब शेख ( फेलणोत ) के वंशधरों के 
अधिकार में है। राब शेखा के तीन पुत्र दर ( हरिसिद्द ), खींचा और बाघा 
, थे। उनमें से हरा के वंशधर पूगल के स्वामी रहे । खींवा के पौचर अमराखिद्द 
का पुत्र सांइंदास बादशाह अक्तवर की आज्ञालुसार महाराजा रायांसह को 
गुजरात पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ था और वह उसी युद्ध में ' 
काम आया। फिर सांईदास के बेटे गोकहुलसिंह के पुत्र चांदर्लिद्र को बि० 
से० १६७४ ( ईं० स० १६१८ ) में महाराजा सूरसिह ने जैमलसर की जागीर 
ओर ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वेशधरों की उपाधि. 'रावत्‌,: हद 
ओर उनकी गणना परसंगियों में होती हे । 
चांद््सिह का आठवां वंशधर करणीसिंद था। उल( करणीसिद्द )का 
पौच्र महतावर्लिह वहां का चर्तमान सरदार हे । 








(१३) वंशक्रम--[ १ ] चांदसििंह [२ ] जगतसिंह [३ | देवीदास 
[४ ] खज्नसिंह [ £ ] हिन्दूसिंह [ ६ ] खेतर्सिंह [ ७ ] भोमसिंह [ ८] हनवन्तसिंह 
[ & ] कर्णीलिंह [ १० ] तेजलिंह ओर [ ११ ] महतावर्सिंह । 

महाराजा सुजानसिंह के वर्णन में ऊपर ( ४० ३०१ में ) हमने “द्यालदास की 
ख्यात' और पाउलेट के गैज्ञेटियर आऑव दि बीकानेर स्टेट' के आधार पर उक्त महाराजा के 
कुंचर जोरावरसिंह का जैमलसर के स्वासी उदयसिंह पर चढ़ाई करने का उल्लेख किया है; 
किन्तु जैमलसर की पंशावली में उद्यसिंह का कद्दीं नाम नहीं है। सम्भव है कि उद्य- 
(सिंह जैमलसर का स्वामी न होकर वहां का -कोई कुटुम्बी हो | " 
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अर शपाही पे उन, € १९,2०० ३७५/२१ ३५०३ मि३०#हपपहपिप५# पेड जहर हवा ण_.. इम॥,#ममए, #पिके# 


चराणा 

राव जतसी के छोटे पुत्र श्टेंग ( श्रीरंग ) के दसवें वेशधर भूकरका 
के ठाकुर जेतासिद के पुत्र खेतलिद और हदृठीलिंह थे। खेतालिद के वंशज 
भूकरका के स्वामी रहे ओर हटीलिंद को मद्दाराज्ञा सरदरसिद ने वि० 
ल० १६११ (ई० स० १८४४७ ) में थिराणा की ज्ञागीर और ताज़ीम का 
सम्मान दिया | उसके वेशधर *टंगोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 
“ठाकुर' दे । 

हटीसिह का पुत्र जवादिरासिह था। उसका पुत्र उइजनसालसिद्द वद्दां 
का घरतमान सरदार दे | 





| से ॥ 

खुई्दे के स्वामी कांघल रावतोत हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुए छे। 
रावतसतर के स्वामी आनंदर्लिंद्द के चार पुत्र थे। उनमें से जयसिद रावतसर 
का स्वामी रहा। अमरसिद, वद्दरसिद्द और हिम्मतासद्द को छोटे 
भाइयों की रीति के अनुस्तार पद्े में रावतसर से जागीर मिली । फिर 
दिम्मतर्सिद को जयसिद ने अपने कोई संतान न दोने से दत्तक ले लिया! 
जयसिंह के तीसरे भाई बद्दादुरासंद के भी कोई संतान न थी, इसलिए ' 
हिम्मतर्सिद के पौच्च नादरसिंद्द का पुत्र जेतसिंह उस्तका उत्तराधिकारी 
हुआ, जिसको वि० सं० १६२१ ( ई० स० १८६४ ) में मद्दाराजा सरदारसिद 
नें सुई की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। जैतासिह भी 
 संतानद्दीन था, जिससे रायतसर के स्वामी जोरावरसिंह का दूसरा पुत्र 
हंमीरसिंदह वहां गोद्‌ गया। धंमीरलिह का पुत्र गुलावलिह और उसका 
दरिसिंह हुआ, जो सुई का वरतमान ठाकुर दे । 





( १ ) वंशक्रम--[१] हटीसिंद [२] जवाहिरसिंह ओर [३] दुजेनसादसिंह । 


। ( २ ) वंशक्रम--[ १] जैतसिंह [ २ ] हंमीरसिंह [ ३ ] ग॒लाबसेंद और 
[ ४ |] इरिसिंद । 


. ७९६ बीकानेर राज्य का इतिहास 


. मेघाणा : ि 
राव जेतसी का एक पुत्र ठाकुरखी .था ॥ डस( ठाकुरसी )के पुत्र 
वाधासिह को भठनेर की जागीर प्रिल्ली। वाधसिंद् का' उत्तराधिकारी 
'रघुनाथसिंह हुआ, जिससे महाराजा रायलिंह ने मटनेर लेकर उसे नौहर 
की जागीर प्रदान की । फिर नोहर भी खालसा दोकर मेघाणा की जागीर 
आर ताज़ीम का सम्मान बि० से० १६३७ (ई० स० १४८०) में उक्त ठिकाने 
के स्वामी को मिला । डसके वेशज वाघाबत बीका कहलाते हैं और उनकी. 
उपाधि ठाकुर है।. * 
वि० सं०*१६१४ (हँ० स० १८४७ ) में भारतवर्ष में सदर मच 
गया। तब अश्रेज्ञ सरकार की सहायता बीकानेर से स्व॒र्य महाराजा 
सरदार्रखिद अपनी सेना के साथ गया । उस समय मेघाणा का ठाकुर भी 
महाराजा के साथ था और डखने महाराजा की आज्ञाजुसार अच्छी सेवा 
की। 
रघुनार्थासह का द्सवां घेशधर मुहृष्बतसिह निःसंतान था, इसलिए 
उसके भाई पन्नेसिह का पुत्र केसरीलिंह उसका उत्तराधिकारी हुआः। 
सूरजमालसिंह वहां का वर्तमान ठाकुर है । 











«. खाया 

*इस ठिकाने के स्वामी कांप्तल वरणीरोत हैँ और उनकी उपाक्ति 
ठाऊुर' हे । 

राव वीका के चाचा रावत कांधत् का ज्येष्ठ पुत्र बाधघांसह था। 
उस( चाघ्सिह )का पुत्र वणीर हुआ, जिसके प्रपौन्र वलबहादुर के तीन. 
पुत्न--भोजराज, प्रतापसिद्द और भीमसखिह--हुए । उनमें.से प्रताप्सिंह के 








(१ ) चंशक्रम--न 3 | रघुनाथलिंह [ २ ] माधोसिंह [ ६ ] जीवराज [४ ] 
उदयसिंह [ ९ ] जगमालसिंह [ ६ | पृथ्वीराज [ ७ ] भवानीसिंह [ ८ ] मैरोंसिंह 
[ ६ ] शेरसिंह [ १० ] खेत्सिंह . [११ | सुहृब्बतर्सेह [ १२] केसरीविंड और 
[१३ | सूरजमालसिंह । 





बीकानेर राज्य के सरदार ७२७ 


चतुर्थ वंशधर अर्जुनालिह' को महाराजा ख्‌रतासिंदद के समय दि० स० १८८६ 
( ईं० स० १७८६.) में लोसणा की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा 
प्रिल्ी । 

वि० सं० १६१४ (३० छघ० १८४७) के भारतव्यापी गदर में विद्रोहियों 
के दमन के लिए मद्दाराजा सरदारासद्द के साथ ठाकुर प्रणसिह भी 
गया था और उसने उस अवसर पर अच्छी सेवा की | प्रणसिद का 
उत्तराधिकारी उसके चचाज़ाद भाई कुशलसिंह का पुत्र मेघलिद्द हुआ, 
जिसका पुत्र रघुनाथसिंह वहां का वर्तमान सरदार ऐ । 








घड़सीसर 


राव वीका का एक पुत्र घड़लसी था, ज्ञिसको उसके भाई राव 
लूणकरणो ने वि० से० १५६२ (ई० स्त० १४०४५ ) में घड़सीसर की ज्ञागीर 
ओर ताज़ीम की इज्ज़त प्रदान की । घड़सी ने अपने नाम पर घड़सीसर 
वबसाया । उसके वंशज घड़सीयोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 
“ठाकुर दे । ' ह ै 

घड़सी के दो पुत्र देंवीलिंह और छूंगरासिह थे। देवीलिंह के वेशधर 
गारवदेसर के स्वामी हें ओर डूंगरसिह के वंशधर घड़सीसर के। डूंगरसिंद्द 
का वारहवां चेशधंर श्यामलिदद था, जिसका दत्तक पुत्र शिवदानालिह बहां 
का वर्तमान सरदार हे । 


'(फिलूनपाल्‍न्‍कसकताजमनसचसकबबकट 4५८०० सर ऊन टू 


( $ ) पंशक्रम--[ १ ] अ्ज्ञेनसिंह [२ ] प्रणसिह [३ ] मेघसिंह और 
[४ ] रघुनाथसिंह । 
( २ ) वंशक्रम-[ $ ] घड़सी [ २ ] इंंगरसिंह [३ ] अमरसिंह. [४] 
भानलिंह [ ९ ] इन्द्रसिंह [ ६] मनोहरदास [७] जसवन्तसिह [८] भेमसिंह 
' [६ ] सुखसिंह [ १० ] दोलतसेंह [११ ] नवलसिंह [ १२ ] रामसिंह [१३ ] 
.._ रावत्सेंह [ १४ ] श्यामसिंह और [ १४ ] शिवदानसिंह । 


ज्श्द बीकानेर राज्य का इतिहास 





जोधासर 

सीघोदियों की चन्द्रावत शाखा के चरुतावरसिद्द को महाराजा 
सरदार्णसह ने वि० से० १६०८ ( ई० स० १८५१ ) में जोधासर की जञागीर 
आओोर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसके वंशजों की उपाधि 'ठाकुर' 
है और थे परलंगी कहलाते हैं । 

बज़्तावरासिह के पीछे चांदूर्सिह वहां का स्वामी हुआ, जिसकी 
यदिन का विवाह महाराज लालसिद्द (वर्तेमान मद्दाराजा साहिब का पिता) 
के साथ हुआ था | चांद्र्लिह का-द्हांत होने पर जवानीसखिहद उसका उत्तरा- 
ब्विकारी हुआ, परन्तु वह निःसन्‍्तान था, इसलिए उसकी झुत्यु के बाद 
ठिकाना जब्त कर लिया गया। फिर बतेमान महाराजा साहब ने उसके 
हक़दार कल्याणसिह को वहाँ का ठाकुर नियत किया, जो इस समय जोंधा- 
सर का ठाकुर दे । इन्होंने उसे कई ओर गांव भी जागीर में प्रदान किये हैँ। 





सक्खापर 
लक्खासर के परदार तंवर हैं और उत्तकी उपाधि 'ठाकुर' है । 
डतकी गणना परसंगियों में होती है । 
यह ठिकाना मद्दाराज्ा कर्श्लिह के समय कफेशोदास तंबर को, 
' जिसकी पुत्री का विवाह उक्त महाराजा से हुआ था, वि० सते० १७०० ( इं० 
स० १६४३ ) में मिल्ला और ताज़ीम का सम्मान भी उसे उसी समय प्राप्त 
हुआ । फेशोदाल का आठवां वेशधर रघुनाथलिंद था, जिसका पुत्र 
पीरदानसिह वहां का वर्तमान सरदार है । 





्क 





(१ ) पंशक्रम--[ १ | वज़्तावरसिंह [२] चांदर्सिह [३ ] जवानीसिंह 
और [ ४ ] कल्याणसिंह । 

(२ ) पंशक्रम-- [ १ ] केशोदास [२ ] गोपीनाथ [४ | स्वरूपर्सिह [४] 
ज़ालिससिंह [ * ] अजीतसिंह [ ६ ] केसरीसिंह | ७ | महतावसिह [ ८ ] करंणी- - 
सिंह [ £ ] रघुनाथसिंह ओर [ १० ] पीरदानसिंह । 
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रापलाणा 

इस ठिकाने के स्वामी रुंगोत वीका हैँ और उनक्नी उपाधि “ठाकुर 
है। राव जैतसी के पुत्र शूंग के चशधर बाय के ठाकुर रणजीतर्सिदद के दो 
पुत्र शिवजीलिंह और हुकहु्मलिंद णे। उनमे से शिवजीलिंद क्री संतान का 
गधिकार वाय पर रद्दा और हुक्मलिंह! को दि० से० १६१६८ ( हुँ० स० 
१८६१) में महाराजा सरदारासह ने ताज़ीम-लहित रासलाण की जागरीर 
प्रदान की | हुक्‍्मलिंह का उचराधिकारी उसका पुत्र दरिसिह हुआ। 
दरिसिह का पुत्र किशन्सिद वहां का वर्तमान सरदार है | अंग्रेज़ सरकार 
ने उस( किशनलिद्द )को 'राव बहादुर! का खिताव प्रदान किया है! 


घंटियाल ( बड़ी ) 
राव वीदा के चंशधर तेजसी क चंश के चाइवास के स्वामी संश्राम- 
लिद के पुत्र वज़्तावरालिह को महाराजा सरदारासिद ने यद ठिकाना ताज़ीम- 
सहित दिया । उसके बंश के तेजसिंद्दोत बीदा कद्दलात हैं । 
ठाकुर मोहब्ब्तालद वहां का वर्तमान सरदार हे । 





बगसेऊ 
इस ठिकाने के सरदार राव जोधा के पुत्र कर्मसी के पोच मानसिह 
की 


के वंशधर हं। वे कमेलिदोत-मानसिंहोत कहलाते हैं । उनकी उपाधि 
ठाकुर दे । 





( १ ) वंशक्रम--[ १ ] हुक्‍्मलिंह | २ ] हरिलिंह और [ ६ ] किशनसिंह । 
( २ ) पंशक्रम-[ १ ] वस़्तावरसिंह [ २ ] माधोसिंह ओर [ ३ ] सोहव्वत- 
सिंह । 
(३ ) वंशक्रम-_ १ ] मानसिंह [ २ | ईश्वरीसिंह [ ३ | फेसरीलिंह [४ | 
,.. उदयलिंह | ४ ] जैन्नसिंह [ ६ ] कुंभकश [ ७ | गुमानसिंह [ ८ | सवाईसिंह [ £ | 
यख़्तसिंह [ १० ] अनाइसिंह [ ११ ] रावतलिंह [ १२ ] शादूलसिंह और [ १३ ] 
तसवत्तसिंह । 
६्न्‌ 





क््त 
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वीकानेर राज्य के रोड़ा ठिकाने के ठाकुर अनाडूलिंह का दूसरा पुत्र 
रावतसिह था, जिसका पुत्र शादूलालिह हंआ | 

शाइंलसिह का जन्म वि० से० १६२३७ माघ खुदि १४ (६० छल०' १८८ 
ता० १४ फ़रवरी)) को हुआ । वद 'वाल्टर नोवदुसख दवाई स्कूल' चीकानेरःमें 
शिक्षा पाने के अनन्तर राज्य की खेवा में दाखिल हुआ | श्रथम महाराजा 
साहब की बॉडी गार्ड ( शरीर रक्षक ) सेना का एडजु्टेंट . नियत होकर 
बीकानेर की सेना में उसे लेक््टेनेंट का पद्‌ मिला । फिर महाराजा ने 
डलको अपना अतिरिक्त ए० डी० सी० नियत किया | उसकी अच्छी सेवाओं 
की क़द्र कर “महाराजा साहव ने महयराजकुमार के-जन्म की खुशी में 
'वि० से० १६५६ ( ईं० स० १६००२ ) में उस( शादूललिदद )को वगसेऊ की 
जागीर और ताज़ीम का सस्सान प्रदान-फिया | तदननन्‍तर वह माल ओर 
अर्थ विभाग में डिपुटी सेक्रेटरी वाया गया और सूस्तगढ़ की-निज़ामत 
का असिस्टेंट नाज़िम भी नियुक्त हुआ । ई० स० १६१० ता० १ सितंबर 
( बि० से० १६६७ भाद्रपद्‌ वदि १३ ) को वद्द माल तथा अर्थ विभाग का 
सेक्रेटरी बनाया गया । महाराजा साहव की रजत-जयन्ती पर;४० स्त० 
१६१५ (वि० सल० १६६६ ) में उसकी जागीर में वृद्धि होकर पेर में खणु का 
कड़ा पहिनने की प्रतिष्ठा के साथ उसको इकलड़ी ताज़ीम और वांहपसाव 
का सम्मान दिया गेया । उस्री वर्ष वद्द राज्य-कॉोंसिल. में माल का मंत्री 
( 07806" ) नियत हुआ | अंग्रेज़ सरकार ने ईं० स० १६१६ ( वि०.सं० 
१६७३ ) के जून मास में उसको 'राव वहादुरों का खिताब. द्विया, 
तथा महाराजा साहब ने भी उसी चषे उसको अपनी खेना का लेफ़्टेनेंट- 
कर्ेल' नियत किया 4 :ई० स्त० १६१८ ( वि० स० १६७४-) के जुलाई मास 
में वह राज्य-सभा में पब्लिक वच्से पभनिस्टर बनाया गया । जब' मद्दाराजा 
साहब वार कविनेट की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए ई० स० १६१७ 
(वि० सं० १६७३ ) में यूरोप गये तथा इं० स० १६१८-१६ (-बि० सं० 
१६७४.) में संधि-सखभा में भाग लेने के-लिए उनका यूरोप में जांना हुआ, 
उस समय ठाकुर शादूंलासिद मिनिस्टर की हेसियत से उनके साथ.विद्यमान 
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था। फिर वि० से० १६७६ (ई० स० १६२० ) में महाराजा साहब ने उसकी 
जागीर में और भी तुद्धि की तथा उसी वर्ष ता० १ ञनवरी (पीष झुदि १०) 
को अंग्रेज़ सरकार की ओर से डखको सी० आई० ई० का खिताव 
मिला-। 

पब्लिक बक्से मिनिस्टर के अतिरिक्त ठाकुर शादंलर्सिह ने तीच 
वप तक गृह-सचिव का भी काम किया | वि० सं० १६६१ कार्तिक वदि ४ 
(६० स० १६३४ ता० २७ अक्टोबर) को वह वीकानेर राज्य की एक्ज़िक्युटिद 
कॉांखिल- का वाइस प्रसिडेंट ( उपसभापति ) नियत हुआ । चि० सं० 
९६६२ ( ई० स० १६३५ जून ) में स्वगीय सम्रार जॉजे पश्चम की घर्ष-गांठ 
के अवसर पर उसको 'नाइट” का सम्मान मिला । ई० स० १६३० "३ १ 
( वि० सं० १६८७ ) में पांच मास, ई० स० १६३१ (ब्रि० सं० १६८८ ) 
में चार मास, ई० स० १६३३ ( धि० से० १६६० ) में लगभग आठ मास तथा 
६० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (वि० सं० १६६२ माघ. सुदि ९) से जब तक 
वी० पन० मेहता प्रधान मंत्री नियत न.हुआ तब तक वह स्थानापन्न- प्रधान 
मंत्री रह्दा। ठाकुर शादूललिंह गंभीर, विवेकशील ओऔर कर्त्तव्यपरायण 
पुरुष था। वि० सं० १६६४ पौष. बद्‌ ६ (ई० स० १६३७ ता० २३ दिसंबर ) 
को निमोनिया की- बीमारी से उसका परलोकवास दो गया। उसका पुन्न 
जसवंतालिद वहां का वर्तमान सरदार हे । 





हे हि राजसर 

इस ठिकाने के सरदार मद्ाराजा अनू पर्सिह के छोटे पुत्र आनंदर्लिह 
के बेटे अमरसिद के वंशधर हैं और वे राजवी कहलाते हैं । 

यहां का वर्तमान सरदार वोगेरा के राजबी ग्रुमानर्खिद् का पुत्र 
सुलाचासद है | वि० स० १६४१ (हं० स० १८६४) में वर्तमान म्रहाराजा साहब 
सर गंगालिहजी ने उसको शिक्ता-प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कालेज में 
जिजवाया, जद्दां से उसने ईं० स० १६०६ ( थि० से० १६६३ ) में डिप्लोमा 
परीक्षा पास की. फिर वह देददरादून- इस्पीरियल कैडेट कोर में सैनिक-शिष्षा 
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की प्राप्ति के लिए भेजा गया | चंद्दां पर उसने दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । 
घह्दां की शिक्षा समाप्त कर पह:' वीकानेंर लौटा तो महाराजा साहंब ने पहले 
उससे अपने सटॉफ़ में कार्य लेना आरम्भ किया। फिर वि० से० १६६६ 
( ई० स० १६०६ अ्रप्रेल्न ) में वह गंगा रिसाले में ऑनरेरी लेफ़्टेनेंट नियत 
किया गया। वि० सं० १६८८ (ई० स० १६११) में मद्दाराजा साहव सप्नाट्‌ 
जॉज पञ्षम की तर्तनशीनी के जलसे में सम्मिलितं होने के लिए लंडन 
गये, उस समय वह भी उनके साथ था। उसी वर्ष महाराजा साहब ने 
उसको अपना असिस्टन्‍्ट प्राइवेट सक्केटरी नियुक्त किया ओर वि० से० 
१६६६ (ई० स० १६१२) में अपनी रजत-जयन्ती पर इन्होंने. उसको 
ताजीम, पेर में स्वर्ण का कड़ा पद्धिनने का सम्मान तथा किले में चोगान 
तक सवारी पर जाने की प्रतिष्ठा प्रदानकंर राजासर की जागीर दी ! 
छापनी अच्छी कारगुज्ञारी से उसने ऋमश! कप्तान और मेजर के सेनिक 
पद्‌ प्रात किये तथा थि० सं० १९७२ (४० स० १६१५ ) में बह मद्दाराजा 
वे अंग-रक्षकों का कर्मांडंग अफ़्लर नियय हुआ । तीन वर्ष चाद्‌ 
वि० से० १६७४ ( इं० स० १६१८) में महाराजा साहब के निजी स्टाफ़ में 
उसकी तियुक्ति हुई और घि० सं० १६७६ माघ वदि्‌ ११ (४० स॒० १६२० : 
ता० १६ जनवरी ) को वद्द इन्सपेकंटर जेनरल आऑँच पुलिस के पद्‌ पर 
स्थायी रूप से नियत किया गया। बि० से० १६८२ ( ईं० स० १६२४ ) में 
उसको लेफ़्टेनेंट कर्नल की उपाधि दी गई । अ्रश्नेज्ञ सरकार फी तरफ़ से 
उसे ६० स० १६११ में फिंग जॉज कोरोनेशंन मेडल तथा छे० स० १६३४ 
में किंग जेंज सिल्वर जुबिली मेडल मिले । ६० स० १६२३ ( बि० से० 

१६८० ) में महाराजा साहव ने लिरोपाव भंदानकंर उसका मान बंढ़ाया १ 

इं० स० १६२६ (चि० सं० १६८०) के जनवरी मास में उसको 'राव बचंहाडुर' 

की उपाधि मिली । ई० स० १६३१८ ( वि० स० १६६४ ) में महाराजा साहंब- 
ने उसको कंद्रोलर आऑँद दि हाउसं-होल्ड स्थाई तोर पर ओर इंन्चाज 

फ़ोर्ट अस्थाई सौर पर नियत किया । 
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सादी ताज्ीमचाले सरदार 


आया ३.० ३०#म कि. # रह देह पिया वपिका 


पृथ्वीसर ( पिरथीसर ) 
इस ठिकाने के सरदार कांधल्न-राठोड़ों की वरणीरोत शाखा में 
हैं। महाराजा इूंगरसिंह के समय वि० से० १६३७ (ईं० स० १८७७) में 
जारियां के ठाकुर सूरजमल के दूसरे पुत्र मालुमसिंद के घंशधर वीमराज- 
सद्द को पृथ्चीसर की जागीर और 'ठाकुर/ की उपाधि मिली तथा उन्हीं 
दिनों उसको ताज़ीम का सम्मान भी मिला। ठाकुर वाघसिंद यहां का 
वंतेमान सरदार है । 





वरद्ावर 
इस ठिकाने के सरदार तेजसिंद्दोत बीदा हैं। यह ठिकाना मलसी- 
सर से निऋला हुआ हे और ज्ञागीर भी मलसीसर से ही मिली है । यहां 
के सरदार मलसीसर के ठाकुर ईंश्वरीसिंह के दूसरे पुत्र अगरसिंह के 
वेशधर हैं. और उनकी उपाधि ठाकुर! है। महाराजा रत्नलिंदह के समय 
वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६ ) में अगराखिद्द को ताज़ीम का सम्मान 
मिला । भेरूंलिद यहां का धततमान सरदार है । 





कानसर 
यह ठिकाना बाय के ठाकुर पेमसिंह के तीसरे पुत्र सालिमसिंध के. 
वंशजों के अधिकार में है, जो भंटगोते बीका राठोड़ं हैं । उनकी उपाधि 
ठाकुर! दे । महाराजा सूंरतलिंद के समंय थि० स० १८६४ (ईं० स० १८०८) 
में सालिमालिंह को कानसर की जागीर और बि० संे० श्८द्ट८ ( ई० स० 
१८११ ) में ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । लक्ष्मशसिंद् यहां का वर्तमान 
सरदार है । | 
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: माहेला 
यहां के स्वामी कांधल रावतोत राठोड़ हैं और उनकी डपाधि 
'ठाकुर है । रावतसर के रावत नाहरासिंह के तीसरे पुत्र शिवदानसिंह को 
रावतसर की तरफ़ से माहेला की जागीर प्राप्त हुई और वि० से० १६२१ 
(इं० स० १८६४ ) में महाराजा सरदारासिद्द के समय यहां के सरदार को: 
ताज़ीम का सम्मान मिल्रा | शादूल्नलिद्द यहां का वर्तमान सरदार है। 





आपततपात्सर 
इस ठिकाने के सरदार बीका आनन्दर्सिदोत राठोड़ हैं और उनकी. 
उर्पांधि 'राजवी' है। यहां कें सरदार महाराजा अनूपस्िद्द के छोटे पुत्र 
आननन्‍्दरालिह के बेटे अमराखि|ह के वंशज हें । महाराजा गजर्सिंह के समय 
अमरसिद्द के दूसरे पुत्र दुलर्थभनलिह को बि० से० १८४२ (ई० स० १७८४५) 
के लगभग ताज़ीम का सम्मान मिला | राज़वी गोपालसिद्द यहां का वर्तमान 
सरदाए है | 
मेशसर ( पहली शाखा ) 
यहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं । वि० सं० १६७१ ( ईं० 
स० १६१४ ) में महाराजा सूरासिह के समय राव लूणकरणो के प्रपौच्च और 
नारंग (नारण) के पुत्र बलभद्ग (बलबहादुराखिद ) को मेणसरकी जागीर 
मिली तथा महाराजा गजर्सिद्द के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का 
सम्मान मिला | यहाँ बरावर के दो विभाग हैं और ताज़ीम का सम्मान भी 
समान हे । यद्द शाखा मेणसर के ठाकुर उद्यसिंह के पुत्र बद्यदरसिंद से 
पृथक्‌ हुईं है । ठाकुर दृठीलिह इस शाखा का वर्तमान सरदार हे । 





क्‍ भादला रा 
७ * ९ ०२3 4 
यहां के ठाकुर रणमलोत रूपावत राठोड़ हैं । राठोड़ राव रणमल 
( मंडोर ) के पुत्र रूपा से रूपावत शास्रा चली । रूपा क़े पौत्र भोजराज्ञ ने 


[8] 
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कोमर्य के साथ के युद्ध के समय अच्छी लेवा की । उसके पुरस्कार में 
राव जैतली ने वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३४ ) में उसको भाद्ला जी 
जागीर अदान की । राव मालदेद का वीकानेर पर झाक्रमण होने पर भोज- 
राज डुगे की रक्ता करता हुआ मारा गया । ठाकुर सज्जनसिंद यहां का 
वरतेमान सरदार हे | 








»ग 


इस ठिकाने के स्वामी वीदावव मनोहरदासोतर राठोड़ हैं. और 
उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना छांडवे से अलग हुआ है। मद्दाराजा 
सूरतसिंह के समय सांडवे के ठाकुर भौमसिंध् फे ठतीय पुत्र जवानी सिंह' 
को बि० सै० १८६४५ (ई० स॒० १८०८ ) में ठाकुर! की डपाधि और ताज़ीम 
के सम्मान-सहित यद्द ठिकाना मिला। विज्यसिंह यहां का बतमान 
सरदार हे । 

पातलीसर 

यहां के खामी चीदावबत मनोहरदासोत शठोड़ हैं और यह ठिकाना 
सांडवे ले निकला हुआ है। महाराजा रत्नसिंद्द के समय सांडबे फे ठाकुर 
दानसिंद्द के छोटे पुत्र माधो्सिंद के प्रपौत्र रत्नर्सिद् ( रणजीतर्सिह )को 
वि० से० १६०४५ (ईं० स्० १८४८) में ताज़ीम का सम्मान मिला । आनंदर्सि् 
यहां का वर्तमान सरदार हे । 


'्िलत॑+त+मककास 2८८ का+-++5+59८-मारग ०; किजामनन कक: जा 


रणसीसर 
यहां के सरदार राव वीका के प्रपौत्र श्टैग के वंशधर हैं और उनकी 


उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिफाने का उदुगम भूकरका के ठाकुर कुशलसिह 
के तीसरे पुत्र अरपतसिंह से हुआ है । शअरपतंसिंद ( अड़मद्सिह ) का 
पौच शेरसिंह था, जिसको महाराजा सूरतसिंद ने वि० सं० १८७० ( ई० 
स्त० १८१३) में रणसीसर की जागीर और घि० सं० १८७२ (ई० छ० १८१४) 
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में ताज़ीम का सस्मान प्रदान किया। मेघर्सिह यहां का वर्तमान सरदार है । 





तिहाण॒देसर 

यहां के सरदार नारणोत चीका राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' 
है। राव लूणकरणो के पौत्र नारंग के पांचवे वंशधर आईदान को वि० सं० 
१७३४ (ईं० स० १६७८) में महाराजा अनूपरलिह के समय तिहाणुदेखर की 
जागीर और ताज़ीम का सस्मान प्राप्त हुआ । आईदान ने उक्त महाराजा के 
समय लाइखानियों से बीकानेर की खांडें छुड़ाने में वीरता प्रदर्शित की । 
गोपाललिंह यहां का वर्तमान सरदार हि । 

कातर ( बड़ी ) 

इस ठिकाने के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 
ठाकुश है। राव नारंग के पांचवें वंशधर गोरखदान को वि० सं० १७२४ 
( इं० स० १६६८ ) में महाराजा कर्शसिद् के समय कातर की जागीर और 
ताज़ीम का सम्मान मिला | देवीसिंद यहां का वर्तमान सरदार है । 





मंणसर (दूसरी शाखा) 
इस ठिकाने का पूर्व च्ृत्तांत ऊपर मेणसर की प्रथम शाखा के हाल में 


लिखा जा चुका है। वहां के ठाकुर उदयसिद्द के दूसरे पुत्र चांद्सिद से 
यह शाखा पृथक्‌ छुईं | इस शाखा का वर्तमान सरदार पेम॒सिंह है । 





गोरीसर 
यहां के सरदार बीदावबत मानसिंहोत राठोड़ हैं और उंनकी उपाधि 
ठाकुर” है। यह ठिकाना मद्दाराजा सरद्ारखिंद के समय कायम हुआ और 
उसके समय में ही उक्त ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्म्ातन्न मिला । 
मेघसिंह यहाँ का वतेमान सरदार हे । 
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नोसारिया 
यहां के सरदार बीदावत मानलिंदोत राठोड़ हैं, झिचकी उपाधि 
ठाकुर! है। चाड़वास के ठाकुर संन्राम्सिद्द के चतुर्थ पुत्र पन्नेसिंद्र को 
वि० सं० १६१८ ( ई० स० १८६१ ) में नौसरिया की जागीर और ताज़ीम 
का सम्मान मिला । झुपसिंद्द यहां का घर्तमान ठाफुर है । 





दूधवा मीठा 

एस ठिकाने फा सरदार राठोड़ों की फांधल बणीरोत शाखा में है । 
महाराजा सुजानसिंह के समय वि० से० १७६० ( ई० स० १७३३ ) में रावत 
कांधल के छुठे चंशधर भोजराज को दूधवा मीठा की जागीर और वाज़ीम 
का सम्मान मिला | चद्दादुरसिंद्ध का उत्तराधिकारी बाघसिद यहां फा 
बतैमान ठाकुर है । 

सिंजगरू 

धद्द ठिकाना राठोड़ों फी रणमलोत रूपावत शाजा फा छे | महाराजा 
खूरतलिद के समय लक््मणसिंद को वि० से० श्८८४ (६० स० श्८२७ ) 
में यद्द ठिकाना प्राप्त हुआ | फालूसिंद यद्वां का वर्तमान सरदार है । 





खारी । 
हां हे रे हर कि ( $ रे 
यहां फे सरदार मेड़तिया राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाऊकुर' है । 
घे राव जोधा फे पुत्र और दूदा के पौन्न प्रसिद्ध राव जयमल भेड़तिया के पुञ् 
माधवदास के चंशधर हें | महाराजा डंगरसिंदद के समय दवि० सं० १६३७ 
( ६० सघ० १८७७ ) में चांद्सिद को सारी की जागीर और वाज़ीम का 
सम्मान मिला | प्रतापसिंह यहां का वतेमान ठाकुर दे । 





परेवड़ा 
यह ठिकाना भाटी रावलोतों का है । उनकी उपाधि 'ठाकु्ए है और 
उनकी गणना परसंगियों में दोती हे । मद्दाराजा सूरतसिंद्द के समय 
5३ 


७्ड्द “राजपूताने का इतिंहसे 











जसवन्तर्सिद्र को परेवड़ा फा पट्टा और ताज़ीम का सम्मान -मिला। 
वहादुरखिंद्द यहां का वरतमान सरदार हे 





कल्ासर 
यह ठिकाना राठोड़ों फी कांधघल रावतोत शाख्रा का है। “यहां के 
स्वामी फांधल के प्रपोत्न जसलवन्तसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि 
'ठाकुए' है। महाराजा गजर्सिद्द के समय भोप्रालसिंदद को कन्लासर की जञागीर 
और ताज़ीम का सम्मान मिला ।गोपाहसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर दे । 





परादा 
इस ठिकाने के 'सरद्वार ज्ेधा रज्ोत राठोड हैं । डनकी उपाधि 


ठाकुर' है और वे राव जोधा के पुत्र सज़ा के सातवें वंशधर रलसिंह के 
वंशज्ञ हैं ।-वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४ ) में महाराजा गजर्सिह के 
समय छुखसिंद को परावा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान -मिला। 
भीमसिंद्द यहां फा दर्तमान ठाकुर है । 





'सिंद्‌ 

यहां के सरदार रावलोत भाटी हैं । उन्तकी गणना परसंगियों में 
होती है और उन्तकी उपाधि 'ठाकुर' है । मद्दासजा खूरतसिंह क्रे समय 
वि० सं० १८४४ ( इईं० स० १७६७.) में हरिसिंह को सिंदू की जागीर 
ओर ताज़ीम का सस्मान मिला। केसरीसिंह यहाँ का वर्तमान ठाकुर है। 





नेयासर ़्््््ः 
यहां का सरदार कछुवाहों की राजावत शाखा में है और 'उसफपी 
उपाधि 'ठाकुए' है। बालेरी.के ठाकुर गुलावसिंह के दूसरे पुत्र हफ्मलिंइ' 
से यहर्धठेकाना निकला है । द्वीरसिंह यद्ां का वर्तमान सरदार दै 4.7 


4 ७०७ 
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जोगलियाः 
बीदावत तेजसिंहोत शाखा के राठोड़ों का यद्द ठिकाना चाड़वास पे 
ठाकुर वदाडुरसिंह के भाई गूदड़सिंह से पृथक्‌ हुआ है. । वि० सं० १८६३ 
(ई० स० १८३५) में महाराजा रत्नसिंद के समय गूदड़सिंह के पुत्र भवानी- 
सिंह. को 'ठाकुर' की डपाधि-ओर वि० से० १६७० ( ईं० स० १६१३) में 
उस( सवान्तीसिद )के फौच शिवनाथलिह को. मद्दाराजा सरदारखिद्द फे समय 
ताज़ीम का सम्मान मिला | रावत्सिह यहां का वत्तमान ठाकुर है । 





जवरासर 


.._ शाठोंड़ों की ज्टयोत बीका शाखा का यह ठिकाना जसाणा के ठाकुर 
खालसिद के दूसरे पुत्र शिवदानसिंद से, अलग हुआ और महाराजा सरदार- 
सिंह फे समय बि० सं० १६१६ ( ई० स० १८६०) में उसको ठाकुर फी' 
उपाधि मिल्ली । इस समय इस ठिकाने पर फ़वद्दलिद का अधिकार है । 





रायसर 


यह ठिकाना रठोड़ों की-जोधा करमसोत शाखा का है. । कमसी के 
सातवें. वंशधर सामंतलिदद को दि० से० १८६२ (ई० स० १८३४५ ) में मद्दा- 
राज्ञा स्त्नर्सिद ने रायसर की जामीर देकर 'ठाकुए की उपाधि प्रदान की । 
दायत्सिंद फा' डत्तराधिकारी राजलिंह. इस समय रायसर का सरदार दे । 





राजासर_ 


यहां फे सरदार पंचांर (परमार) घंश के हैं । उनकी डपाधि 'ठाकुछ 
है तथा उनकी गणना परसंगियों में द्योती.हे। जतसीसर के ठाकुर 
माधव्सिद के छोटे पुत्र कान्दर्सिद्र को मद्याराजा रत्नासह के. समय 
वि० से० श्ण६४०८ (६० स्त० १८३४ ) में राजासर की जागीए मिल्ली और 





७४० ' राजपूताने का इतिहास * 
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मद्दाराजा सरदारलिध् ने वि० सं० १६०८ ( ईं० स्व० १८४१,) में उसे ताज़ीम 


फा सम्मान दिया | कर्णीसिद्द यहां का. वर्तमान खरदार है । 





सोनपालसर 


यहां के सरदार पंचार (परमार) बंश के हैं, जिनकी गणना परलंगियों 
में होती है । जतसीसर के ठाकुर माधवर्सिद्द के छोटे पुत्र शिवदानसिंह 
को महाराजा रत्नासद्र के समय बवि० सं० १८६४ ( इई० स० श्८्३७ ) में 
सोनपालसर की जागीर और वि० प्ले० १६०८ (ई० स० १८४१) में वाज़ीम 
फा सम्मान मिला | ठाकुर जगमालसिह यहां का वतेमान सरदार है। 





नाहरसरा 


यहां के सरदार पंवार (परमार) बंश के हैं । उनकी उपाधि ठाकुर 
दे तथा उनकी गणना परसंगियों में होती हे । महाराजा सूरतसिह के 
समय बि० सं० १८४५१ ( ई० स० १७६४ ) में जतसीसर के ठाकुर गूदड़लिंदद 
के छोटे पुत्र सरदारणसिद्द को नाइरसरा की जागीर मिल्री । इस ठिकाने के 
स्वामी को ताज़ीम का सम्मान महाराजा सरदारशिद ने वि० सं० १६०८ 
( ६० स० १८४१ ) में दिया । पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान सरदार -है। 





बालेरी 
इस ठिकाने के सरदार राजावत कछुवाहों की कुंभावत शाखा में हैं । 
वि० सं० १८०८ ( ई० स० १७४१ ) में महाराजा गजसिंह ने शिवज्ञीसिंह के 
पुछ मद्वसिंदद को बालेरी का ठिकाना और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की । 
नाहरखिंह यहद्दां का वर्तमान: ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में 
दोती 


न्‍ 
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खारारां 
यह ठिकाना भाटियों की केल्दणोत शाखा का है । यहां के सरदार 
की उपाधि “ठाकुए है ठथा डसकी गणना परलंगियों में होती है । पूगत् 
के राव शेखा के पौच फिशनसिद्द को वि० घे० १५६३ (ह० स० १५०६) में 
राव लूणकरण के समय खारबारां की जागीर मिली । वि० सं० १८६७ ( इं० 
स० १८४० ) में मद्दाराजा रत्नासिह ने भोपालसिंद फो ताज़ीम प्रदान की । 
लालसिंह यहां का वरतेमान ठाकुर हे । 





गजरूपदेसर 
यह ठिकाना कछुवाहों की राजावत शाखा का है। यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकुर् है' और उसकी गणुना परसंगियों में होती है'। महाराजा 
सूरतसिंह ने वि० सं० १८५६ ( ईं० स० १८०६ ) में खुजेनसिंह को गजरूप 
देसर की जञागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया | नारायणु्सिदद यहां 
का वर्तमान सरदार है । 


पांडुसर 
यह ठिकाना सीसोदियों की राणावत शाखा का है| यहां के सामी 
मेवाड़ के वनेड़ा ठिकाने के कुटुम्बियों में से हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर! है और 
उनकी गणना परसखंग्रियों में होती है' | महाराजा सरदारसिंद के समय 
वि० सं० १६२० ( ईं० स० श्८ू६३ ) में इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का 
सम्मान प्राप्त हुआ | खुलतानसिंद यहां का वरतेमान सरदार है । 





गजसुखदेसर 
सीसोदियों कौ शणावत शाखा का यह ठिकाना मेवाड़ के चनेड़ा. फे 
राजा के वंशधरों का है, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा 
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सूरतसिंह के समय वि० सं० १८६७ ( ईं० स० १८१० ) में आनंदर्सिद् को 
गजखुखदेसर की जागीर और ताज़ीम का सस्मान प्राप्त हुआ । जीवनसिंह 
यहां का वर्तमान सरदार दे । 


'सी-थथ42मरसएचएल्‍ दया ९८ ता १२९८८-२#>ज कप्कूए, 


वीनादेसर 
राठोड़ों की बीदावत मनोहरदासोत खाँप का यह ठिकाना सांडवा के 
कुहुम्वियों का है। मद्दाराजा डूंगरासिह के समय दूलदर्सिह्द को वि० सं० 
१६३४६ (ईं० ख० १८७६ ) भें ज्ञागीर ओर ताज़ीम का सस्मान मिला | 
छुन्नसालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर हि । 





धांधूसर 
इस ठिकाने के स्वामी कांधलोत राघोदासोत राठोड़ हैं । राव जोधा 
के भाई कांधल के पुत्र राजसिंह के प्रपोच्च राधोदास से 'राघोदासोत' शाखा 
चली । राघोदास का प्रपोौच्च लखधीरसिंह था। उसके दो पुत्र छुत्नसिंह और 
जोरावरसिंह हुए । छुजसिंह के वंशजों का प्रमुख ठिकाना रावतसर है. और 
जोरावरसिंह: के वंशज धांघूसर के सरदार हैं' ।इस ठिकाने के सरदार की _ 
उपाधि ठाकुर! है। फ़तहसिंह यहां का वर्तमान सरदार है। 





रोजड़ी 

यहां के सरदार पूगलिया भाटी हैं । उनकी उपाधि “ठाकुर दे तथा 

उनकी गणना परसंगियों में होती है। पूगल के राव अमरसिह के छोटे पुत्र 

गोपालसिंद से यह शाखा चली। महाराजा डूंगरालिद के समय वि० सं० . 

१६३८ ( ई० स० १८८१ ) में शुमानसिद्र को ठाकुर की उपाधि और 
ताज़ीम का सम्मान मित्रा । धन्नेसिह यहां का वतेमान सरदार दे । 
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वीठयोक 
यद्द ठिकाना भाटदियों की स्रीयां धनराजोत सांप फा है और यहां के 
सरदार पूगल के राव शेखा के पुत्र ख्यानजी (खानज्ञी) के छोटे बेटे धनराज 
के पौत्र सारंग के वेशधर हें, जिनकी डपाधि 'ठाकुए! है। महतावर्लिद यहां 


३-00. 


फा घतेमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में होती है । 





करा पक 





भीमसरिया 


यद्द ठिकाना भाटी रावलोतों का हे, जिनकी गणना परखंगियों में 
द्ोती है । यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है.। मद्दाराजा इंगरसिं के 
समय विं० स० १६३६ (० स० श्८८२ ) में यह ठिकाना क्लायम हुआ। 
महीदानसिंद यहां का वर्तमान सरदार दे । 





आसलसर 


यदद ठिकाना कछवपाहों की शेखाबत शाखा का है । यहां के सरदार 
की डपाधि ठाकुर! है और उसकी गणना परखंगियों में होती दै । महाराजा 
सूरतसिंह के समय वि० से० १८४१ ( ४० स्थ० १७६४ ) में थह ठिकाना 
क्रायम होकर यहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मितल्रा । कीर्तिसिंह 
यहां का वर्तमान सरदार है । 


ऑकपमकप्रकन कब 5ुकर कमरा यजारूत्यी 


पूनलसर 


इस ठिकाने के सरदार शेखावव कछवाहे हैं, जिनकी गणना परलंगियों 
में दोती है । महाराजा गजसिंह के समय वि० से० १८३४ (६० स० १७७८) 
में सामंतर्सिह को पूनलसर की जागीर और ताज़ीम का सस्मान मिला । 
दुलपतसिद्द यहां का वर्तमान सरदार है| 





७४४ राजपूताने का इतिद्दास 


राणेर 

यह, ठिकाना भाटियों की किशनावत शाखा का है। यहां का सरदार 
केल्द्रणोत भाटी है, जिसकी गणना परसंगिियों में होती दे | पुगल के राव 
शेखा के पौन्न किशनदास के वंशधर रामसिंद को यद्द ठिकाना राव जैत- 
सिंद्द नें चि० सं० १४८८ ( ईं० ख० १४३१ ) में प्रदान किया। गणपतसिद्द 
यहां का वर्तमान सरदार दे | 





पट चिज भक्त जिन्‍तर ३० पतन भा कुकर यह बिक पकत छह कीच गज य/औ५#र कि कि. 





ऊंचाएड़ा 
यहां का सरदार तंघर है और उसकी गणना परसखंग्रियों में दोती 
है । इस ठिकाने के स्वामी की उपाधि ठाकुर! है। महाराजा सरदारसिंह मे 
वि० सं० १६१८ (६० स० १८६९१) में तंचर लक्ष्मणसिंद्द के पुत्र देवीसिंद्र को 
ऊंचाएड़ा की जाभीर प्रदान की। मोहब्बतर्सिद्द यहां फा पर्तमान घरदार दे। 


केलां 
इस ठिकाने के स्वामी पूगल के केल्टरणोत भाटी हैं । उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है और उनकी गणना परसंगियों में होती है । पूगल के.राव शेखा 
के पुत्र रा के सातवें वंशधर गणेशदास के छोटे बेटे फेसरीसिंदह को 
भद्दाराजा खुजानसिंह ने केलां की जागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया । 
गमसिद् यदाां का धतेमान ठाकुर हे । 








जांगलू | 
यह ठिकाना भाटियों की खीयां धनराजोत शाखा का है । यहां के 
स्वामी फी गणना परसगियों में होती है ।, यह खांप भाटी राव केल्हण से 
मिकली है। यहां के सरदार पूगल के राघ शेखा के बेटे ज्यान के पुत्र धन- 
राज़ के पौत्न जोराबरसिंद के वेशधर हैँ | वि० स० १६२८ (ईं० ख० १८७१) 
में भगवंतर्सिदं के पौत्र हुक्मसिंदह को महाराजां सरदारसिंद्द ने जांगेलू की 
जागीर दी । ठाकुर अनूपसिंद यद्वां का घर्तमान सरवार है। “|: 
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टोकलां 

यह ठिकाना भाटी रावलोत देरावरियों का हे । यहां के स्वामी फी 

गणना परलंगियों में होती दे तथा उसकी उपाधि ठाकुर! है। ज्ञालिमसिंह 

के पुत्र भोमसिद्द को टोकलां की जागीर और तचाक्लीम का सम्मान मिल्य । 
विजयसिंह यहां का वर्तमान सरदार छे । 





हाडलां ( बड़ी पांती ) 

यह ठिकाना भाटी रावलोत देरावरियों का हे | यहां के सरदार की 
उपाधि ठाकुर! हे और उसकी गणना परलंत्रियों में दोती हे | दाडलां की 
जागीर दो हिस्सों में विभक्त है | भाटी ज़ालिमलिह के पुत्र वाघसिह ओर 
खूरजमालसिह ( फ़तहर्सिह ) को महाराजा सरतलिह ने थि० से० १८७१ 
( ईं० स० १८१४ ) में हाडलां की जागीर दी। फिर उसका वंट्वारा द्वोने 
पर दोनों भाइयों को आधा-झाधा भाग मिला । चि० से० १६०८ ( इं० स० 
१८४५१ ) में महाराजा सरदारखसिह ने वाघालिहद के पुत्र गुलावसिद्र 'और 
उसके चाचा खरजमालासिह को ताज़ीम का सम्मान दिया। यहां की बड़ी 
पांती का सरदार तंजासह हूं । 





हाडलों ( छोटी पांती ) 
उपर्युक्त सूरजमालसिद्द का वंशधर पृथ्वीलिंह यहां का वतेमान 
सरदार है और ताज़ीम आदि का सम्मान उसको तेजालिंह के समान ही हे। 





छनेरी 
यद्द ठिकाना भाटी रावद्धोत देरावरियों का हे | यहाँ के सरदार की 
उपाधि “ठाकुर! है तथा उसकी गणना परसंगियों में द्ोती हे | थि० सं० 
१६३२ (ईं० स० १८७५) में महाराजा छंगर्रसह के समय भभूत (विसूति ) 
सिद्ध को ठाकुर की उपाधि और ताज्ञीम का शस्मान मिल्रा । मूलासद्ट 
यहां का वर्तमान सरदार हे । ः 


€्‌छ 
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१३७७ ३/०१७/०९५ हर पिच सह #*२० |, 








जम 

यह ठिकाना भांदी रावलोतों का हे | यहां के सरदार की उपाधि 

'ठाकुए' दे और उसकी गणना परसंगियों में द्ोती है । चतमान मद्दारजा 

साइव ने प्रभाखिद्द को जमकू की जागीर और ताज़ीम का -सम्मान प्रदान 
किया । उसका पौष गुमानसिद्द यहां फा वतेभान सरदार -है । 





लुणापर 
एस ठिकाने के सरदार पंचार हैं और उनकी गणुना परसंगियों में 
होती दे । यहां के सरदार की उपाधि ठाकुर दे प॒व्व बह नारसरा के 
कुटुंवियों में है । महाराजा इंगरसिंद के समय वि० सं० १६३४ ( ई० सण 
१८७८ ) में सरूपसिद्द के पुत्र शिवासद् को ठाकुर! फे खिताब के साथ 
यद्द ठिकाना मिला | जोरावरसिंद यहां का वत्तेमान सरदार हे । 





'धीरासर 
यहां के सरदार हाड़ा चौद्दान दें । उनकी गणना परसंगियों में होती 


है तथा उपाधि ठाकुर है । पृथ्चीसिंह यहां का घर्तमान ठाकुर है। 





'हुलरासर 
यह ठिकाना कछुवाहों की नरूका शाखा का है । यहां के सरदार 
की उपाधि ठाकुर है एवं /डसकी गणना परसंगियों में दोती है | मंद्याराजा 
डूंगरसिह फे समय वि० खसे० १६३४३ -( ई० स० १८७६) में नाथूलिह को 
'ठाऋुए! का खिताब मिला । भोपाज्लासिह यहां का घर्तमान सरदार है । 





इदरपुस 
यह ठिकाना कछुवाहों की शेखावत शास्ता का है । यहां के सरदार 
की उपाधि ठाकुर! है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। मद्ाराजा 
रत्तसिंद के समय यह .ठिकाना -क्तायम हुआ और महाराजा -सरदारसिंद 
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के समय यहां के सरदार फो ताज़ीम का सम्मान मिला। हरिसिद्द यहां का 
घतमान सरदार ऐ । 








साचासर 
यहां के सरदार वीदाचत तेमसिंदोद राठोहु है और उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है । थि० से० १६५६ ( इं० ० १६०२) में'चर्तमान मद्ाराजा साहच' 
९ क्यू छा का कै. 0] 
ने गोपसिद्द को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । वह बीकनानरी सेना में 
कनेल ओर भद्दाराजा स्लाइब का ए० डी० सी० हैं तथा उसको शअग्रेज़ 
सरकार की झओोर से. 'राय वद्दाहुर की उपाधि भी प्राप्त हुई है । 





समंदसर 

यदद ठिकाना पढ़िहारों का हैं और यहां के सरदार की उपाधि 
ठाकुर! है। वतेमान ठाकुर वरुताचरसिदर को वि० स्ल० १६४६ (ई० स॒० 
१६०२) में ताज़ीम का सम्मान मिला एवं थि० सं० १६७१ (ई० स॒० १६१४) 
में दुलरासर और धि० सं० १६७७ (६० स० १६२० ) में सालड़ियावास 
गांव अधिक मिले | घद्द महाराजा साहब के साथ ईं० ० १६०२, १६०७ 
क्रौर १६११ में इंग्लंड भी गया धा | उसको वीकानरी सेना में ऑनरेरी 
लेफ़्टेनेंट ऋनल का पद्‌ भी प्रदान किया गया था। बहरूतावरसिद्द का पुत्र 
माधवर्सिद्द यहां का वर्तमान सरदार हे । वहद्द प्रसिद्ध पड़िद्दार चला फा 
वेशधर हे, जिसने बीकानेर राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं । 





हामूसर 
यद्द ठिकाना राठोड़ों की चीदादत-खंगारोत शासत्रा का है और यहां 
फे सरदार की उपाधि ठाकुर! है। इस ठिकाने के सरदार राव वीदा के 
पुत्र संसारचन्द्र के प्रपोन्त खंगार के घेशधर हैं । घर्तमाच भदाराजा साइव 
ने वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०२ ) में ठाकुर शिवनाथसिद्द को ताज़ीम 
का सम्मान दिया | उसका पौच्च लच्मणुसिद्द यद्ां का घतमान सरदार है ! 
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दाउदसर 

यहां के सरदार तंवर हैं. और उनकी उपाधि ठाकुर! छे । उनकी 
गणना परसंगियों में होती है । यहां का वर्तमान ठाकुर पृथ्वीसिंह ई० स० 
१्८ध्ण ( बि० सें० १६५४ ) में महाराजा साहव का ए० डी० सी० नियत 
हुआ । फिर बह इनके साथ चीन-सुदझ में सस्मिल्रित हुआ । बि० सं० 
१६४८ ( ई० स० १६०१ ) में उसको ताज़ीम का सम्मान मिला ।- वह कई 
बार मद्दाराजा साहव के साथ यूरोप की यात्रा में भी साथ -रहा। चि० से०.. 
१६६६ ( इ० स० १६१२ ) में उसकी प्रतिष्ठा में तुद्धि कर मद्दाराजा साहब , 
ने उसको पेर में स्वणीभूषण पद्चिनने तथा बीकानेर के क्लिले में सवारी 
पर चेठे हुए सूरज्मपोल द्रवाज़े तक जाने का सम्मान दिया | वह बीकानेर 
राज्य का मितिटरी सेक्रेटरी रह चुका. है. और इस समय वीकानेरी सेना 
का ऑनरेरी लेफ़्टेनेंट कर्नेल है । उसका पुत्र जसवंतालिह ची० ए० महाराजा. 
साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी है । 








नांदड़ा . 
इस ठिफाने के सरदार रावल्ोत भाटी हैं । उनकी डपाधि 'ठाकुर' 
है और उनकी गणना परसंगियों में दोती हे । लखेसिद् यदां का वर्तमान 
सरदार है । 





[खयरा 
यह ठिकाना पूगलिया भाटियों का है | यहां के सरदार की उंपाधि 
'ठाकुश दे और उसकी गणना परसंगियों में होती हे । खियेरां का वतेमान 
सरदार बनेसिह है | बनेसिदह बीकानेरी सेना में ल्लप्त्टेनेंट कनेल हैं। उसको 
झंग्रेज-सरकार की ओर से 'राव बद्दादुर' की उपाधि मिली हे | .वह-' 
महाराजा साहब का ए० डी० सी० है ओर बीकानेर राज्य' का मिलिटंरी 
सेक्रेटरी भी रद्द छुका है । 40003 005 
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पिथरासर 

यद्द ठिकाना राठोड़ों की कांधलोत सांरंदासोत शाखा का है। यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर! हैँ | बि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ठाकुर 
क्रिशोरसिदद को महाराजा साधब की तस्फ़ से दाज़ीम का सम्मान मिला ! 
कफिशोरलिंह दीकानेर राज्य की ओर से आखधू पर राजपृताना के परजेंट- 
गवनर-जनरल के पास घकील रहा था | तदर्ंतर वह वीकानेर में अपील 
कोट का जज भी वनाया गया। किशोरसिंद फा पुत्र द्िम्मतर्सिद्द और पौचन्न 
भोजराजलिंद हुआ, जो यहां का वर्तमान सरदार दे । 





खीनासर 
यह ठिकाना भाटियों प्ती खींघा-धनराज्ञोत शाखा फा है। यहां के 


सरदार की उपाधि ठाकुर द्वे और उसकी गणना परसंगियों में होती हे । 
वि० सं० १६६७ (६० स० १६१० ) में ठाकुर चलवघंतालिद को ताज़ीम का 
सम्मान मिला । वलिदानसिद्द यहां का वर्तमान सरदार है । 





सुरनाणा 

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत-फर्मसोत शाखा का है । यहां फे. 
सरदार की उपाधि 'ठाझुए है | वर्तमान ठाकुर भूरलिह ने वि० से० १६६१ 
(ईं० छू० १६०४) में राज्य-सेवा में प्रधश किया और बह खरतगढ़ का नायद 
तहसीलदार नियत हुआ । फिर ऋमशः पढ-चृद्धि होकर तहसीलदार, 
नाज़िम, अ्रसिस्टेंट रेवेन्यु कमिक्षर और कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल आओ 
पुलिस तथा कंट्रोलर ऑंव्‌ दि द्वाउसद्दोल्ड के पदों पर उसकी नियुक्तियां 
हुईं । उसकी अच्छी सेवा के कारण वि० सं० १६६६ ( ईं० स० १६१२ ) में 
महाराजा सादव ने उसको ताज़ीम का सम्मान दिया तथा अंग्रेज़-सरकार 
ने वि० सं० १६७४५ ( ईं० स० १६१८ ) में उसको 'राव वद्दादुर! का खिताव 
दिया। वह तीन चार इंग्लैंड भी जा चुका है। ठाकुर भूरसिद्द, शिष्ट, स्दुभाषी 
और अनुभवी व्यक्ति हे। 
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रामपुरा 
यह ठिकाना पंवारों ( परमारों ) का हे | यहां फे सरदार की उपाधि 
'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती हे । घतेमान सरदार 
ठाकुर आखूसिद्द थि० से० १६६८ (ई० स० १६११) में सर्वेप्रथम गंगा 
रिसाले में जमादार के पद्‌ पर नियुक्त इुआ। फिर घद् महाराजा साहब 
का ए० डी० छ्ी० नियत हुआ | थि० से० १६७४ (इं० स० १६१८) में 
उसको ताज़ीम का सम्मान मिला और वि० से० १६७६ ( इं० स० १६१६ ) 
में महाराजा साहव की तरफ़ से उसको जागीर प्रदान की गईं । इस समय 
बद वीकानेरी-सेना में लेफ़्टेनेंट कर्नेत हे । पद्द मद्वाराज़ा साइवब के साथ 
फई बार यूरोप गया है। 
देसलसर 
यह ठिकाना रठोड़ों फी रणमलोत कमेलोत शाखा का है ।' यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर्र है। बतमान ठाकुर मोतीलखिद्द को थि० सं० 
१६७६ (ई० स० १६१६ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला। यबद्द पहले गंगा 
रिसाले में असिस्टेंट कमांडिंग अफ़सर था और यूरोपीय महायुद्ध के 
समय वह इज्िप्ट में बीकानरी सेना के साथ था। फिर बद्द उक्त रिसाले 
का कमांडिंग अफ़्सर नियत किया गया। वह बीकानेरी सेना का लफ़्टेनेंड 
कनेल है तथा अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसे सरदार बहादुर! और 'आई० 
डी० एस० एम०' की सैनिक उपाधियां मिली हैं । धदद मद्दाराजा साहब का 
प० डी० स्री० भी है । रा 
सारोठिया 
राठोड़ों की चीदावत शाखा का यह ठिकाना दरासर से निकला 
हुआ है | महाराजा सरदारलिंद के समय सारोठिया का ठिकाना कायम 
द्ोोकर वहां के सरदार को ताज़ीम आदि का सम्मान मिला | इस समय 
इस ठिकाने का खामी लेम्ठेनेंट फमेल राव बहादुर ठाकुर ज्नीवरशानरसिद 
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दे । हरासर फे निफटस्थ होने के कारण वां के स्वामी आनंदर्सिद्र की 
निःसन्तान रूत्यु होने पर मद्दाराज़ा सादव ने घढद ठिकाना भी उपयुक्त 
जीवराजसिदद फो दी दे दिया है | 

इस ठिक्काने ( सारोठिया ) का विस्तृत हाल दरासर फे साथ ऊपर 
पृ० ६६१-२ में दिया गया दे | 


रावतसर कूजला 

यदद ठिकाना राठोट्रों की चीका किशनसिदोत शाखा का दे। यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर' दे । यहां का वर्तमान ठाकुर भूरखिद्द है, जिसको 
घि० सं० १६६० (६० स्० १६३३ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला है। 

उपयुक्त ठिकानों के अतिरिक्त मद्दाराजा साहव ने मेजर-भारतासिद 
को भी ताज़ीम का सम्मान दिया दे । 

ऊपर पृ० ६१६-१७ म॑ बीकानेर राज्य के ताज़ीमी सरदारों की 
सेख्या १३० देकर सादी ताज़ीमवाले सरदारों की संख्या ६६ बतलाई छे; 
किन्तु कोथढड़ा का ठिकाना, जो बीका रंट्गोतों का था, वहां फे सरदार 
माधवर्लिदद के निःसन्तान गुजर जाने पर खालसा दो गया दे, जिससे अब 
सरदारों का एक ठिकाना कम द्वोकर कुल ताज़ीमी सरदार १२६ ही हे । 

ताज़ीमी सरदारों के अतिरिक्त ग्रेर-ताज़ीमी सरदार ओर भोमिये 
आदि भी इस राज्य में चहुत दें, किंतु उनका कोई महत्त्व नहीं हे और न 
उनकी कोई खास प्रतिष्ठा हे । 


३००” ३०० पाया चेहरिमपआर चेक 
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प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने 


बीकानेर राज्य में कई प्रसिद्ध और प्राचीन घराने हैं, जिनका राव 
बीका के समय से अब तक इस राज्य की उन्नति में पूर्ण सहयोग रद्दा है। 
उनकी राजनेतिक सेवाएं ही नहीं, सेनिक खेवाएं भी वड़ी मचत्त्वपूर्ण रही 
हैं । अतएव उनका यहां संक्तेप से उल्लेख किया जाता है । 

जब राव वीका बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए विं० से० १ ४५२ 
(६० स० १४६४५) में जोधपुर से चला, तब उसके पिता राव जोधा ने मेहता 
घरलिंह, बैद्‌ मेहता लाला और लाखणसी को भी उसके साथ भेजा था| 
वीका ने अपने लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की, उस समय उन -लोगों 
को उसने अपने राज्य के दायित्वपू्ण पदों पर नियत किया। बीका फे 
साथ जानेवाले व्यक्तियों में उपयुक्त कर्मचारियों में से मेहता चरासिद्द और 
बेद मेहता लाला के घराने ओसवालों के थे । ः 

महाराजा सूर्रसद्द फे समय तक बीकानेर में बचछावत मेहताओं का 
उत्कष चना रहा ओर उन्होंने इस राज्य को उन्नति में पूरा-पुरा भाग लिया। 
उनके छए धार्मिक ओर सामाजिक काये भी बहुत हुए और चहां जन चमे 
का विकास हुआ। महाराजा रायलिद के समय बीकानेर में एक भयज्जूर 
पड़येत्र की रचना हुईं, जिसके कारण महाराजा की मेहताओं की तरफ़ से 
रूपा दृ८ गईं। प्रधान-मन्त्री बचछावत मेहता कमेचेद्र पर भी षड़यंत्र का 
आरोप था इसलिए मद्दाराजा उससे भी अखंतुष्ठ हो गया। फलतः कमचद्र 
मेड़ता दोता हुआ बादशाह अक्तत्रर के पास चला गया। इस घटना के पीछे 





( १ ) कम्मंचन्द्र चंशोत्कीतेनकं काव्यम! से राव बीका के साथ जोधपुर से मंन्नी 
चत्सराज का जाना पाया जाता है। दयालदास की ख्यात तथा अन्य ख्यातों में चत्सराज 
के स्थान पर चरसिंह का नाम दिया है । जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका के साथ 
जानेवालों में मेहता नरसिंह ( नाहरसिंह ) का नाम मिलता है । चरसिंह और नरसिंह 
दोनों वत्सराज के पुत्र थे । वे दोनों भी सम्भवतः अपने पिता के साथ ही गये होंगे, 
जिससे पीछे से लिखी हुई ख्यातों में अलग-अलग नाम मिलना सम्भव है । 
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वच्छावतों का विशेष महत्त्व नहीं रहा | कर्मचेद्र की म॒त्यु के वाद उसके 
पुत्र भाग्यचेद्र ओर लक्ष्मीचेद्र दीकानेर लोटे, परन्तु वे पूर्च-कथित पद्धयंत्र 
के परिणाम-खरूप महाराजा सूरखसिंह के समय में मार डाले गये। उप्तके 
अन्य वंशधर और छुड्डंदी, जो राज्य-सेवा में भाग लेते थे, वहां से अन्‍्यत् 
चले गये । उनके चंशज अब सी उद्यपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर आदि 
में विद्यमान हैं। उदयपुर आदि राज्यों में समय-समय पर बच्छावत मेहताओं 
के वंशवाले उच्च पद्‌ पर रहे और अब भी उनको उक्त राज्यों की तस्फ़ से 
जागीरें प्राप्त हैं तथा उनमें से कविपय उच्च पदों पर भी हैं । 

बच्छावतों के समान ही ऐेतिहालिक दृष्टि से बीकानेर राज्य में चेद्‌ 
मेहताओं का स्थान है । उनके पूर्चज लाला और ल्ाखणुसी वीकानेर राज्य 
फी स्थापना के समय विद्यमान थे । तब से यद्द वंश इस राज्य की 
सेवा करता चला आ रहा हे । इस घंशवाक्वों को कई बार महत्त्वपूर 
सेवाएं और अमात्य एद्‌ का काये करने का भी अवसर मिला, परन्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तर'छे इस वंश की उन्नति का सबोत्कृष्ठ समय था । 
उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिह ने इस वंश के मेहता सूलचंद के पुत्र हिन्दूमल 
को 'महाराव' की उपाधि दी, जिसको अंग्रेज़ सरकार वथा भारत के तत्फका- 
लीन मुगल वादशाद्द बद्ादुरशाह ले स्वीकार किया | हिन्दूमल के पीछे भी 
इस वंश के लोगों का महाराजा इूंगरलिंह के समय तक चहुत कुछ प्रभाव 
रहा और अव भी उनमें से कुछ राज्य के उच्च पदरें पर हैं, जिनका उद्लेख 
आगे किया जायगा। 

उपयुक्त दोनों वंशों के अतिरिक्त वहां मेहता चज््तावरालिद तथा छुराणा 
झमरचंद के वंशधर तथा राखेचा, नाहटा आदि कई दबंशों के व्यक्ति 
राज्य के उच्च पदों पर रहकर सेनिक और राजनेतिक सेवाएं दे छुके हें, 
जिनका हमने वीकानेर के नरेशों के इतिहास में यथा प्रसज्ञ बणन किया है | 
यद्वां पर यह बतलाना भी अन्गुचित न होगा कि बीकानेर राज्य में राज्य के ! 
उच्च और दायित्वपूर्ण पदों पर महाराजा लरदारसिंद तक वेश्य-वर्ग की ही । 


प्रधानता रही । 
धर 
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महाराजा रत्नालह के पूर्व बीकानेर में राज्य के उच्च पद महान 
विपत्ति का कास्ण समझे जाते थे। राजा मनन्‍्ची का पूर्ण सम्मान बढ़ांता 
तथा अच्छी जागीर और पारितोषिक देकर उसको खंतुए करता, परन्तु 
राजा की ज़ब तक कृपा बनी रहती तब तक ही घह. झुरक्तित रद्दता था। 
उसकी सेव र्नक्रेतनी दी क्‍यों न रही हो, पर थदि थोड़ा भी किसी ने राजा 
के कानों में संदेह डाल दिया अथवा राजा की आज्ञा का पालन फरने में 
चिलंच हुआ वा थोड़ी चुटि भी हुईं तो चद्द पद-भझ्रष्ट कर दिया ज्ञाता था । 
यद्दी नहीं, उसको कारावास का दंड देकर कठोर यन्त्रणा-हारा उससे 
मनमाने रुपये चखूल किये ज्ञात थे। कभी-कभी मंत्रियों को बिना अपराध 
मरवा दिया जाता था और उनका दंश तक नए करने का प्रयत्न किया 
जाता था। ऐसे डदाहरण राजपूताने के इतिहास में प्रायः सब राज्यों में 
मिलते हैं। जब किसी को कोई उच्च पद्‌ दिया जाता तो डस समय उससे 
खूब नज़राना वसूल किया जाता था। मंत्री-पद्‌ के उम्मेद्वारों को तो अपने 
पद्‌ के अज्ञुरूप दी राजा और डसके समीपवालों को सन्दरुए करना पड़ता 
था। फिर काये मित्नने पर वे प्रज्ञा का रक्त चूसने और अन्याय तथा 
अत्याचार-द्वारा धतोपाजेन फरने में फिंचित्‌ कमी न करते थे। इसका 
परिणाम यद्द होता था फि सम्पन्न लोग वहां चेन-पूर्वक नहीं रह सकते थे। 
अग्रेज़-सरकार से सेधि होने के बाद्‌ ऋमश! राजपूताना-के राज्यों से यह 
प्रथा दूर दोने लगी ओर बाहर से योग्य तथा अछ्ठभदी व्यक्तियों को अच्छे 
वेतनों पर चुलाकर उच्च पद्‌ दिये जाने लगे। इससे जागीरें देने की प्रथा 
कम हुईं ओर अब तो प्रायः सभी देशी राज्यों में वेश-परंपरा और ज्ञाति- 
भेद्‌ का ध्यान न रखा जाकर योग्य, अनुभवी और शिक्षित व्यक्तियों की 
चाहे वे वहां के निवासी हों अथवा अन्य जगहों के, उच्च पदों पर नियुक्ति 
की ज्ञाती है । ै 22५8 ' 
बीकानेर राज्य में वेतनिक रूप ले पदाधिकारी रखने की प्रणाली 
सर्वप्रथम महाराजा .सरदारालिह ने आरंभ की-। महाराजा हूंगरसिंह' के 
सप्रय इस प्रथा .का अधिकता से पालन हुआ .। चेर्तमान महाराजा साहद 
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की तत्परता और मंत्रियों की कार्य-कुशलता से शासन-शेत्ी में बहुत कुछ 
परिवत्तेन होकर राज्य में श्री-दृद्धि हुई | शासन-प्रणाली को समुश्नत बनाने 
के लिए महाराजा साहब ने समय-समय पर घर मनुभाई मेहता, बी० एन० 
धर मेहत ७ सी. 

द॒ता, सर केलाश नारायण हक््सर तथा सर सिरेमतल्र चापना जेसे योग्य 
आझौर राजनीतिक्ष व्यक्तियों को अपना प्रधान मंत्री बचाया है। वीकानेर राज्य 
/०५ ६» मई तेहाल मुज्ज्वल हू. ४०७ छः कप बिक. 
के पिछले इतिहाल को समुज्ज्वल बनाने में वहां के. प्रतिष्ठित घरानों, 
चारणों, कदियों आदि का पूर्ण योग रद्या है, इसलिए उनका यहां संक्तेप 
से परिद्य दिया जाता दै-- 


वेद मेहताओं का घराना 


घीकानेर के वेद मेददता जैन धर्मांचलंची और ज्ञाति के ओसवाल 
महाजन हें । वे अपने पूर्वजों का मूल निवास भीनमाल मानते हैं। जब 
मारवाड़ में अहेन्‍त की ध्वनि चारों तरफ़ व्याप्त हो रही थी उस समय उन्होंने 
जेन धर्म स्वीकार किया | जब मंडोचर पर राव चूंडा का आधिपत्य 
हुआ तो इन बेद्‌ मेहताओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । राव जोधा 
के समय वे अपनी अमूल्य सेवा के कारण उक्त राव के कृपापान्न हो 
गये | राव जोधा की इच्छानुसार उसका कुंआर बीका चिं० स० १४२२ (हं० 
स० १४६५ ) में अपने लिए नवीन राज्य की स्थापना करने के हेतु रवाना 
हुआ, उस समय राच जोधा ने अपने विश्वासपात्र सेवक बेद मेहता लाला 
ओर लाखणसी को भी उसके साथ भेजा। वीका ने अपने धाहुवल से 
वीकानेर का नवीन राज्य स्थापित कर लाला और लाखणसी को उच्च पदों 
पर नियत क्विया । लाखणुसी का पांचवां घंशधर ठाकहुरसी हुआ, जिलको 
महाराजा रायसिंह ने अपना अमात्य बनाया। उस(ठाकुरसी )का छठा 
चंशधर सूलचंद, मद्दाराजा रूरतालिह के समय विद्यमान था। वि० से० 
१८७० ( ईं० स० १८१३ ) में उक्त महाराजा ने चूरू के गढ़ पर घेरा डाला। 
उस घमय वीकानेरी सेना में महाराजा के साथ सूलचंद भरी विद्यमान था 
झौर उसने पूर्ण साहस और चीरता द्खलाई। उसकी उत्तम सेवाओं फे 


७५६ बीकानेर राज्यं का इतिहांस 


१३ १७४ कह चेक बिक १ क. 








इरूआनक पक किक सिधटी शक चर 


उपलकच्य में महाराजा खूरतालिद ने उसको नौरंगदेखर गांव.जागीर में प्रदान 
किया | उछ॒का छोटा थाई अबीरचंद्रं था, जो महाराजा की तरफ़ से चोरी 
ओर डाकों को रोकने के कार्य पर नियंत था। उसने कई बार -डाकुओं से 
मुक्तावला किया, जिससे उसके कितने ,ही घाव लगे | फिर बह :'दिल्ली के 
सुग्ह्न द्रवार में वीकानेर राज्य की ओर से वक्कील बनाकर भेजा गया ओर 
घहां दी उसकी स्तत्यु हुई । | 

समूलचन्‍्द्‌ का दूखरा पुत्र मेहता हिन्दूमल प्रभावशाली ओर कुशाप्र- 
बुद्धि था। महाराजा सूरतसिद्द के समय राज्य-सेवा:में प्रवेश कर वि० खे० 
श्ण्ण७ ( ईं० स० १८२७ ) पे वह दिल्ली में चकील नियुक्त किया गया। 
उसने महाराजा रत्नलिह के सप्य अच्छी राज्य-खेचा की, जिसपर .डत्त 
मद्ाराज्ञा नें उसको अपना मुख्य मंत्री बनाया और वह उसका इतना 
विश्वास करने लगा कि डसने राजपझुद्रा लगाने का फाये भी उसे ही सॉप 
दिया। झुछ समय पीछे महाशज्ञा ने उंस( हिन्दुमल )को 'मदाराब' का 
खिताब प्रदाव किया एवं उसकी हवेली पएर सेहमान होकर उसको सम्मा- 
लित किया । हिन्दूसल की काय-प्रणाली से महाराजा रत्नसिह तथा 
अग्रेज़ सरकार दोनों सदा सतुए रहे । उसके मंत्रीत्व-काल में बीकानेर: 
राज्य में कई नवीन गांव आबाद हुए । पथिकों के आराम के लिए रास्ते 
ठीक किये गये और सराय, कुर्ण आदि बनाये गये । उसके प्रयत्न. से 
सोरी ओर डाकों में कमी हुई। जुहाररसह (जवारजी ) आदि प्रसिद्ध 
लुटेरों की गिरफ्तारी में हिन्दूमल ने बड़ा उद्योग किया, जिससे -अश्नेजध 
सरकार का उसपर और भी विश्वास बढ़ गया । उसने. वीकानेरः 
राज्य के कई सीमा-सम्वन्धी ऋगड़ों का भिपटाश कंरवाया, जिससे 
राज्य में शांचि की स्थापना हुई । जयपुर, जोधपुर आदि राणज्यों 
के गंभीर सुकृूदमों में अग्रेज़-लण्कार ने डसकी सम्मति लेकर अतिम 
फ़ैसले किये । बि० खें० १६०२ ( ईं० स० १८४५ ) में सिकख-युद्ध के समय 
वीछानेरी सेना लाहौर की तरफ़ रवाना हुईं । उस समय हिन्दूमल भी उक्त 
सेना के साथ गया। इस अवसर पर की हुई उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 
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भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल सर हेनरी हार्डिश्न ने उसको शिमल्ला में 
चुलाकर एक क़ीमती खिलअत प्रदानकर डसकी अपूर्च कर्मनिष्ठा और 
रांजमक्ति की सराहना की । हिन्दुमल की कार्य-शैली और स्वामि-भक्ति 
का उद्यपुर के महाराणा सरदारासिह पर भी अच्छा प्रभाव प्रडा। फलत: 
जवे वि० से० १८६६ ( ई० स० १८४६ ) में महाराजा रत्नसिह नाथद्वारे की 
यात्रा के लिए गया और चहां से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिह की 
राजकुंचरी से उसने अपने मद्दाराजकुमार सरदारसिह का विवाह किया, उस 
समय महाराणा .ने हिन्दूमल को ताज़ीम का सस्मान दिया एवं मेवाड़ राज्य 
के सम्बन्ध में पोलिटिकल अफ़सरों के पास जो मुक्नदमे चर रहे थे 
उनको तय कराने का भार उसको ही सौंपा | फिर महाराणा बि० संँ० 
१८६७ (.इ० स॒० १८४० ) में गया-यात्रा से कछ्ौटता हुआ बीकानेर गया 
ओर घहां उसका विवाह महाराजा रत्नसिंह की राजकुंवरी से हुआ। 
उस ,समय मद्दाराणा और महएुएज़ा रत्नलिह ने हिन्दूमल की इवेली पर 
जाकर उसका आतिथ्य अ्रहणु किया । वि० खं० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) 
में हिन्दूमल के कंचल ४२ च्षे की आयु में देहान्त दो गया। डसके रुत्यु 
पर मद्दाराजा रत्नसिंह तथा अश्रेज़-सरकार के बड़े-बड़े उच्च अफ़सरों ने 
उसके वंशजों से पूर्ण लहाचुभूति प्रकट की । वर्तमान महाराजा साहव ते 
इस स्वामिभक्त अमात्य की स्मृति को चिरस्थाई रखने के लिए वीकामेर में 
'हिन्दूमल कोट' नामक रुथान वनवा दिया है ।. उसके तीन पुत्न--हरिसिंह, 
गुमानसखिद और जसवन्तसिह--हुए । मद्दाराजा रत्नलिंह ने हिन्दुमल की 
सारी मान-मयोदा हरिसिह को वहाल कर दी । बद्द भी महाराजा की तरफ़ 
से राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल के पास वकील रहा, | चि० सं० 
१६१४ (ई० स० १८५७ ) में सिपाही-चिद्रोह हुआ । उस समय उसने 
अच्छी सेवा की । फिर महाराजा सरदारलिंह मे उसको घि० से० १६२० 
( इ० स० १८६३ ) में अपना मुख्य सलाहकार नियतकर राजमुद्रा लगाने 
का अधिकार भी उसको सॉप दिया। उसने महाराजा डूंगरसिद्द की गद्दी- 
नशीनी के समय बड़ी अच्छी लेवा की, जिससे प्रसन्न द्वोकर उसने उसको 
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ध्रमरसर और पलाना गांव दिये तथा डसे अपने यहां की फॉसिल का 
एक सद्रुय भी नियत किया था। वि० से० १६३६ (इं० स० श्र ) में 
उसकी मृत्यु हुई | हरिसिंह का ज्येष्ठ-पुच्र किशनसिह था । वह भी राज्य के 
भिन्न-भिन्न पदों पर काम करता हुआ उच्च पद्‌ तक पहुंच गया था। 
पिता की विद्यमानंता में ही चि० सं० १६३६ (३० स० १८७६ ) में उलकी 
स॒त्यु हो गईं। किशनललिंह के भी तीन पुत्रन-शेरसिंह, लक्ष्मणलिंह और 
पन्नेलिद--थे । बीकानेर राज्य से शरसिंह फो 'राव! की उपाधि मित्री । 
शेरखसिह का पुत्र रघुनाथलिह हे । हरिसिंद की संतान में से सवाईसिदद 
आयु में सबसे बड़ा था, इसलिए महाराजा डूंगर्रसद्द ने उसको 'भद्दाराव! 
का खिताब दिया। भारंभ में वह( सवाईसिह ) राजगढ़ की दृकूमत पर 
भेजा गया और फिर वह दीवानी तथा फ़ौजदारी की अदालतों के काम पर 
नियत हुआ । .तद्नंतर वह स्टेट-कौंखिल का भी सदस्य वनाया गया। : 
वर्तमान महाराजा साहव ने डखको 'मिन्स्टर-इन-वेटिंग” भी नियत किया 
था। वि० सं० १६७६ (ईं० स्व० १६२२) में उसकी सत्यु हो जाने पर उसके 
पुत्र खुम्माणसिद्द को 'मद्ाराव! की उपाधि दी गईं । डसके दो पुत्र सुमेरालिह' 
ओर उम्मेदासिह हैं । ह 

दिंदूमल का दूसरा पुत्र गुमानसिंह था, चह भी अपने पिता के समान 
कार्य-कुशल व्यक्ति था। उसने भी सिपाही-विद्रोह के समय अच्छी सेवा 
की थी। महाराजा सरदारणखिह ने वि० से० १६१० (इईं० स० १८४५३ ) में 
उसको अपना मुसाहिब बनाया और “राव” की पद्वी दी थी। शुमानरलिह 
के दो पुत्र हुए, किन्तु उनमें से किसीःका भी-वंश न चला, जिससे उपयुक्त 
सवाईशिह का ज्येष्ठ पुत्र रामसह, ग़ुमानलिह के पुत्र जवानीलिह के 
दत्तक लिया गया। रामसिह का पुत्र धनपतलिद्द है । 

हिन्दूमल का तीसरा पुत्र जसवेंत्सिह था। उसको महाराजा 
सरदारसिंह ने आबू की वकालत पर राजपूताना के एर्जेट-गवनेर जेनरल के 
पास रकखा था. । वह भी कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे तत्कालीन 
अफ़सर उससे प्रसन्न थे। सिपाध्ठी-विद्रोह के समय उसने भी. अपने दोनों 
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विक्ररीयाकर पक भा चककी साआन्य#नयकात, 


वड़े भाइयों एवं चाचा छोगमल के साथ अच्छी सेवा की थी, जिससे अंग्रेज 
सरकार के उच्च अफ़सरों की उसपर कृपा वढ़ती रद्दी। विद्रोह का सफलता- 
पूवेक दमन दो जाने पर डसको अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से वारियों 
से .छीने हुए कुछ शरत्र तथा हिसार की पट्टी में एक्त गांव भी मिला था। 
महाराजा सरदारलिद के पिछले राज्य-समय में वह कुछ कारणों से 
वीकानेर छोड्कर जोधपुर चला गया । इसपर जोधपुर के महाराज्ञा 
तज््तासद्द ने उचको सांसर, मारोठ और जालोर की हकूमतें दीं, जिनका 
कार्य उसने सफलतापूर्वक किया । इसपर वहां के महाराजा की तरफ़ से 
राजपूतवाना के एजेंट गवनेर-जेनरल के पास प्रशंसा-सूचक पन्न भेजा 
गया । 

मद्दागजा सरदारसिह का निःसंतान देंहांत होने पर उत्तराधिकारी 
के लिए भगड़ा पडा, उस खमय उसको चुलाने पर वह जोधपुर राज्य की 
सेवा का परित्याग कर पुनः वीकानेर चला गया। उस समय उसने मद्ाराजा 
डूंगरांसद् को राजगद्दी पर बिठलाने की मंज़्री के लिए अच्छी पैरवी की, 
जिससे प्रसन्न दोकर ड्ूंगरखिद् ने राज्याखन पर बैठने के पश्चात्‌ उसको 
पुनः आवू के वकील के पद्‌ पर नियत किया एवं ज्ञामीर में एक भांच तथा 
'शाव' का खिताव प्रदान किया। वि० से० १६३३ (ई० ल० १८७६ ) में 
महाराजा ने उसकी हवेली पर ज्ञाकर उसका आतिथ्य स्वीकार छिया और 
उसे हाथी, ज़चर तथा सिरोपाव देकर वाज्ीम का सम्मान भी दिया । बह 
फार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे बीकानेर के महाराज्ञा तथा उच्च अंग्रेज 
अफ़सर सदा उससे प्रसन्न रहे । तद्नंतर वह राज्य की कौंसिल का 
सदस्य भी चनाया गया। वि० से० १६८० (ईं० स० श्ट्प३ ) में उसका 
देहांत हुआ । इ 

जलवंतर्सिह का पुत्र छुासिंह था, वह सर्वेप्थम अदालत फ़ौजदारी 
तथा बाद में दृ्यमानगढ़ का हकिम नियत हुआ। वि० से० १६४० (ई० स० 
१८८४ ) में जलवंतलिह की मत्यु के पश्चात्‌ वद्द स्ंटेट-कौंसिल का सदरुय 
बत्ताया गया। महारोजा ने उसको भी 'राब! की उपाधि प्रदान की थी। 
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वि० से० १६६६ ( ईं० स० १६१२) में उसकी सृत्यु हुईं। छुत्नसिद्द का 
छोटा भाई अभमयालिह था, जो पद्दले बीकानेर में बड़े कारखाने का अफ़सर 
रहा | वि० से० १६३७ ( ईं० स॒० १८८० ) में महाराजा हैंगरसिंह के समय 
जलाणा के ठाकुर पर राज्य की सेना भेजी गई उस समय मेहता जसरवंतर्सिह 
के साथ अभमयलिह सी विद्यमान था। वह नौहर, हनुमानगढ़ और लूण॒कर णु- 
लर के ज़िलसों का हाकिम भी रदा था। बाद में जयपुर और जोधपुर में बीका- 
घेर राज्य की तरफ़ से वह रेज़िडेंसियों में चकील रहा। फिर वह सेरिमोनियल 
अफ़सर ( 0 ७०७7००पांध! 006० ) बनाया गया । डसने कुछ समय तक 
वीकानेर राज्य के चीफ़ जज्ञ के पद्‌ पर भी काये किया था। राव. छत्नसिह' 
ओर असमयसिह निःसंतान थे अतणव गोपालसिंह ( महाराव हिंदुमल के 
छोटे भाई छोगमत्न के बेटे केसरीलिंह का पौन्र ) अभयसिंह का दत्तक 
लिया जाकर जल वेतसिह की संपत्ति का स्वामी हुआ । उसको महाराजा 
साहब ने पूर्वेवत्‌ राव! का खिताब प्रदान किया है। बद्द पहले सखेरि- 
मोनियल अफ़सर रहा और इस समय वीकानेर राज्य की तरफ़ से आवु 
सें राजपूताना के रेज़िडेंट के पास वकील हे । 

हिंदूमल का छोटा भाई छोगमल था, वह भी अपने भाई की भांति 
कुशल-कार्यकरतों था। महाराजा सूरतसिह के समय वह उसका. निजी कर्म- 
चारी और विश्वासपात्र सेषक था | महाराजा रत्नलिंह के समय वह' राज- 
पूताना के ए० जी० जी० के पास आवू पर चकौल भी रहा था। बीकानेर राज्य 
के सीमा-संबंधी कगड़ों को तय कराने में उसने पूर्ण योगं दिया, जिससे 
राज्य को काफ़ी लाभ हुआ | इससे प्रसन्न होकर मद्दाराजा सरदाररखिंह ने 
डसका सस्मान बढ़ाया । व्ि० सं० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) के सिपाही- 
विद्रोह के समय सी उसने अच्छा काये किया। चि० से० १६२६ ( ट्रें० स० 
१८७२) में महाराजा सरदारखिद्द का परलोकवास द्ोने पर रूंगरसिंह उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। उसके समय भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा रही। बि० सं० 
६६३४ (इं० स० १८७७) में लाड लिटन के समय महाराणी विकटोरिया के 
सप्नाक्षी (४7797688 ०६ 7479) पद्‌वी धारण करने का दिल्ली में बद्दत्‌ द्रबार 
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प्रा। खरदारों के कगड़े मिटाने और चारणों से छुंगी की रक्तम वसूल 
करने फे संबंध में जो विवाद हुआ, उसके मिटाने में उसने अच्छी काये- 
ठत्परता दिखलाकर विरोध न बढ़ने दिया, जिससे उसकी बड़ी ख्याति हुई। 
फल्तः महाराजा साहव की उसपर कृपा बढ़ती गईं ओर उसने भी पूरो 
स्वामिभक्ति का परिचय दिया। भहाराज़ा डूंगरालिह का परलोकदास होने 
के पीछे चतमान मद्दाराजा साहब के प्रारंभिक शासन-काल तक वह स्टेट 
कॉसिल का सद॒स्य रहा | वि० से० १६७१ भाद्वपद घदि ८ (इं० स० १६१४ 
ता० १४ अगस्त) को उसकी मृत्यु हुई। धद्द संतान-हीन था, अतएव उसका 
तीसरा भाई खुखदान उस( भेरूंदान )का क्रमानुयायी हुआ । 
जैरूुंदान का दूसरा भाई मारथदान था, जिसका पुत्र रिड्मलदान 
राज्य-सेवा में अच्छे पद पर हे और स्थानीय वाल्टर-कृत राजयुत्र हितकारियणी 
सभा का सदस्य भी दे । 








पेठ चांदमल सी० आई० ह० का घराना 


ओसवचाल- महाजनों में ढट्ा-परिवार व्यापार के लिए पहले चहुत 
प्रसिद्ध था और दूर-दूर तक उनका व्यवसाय था। घे क्षत्रियों के प्रसिद्ध 
सोलंकी: वंश से. अपनी उत्पत्ति मानते हैं । लारंगवेव नामक व्यक्ति से दे 
 उट्ठा कद्लाने लगें। सारेग के रघुनाथ ओर नेतसी नामक पुत्र हुए । 
'नेतंस्पों (का पुत्र खेतसी था। खेतसी का पुत्र तिलोकसी हुआ, जिसने अपना 
रोवार पज्तोदी ( मारवाड़ ) से हटाकर बीकानेर में आरंभ किया । तिलो 
कसी के चार धछ्रु॑ज--एच्मसी, धमेसीं; अमरसी और टीफमसी--हुए । उनमें 
से अमरसी >ं अपना निवास बीकानेर में ही रखा । वह अपने पूर्वजों की 
भांति व्खवलाय-कुशल व्यक्ति था | उसने. निज़ाम-द्देद्राबाद में अपना 
व्यापाए' बढ़ाया । वहां उसकी 'अमरसी खुज्ञानमल” नामक बड़ी प्रतिष्ठिद 
. क्रम थी। निज़ञाम-राज्य के साथ वक्त फ़में का लेन-देन रहता था और 
बहां उसका. राज्य. और प्रजा में पूरा सम्मान था। निज्ाम-सरफार की. इस 


जी. 








फ़के बम. साांबह ही 
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फ़म के साथ पूरी रिशादत थी | वहां उच्चके दावे विन स्टांप के सुने ञाते 
थे और उनकी कोई अवधि न थी एवं उनको झुनने के लिए एक खास 
कमेदी नियुक्त की जाती थी । सेठ अमरसी निःलेताव था, इसलिए उचस्चके 
छोटे भाई दीकमसी का पुत्र नथमल् भोद्‌ लिया गया । नथमल्न के दो पुत्र 
जीतमल तथा उुजानमत्न थे । खछुजाचमल के समय 'अमरसी सुजानमल!' 
तामक फ़म की अधिक चुद्धि हुई और कई जगह उसकी शास्ताएं स्थापित 
हुई । पंजाव में लाहोर एवं अमतसर तथा मेवाड़ में भी उसका 
व्यवसाय जारी हुआ । झुजानमल के तीन ज्येष्ठ . पुच--जोरशावस्मल, 
ऊुह्ायमल एवं सिश्मत्लू--तनि:ःसंतान थे, इसलिए डस( खुज्ञानमल )का 
चठुर्थ एुच्र समीरमत्र उक्त फ़मे का सालिक हुआ; पर वह भी संतानहीन 
था, अतणव डखका छोटा भाई उद्यमल इस फ़म का मालिक बचा । घीका- 
| तेर राज्य में सेठ उद्यमल की पूरी प्रतिष्ठा थी । महाराजा सरदारसिह के 
समय दवि० स्० १६१६ पोप यदि ४ (ईं० स० १८४५६ ता० १४ दिसम्बर) को 
डसके नाम स्वयं महाराजा की दरफ् ले आज्वा-पत्र भेजा गया, जिसके-दारा 
उसको हाथी और पात्रक्ती में चेठने, छुड़्ी तथा चपरास रखने और पेर में 
स्वण-भूपण पहिनने आदि का सम्मान दिया गया। 

उद्यमत्न का पुत्र सेठ चांद्मल हुआ, जिसका जन्म वि० ले० १६४६ 
( इं०.स० १८७६ ) में हुआ था । उसने झपते व्यवसाय में प्रयोप्त तृद्धि कर 


मद्रास, कलकचा, आज्याम, पंजाब आदि प्रान्दों में अपनी दुकानें खोलीं ।- 


भारत के देशी राज्यों और अंग्रेज़ सरकार में उसका पूरा सम्मात/था। 
शंग्रेज्ञ सरकार की तरफ़ से उल्लको सी० आाई० ईं० की उण्णीथे मिल्री । 
लेठ जांदमल ने बीकानेर के देशणोक गांव में करणीजी फे पप्रैद्रि में सफ़ेद 
संगमरमर का नक्काशीदार झुंद्र दरवाज़ा बनवाया, जो कला वेश दृष्टि से 
बड़ा उत्कए हे | वर्तमान मद्ाराजा साहब ने सेठ चांद्मल के सम्मान में पूर्ण 
चृद्धि की थी | पिछले वर्षों में सेठ चांद्मल के व्यवसाय में बड़ो-घाटा 
हुआ, जिससे उसकी विद्यमानता में ही उसका कारोबार कम्त हो गया | 
चह उदार खमाव का होने के अतिरिक्त राज्य -का पूर्ण शुभावतक: था ! 
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वि० से० १६६० ( ईं० स० १६३३ ) में सेठ चांदमल का निःसंतान देहांत 
हुआ । उसका उत्तराधिकारी वहादुरासदह छुआ, जो उस( चांद्मल )का 
निकटवर्ती रिश्तेदार है । 


टागाओं का घराना 


चीकानेर फे माहेश्वरी समाज में डागा-वंश व्यापारी-वर्ग में चहुत 
प्रतिष्ठित है और व्यवसाय के छार डागाओं ने असाधारण ख्याति तथा 
संपत्ति प्राप्त की दे । उनकी सुख्य फ़मे का नाम 'राय वहादुर बंसीलाल 
अवी रचंदः है । 

डागा-घंश के सैंसमल का पुत्र चन्द्रभाव और पौचन्न बंसीलाल हुआ। 
वंसीलाल के तीन पुत्र अवीरचंद, रामचेद्र और रामरतनदास हुए । 
तीनों भाई बड़े उद्योगी और व्यवसायी थे । उन्होंने अपने जीवन में बड़ी 
सफलता प्राप्त की। उनमें से सेठ अवीरचंद ने सर्वेप्रथम नागपुर जाकर 
वहां अपने व्यवसाय फो अच्छा फेलाया और बड़ी कीर्ति डपार्जित की | 
रामचन्द्र बड़ा होनहार और योग्य व्यक्ति था, परन्तु उसका थोड़ी आयु में 
ही देहान्त दो गया। रामर्तनदास ने, जो लिठ रतन! के नाम से प्रसिद्ध हे, 
लाहौर जाकर उधर अपना व्यवसाय बढ़ाया । वद्द भी वड़ा कार्य-कुशल 
और दानशील व्यक्ति था। लोकोपयोगी कार्यों की ओर रुचि होने से उसने 
छापने पिता की रुछति में लाहोर में 'वंसी सागर” तालाव वनवाया तथा 
पूगल के ेसाड़ा गांव में, जो लिध के निकट है, जल का अभाव दोने के 
कारण एक वछ सालाव वनवा दिया, जिससे वहां के निवासियों का जल 
का कष्ट मिट गया हे । कावुल की चढ़ाई तथा ई० स्ू० १८४७ ( बि० से० 
१६१४ ) के सिपाद्दी-विद्रोह_ के समय उसने सरकार को अच्छी सद्दायता 
पहुँचाई और काश्मीर में पड़नेवाले भीषण अकाल के अबसर पर पीड़ितों 
की सद्दायता का समुचित प्रबन्ध कर सहृद्यता एवं दानशीलता का परि- 
चय दिया | अबीरचंद्‌ और रामरतनदास दोनों को अंग्रेज़ सरकार की 
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कीपिकरीसाार पिन किक  पिका 


तरफ़ से 'रायबह्दाढुर का खिताब मिला था। अवीरचंद का वि० सें० 
१६३५ ( ६० स० १८७८ ) और रामरतनदास का घवि० से० १६४० ( ईं० स० 
१८६३ ) में देहांत हुआ । 

अबीरचंद के कोई खन्तान नहीं होने से सैंसमल के ज्येष्ठ पुत्र मया* 
राम के बेटे रतनचंद का पौच और जानकीदास फा दूसरा पुत्र कस्तूरवंद 
उसके गोद लिया गया । उसने अपने व्यवसाय में पूरी उन्नति की-। मध्य 
प्रदेश में डतकी बड़ी साख थी और अपनी व्यापार-कुशलता से वह जनता 
का पूर्ण विश्वासभाजन वन गया था। झग्रेज़ सरकार ने उसको क्रमशः 
'राय बद्दादुर', दीवान बद्दाहुर',, 'सर', सी० आई० ई०', और 'के० सी०: 
आई० ई०! के उच्च खिताब देकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । अंग्रेज सरकार 
की ठरफ़ से उसको 'केसरे ट्विन्द! का चांदी का पदक भरीं मिला था। 
उसकी व्यवह्ार-कुशलता, कार्यशेल्ी, उच्च विचार और राजभक्ति से अग्रेज 
सरकार तथा बीकानेर के स्वामी उससे सदेव प्रसन्न रहे । घह्द मध्य प्रदेश 
की कॉंसिल का सदस्य भी रद्दा था। वरतेमान बीकानेर नरेश ने घि० संे० 
१६६६ ( ई० स० १६१२ ) में अपनी रजत जयेती के अवसर पर उसको खास, 
झुका लिखे जाने का सम्मान प्रदान किया । उसको: राज्य की तरफ़्से 
वाज़ीम फा सस्मान भी प्राप्त था | मध्य प्रांत और बरार के व्यापारियों में 
वह अभ्नगए्य था । कितने ही उद्योग-धन्धों की-स्थापना ४ उसका हाथ था 
आर उसके जीवनकाल में उसके वंश की. फ़म की बड़ी प्रसिद्धि हुई। 

(गपुर में क्रेडंक माकेट और सर कस्तूरचन्द पेविजल्ियन उसकी स्व॒ति-फ- 

अमर स्तेस हैं. । उसके चार पुत्र-विश्वश्वरदास, नर्लिहदास बद्रीदाल' 
अर रामनाथ--हुए । ८ े 

वि० सं० १६७३ ( इ० स्र० १६१७ ) में सेठ कस्तूरचंद फा परलोक- 
वास द्वो जाने- पर उसके ज्येष्ठ पुत्र सेठ विश्वेश्वरदास. ने अपने प्रिता का- 
सारा कार्य-भार भ्रहण किया और मनोयोग-पूर्वक. व्यवसाय करे हुए 
संपत्ति को बढ़ाया । अग्नेज़' सरकार ने डसको उसक पिता की. विद्यमानदः | 
भें ही ,ई० स० १६०१ (वि० से० १६४८) में रायबहादुर' का खिताब: 
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प्रदान किया | ६० ० १६२१ ( वि० से० १६७८) में उसको सर! और ई० 
स० १६३७ (वि० स्ल० १६६१) में 'के० सी० आई० इं०? की उपाधियां मिलीं । 
६० स्र० १६१६.( वि० सं० १६७६ ) में वह मध्यप्रदेश की दीवानी अदालतों 
में स्थये उपस्थित होने से मुक्त किया गया । सेठ फस्तूरचन्द्‌ की विद्य- 
मानता में दी धर्तमान मदाराजा साहब ने वि० सं० १६६७ ( ईं० स० १६१० ) 
में अपनी वर्ष मांठ के अचसर पर उसको चांदी की छुड़ी और चपरास 
रखने, घीकामेर के दुगे में जहां तक कॉसिल के सदस्य सवारी पर जाते हैं है 
घद्दां तक सवारो पर जाने, लालगढ़ के राज्य महलों में प्रधान उयोढ़ी तक 
सघारी पर जाने, सरकारी काम-काज़ में फेफ़ियत लिखकर देने-लेने और 
वीकानेर राज्य में चार धोड़ों की गाड़ी में चेठने का सम्मान प्रदान किया | 
विं० सं० १६६१ ( ई० घस० १६३४ ) में उसके सम्मान में छुद्धि कर महाराजा 
साहव ने उसे ताज़ीम देकर स्वर्ण की छड़ी साथ रखने, ज्येष्ठ पुत्र को पेर 
में स्व का कड़ा पदनने और उस( विश्वेश्वरदास )की पत्नी को पेर में 
स्वर्योभूषण पद्दनने की अन्चमति प्रदान की । इसके साथ द्वी करेमद्ल के 
द्रवार दाल में उसकी चेंठंक नियत की गई और उच्तके निञ्ञजी खच्चे में 
शआनेवाली बंस्तुओं पर सायर का सेक्स ( झुगी ) माफ़ कर उसे अन्य कई 
प्रकार की रिआयतें प्रदान की गई। अपनी खरे जयंती के अवसर पर इन्‍्दोंने 
उसको व्यक्तिगत रूप से राजा' फी उपाधि भी दी है। घद्द वीकानेर की व्यव- 
स्थापक सभा का सदस्य है । उसकी वीकानेर राज्य में चड़ी मान-मर्यादा 
दे और अपने सदुग्र॒ुणों के कारण वद महाराजा साएव का भी विश्वासपाच 
है। बीकेनेर के बाद्दर घद दूसरी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों और मिल्रों का 
डायरेक्टर तथा चेयरमैन है । उसकी फ़र्मों की घड़ी प्रतिष्ठा है और लाहौर 
एवं मध्य|प्रात का खरकारी खज़ाना भी उसके यहां ही रहता है । 

“भध्य प्रांत और उसके आस-पास आठ बड़ी-बड़ी कोयले की खानों और 
मेंगनीज़ आदि की तीख ख्ानों का उसके पास ठेका है। उसके यहां बैंकिंग, 
जूट, रुई, सोना, चांदी, रत्न, ग़ल्ले आदि का कारोबार होता है। हिंगनघाट 


जज «रे 


में डसकी खूत और कपड़े की प्िलें हैं. एवं नागपुर तथा कश्मठी ज़िल्नों, 


+्थ 


७घ्द बीकानेर राज्य का इतिहास 


क०0.०२२९ ##% &#? 


हेद्राचाद्‌ राज्य और मद्रास अहाते में तीस कॉटन प्रेस और जिनिंग फ़ेकट- 
रियां हैं । लादौर, रायपुर, खागर आदि में उसकी बहुतसी ज़मींदारी हे और 
बीकाघेर, जयपुर, कामठी, नागपुर, जबलपुर, सेमलपुर, सागर, वारा- 
शिवनी, चांदूर, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, रंगून, बंगलोर, हेद्रावाद, निज्ञामा- 
वाद, परली, सेलू, लोहा, लिकन्द्रावाद, सुंद्खेड़, गटर, तेनाली, दायापज्ली 
आदि में वड़ी-बड़ी फ़र्में हैं । 

सर विश्वेश्वरदास ने अपने पिता फी रुछति में उसके नाम पर चार 
लाख रुपये व्यय कर नागपुर में ल्लियों के लिए 'सर कस्तूरमल मेमोरियल 
डफ़रिन हॉस्पिटल” वनवा दिया हे। अन्य सावेजनिक संस्थाओं को भी दान 
देने में वह पीछे नहीं रहता और दीन दुखियों के लिए उसका दार सदा खुलों 
रहता है । ई० सख० १६१४-१८ के महायुद्ध में उसने धन तथा जन से अंम्रेज़ 
सरकार को पूरी-पूरी सहयता पहुंचाई | अपने कोई पुच्च न होने से उससे, 
जिस शाखा से डसका पिता गोद्‌ आया था उसी शाखा से, खुशहालचेंद 
डागा को, जिसका जन्म ई० स० १६२२ में हुआ था, गोद लिया है । 

डागा वंश के व्यक्ति बड़े उदार-हृद्य और -दानी हुए हैं । डनके 
वनघाये हुए मन्दिर, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि भारत भर में फेली हुई 
हैं। इनमें रामेश्वर, काशी ओर रायपुर की धर्मशालाएं उल्लेखयोग्य हें । 
भारत के बॉकिंग व्यवसाय में 'रायबहादुर वन्सीलाल अबीरचन्द' नामक फ़र्म 
का महत्वपूर्ण स्थान है। डेढ़ ली दर्षों से भी अधिक प्राचीन होने के कारण 
सरकार और जनता में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है। | 





' परिशिष्ट संख्या १ . 
भाटों की झ्यातों के अनुसार राव सीहा से जोधा तक 
मारवादड़ के राजाओं की वंशावली 





१ सेतराम 
२ सीहा ( वि० ले० १३३० कार्तिक वदि १२ को देहांत हुआ ) 
३ आसथान 

४ घूहठ़ ( वि० सं० १४६६ में रुत्यु हुई ) 

४ रायपाल 

६ कन्हपाल 

७ ज्ञालणली 
८ छाड़ा 

६ हा 


| | 
१० (कान्हड्देब)) १३ सलखा ( त्रिभुवनसी को मारकर 
हि खेड़ का स्वामी हुआ ) 


११ (न्रि्न॒ुवचसी) ] | ५ 
१३ मल्लीनाथ १३ बीरम 
( मालाणी की शाखा ) ( संडोचर की शाखा ) 
१४ चूंडा 





| 
१७ मल १६ १४ | आदि 
तल सत्ता कान्हा ० 
( सत्ता से मंडोवर ( कान्हा के पीछे मंडोवर का स्वामी हुआ ) 
छीनकर वहां का राजा हुआ ) 


श्ष जा 


। | | | | 
नींचा वीका १६ सातल २० सजा ०आदि 
( पिता की विद्य- ( बीकानेर राज्य की हि 
मानता में रूत्यु हुईं) स्थापना कर चहां का स्वामी हुआ ) 





( १ ) रावल भन्लीनाथ से प्रथक होकर इसने जोहियावादी पर अधिकार करने 
का प्रयल किया, परन्तु जोहिया दह्चा से लड़कर सारा गया। 
६७ 


परिशिष्ट संख्या ४ 
राव वीका से वततेमान समय तक बीकानेर के नरेशों का वंशुक्रम 





१ राव बीका-- 
जन्म सचत्‌ १४६४ आावण छुदि १४५६० स० १४४८ ता० ४ अगस्त ) ६ 
बीकानेर राज्य की स्थापना वि० सं० १५२६ ( ई० स० १४७२ )। 
देद्दांत संबत्‌ १५९१ आपषाढ खुदि ५ (६० स० १४०४ ता० १७ जून )। 


२ राघ नरा ( सख्या १ का पुन्न )-- 
जन्म संवत्‌ १५२५ कार्तिक चंद ४(६० सत० १४८८ ता० ४ अक्टोबर) 4 
गद्दीनशीनी संवत्‌ १५६१ श्रवण घदि ३ (ई६० स० १४०४ ता० ३० जून) 
देहांत लव॒त्‌ १५६६१ मार खुद ८ (६० स० १५०४ ता० १४ जनवरी )। 


३ राव लूणकणो ( संख्या २ का छोटा भाई )-- 
ज० वि० सं० १५२६ माघ खुद १० ( इं० स० १४७० ता० १५ जनवरी)। 
श० बि० सें० १५६१ फास्गुन वदि्‌ ४.(६ं० स० १५०४ ता० २३ ज्नवरी)। 
दे० वि० स० १५८४ वेशाख वद्‌ २( ई० स० १४२६ ता० ३१ मार्च )। 


४ राघ जैतलिंह ( संख्या ३ का पुत्र )-- 
ज_वि० स० १४४६ कार्तिक खुद्८ि( ३० स० १४८६ ठता० ३१ अकटोबर )। 
ग० वि० से० १४८३ वेशाख वदि्‌ ३० (ईं० स० १५२६ ता० ११ अप्रेल)। 
दे० वि० से० १५६८ फाल्गुन खुद ११ (६० स० १५४२ता० २६ फ़रवरी)। 


४ राव कल्याणुमतल्र ( संख्या ४ का पुत्र )-- | 
ज्ञ० चि० सं० १४७४ माघ खुद ६ ( ६० स० १५१६ ता० ६ जनवरी ) 
ग० वि० से० १५६८ चेत्र चदि ८ ( ई० स० १४४२ ता० ६ मावे ) । 
दे० वि० से० १६३० माघ खुदि २ ( इं० स० १५७४ ता० २४ जनवरी ) ॥ 


परिशीष्ट ७७९१ 


220४0000000//00/0000000/ं्धाााअअाअंए/ ०2220 2 कक कक के के कक उनके शन्कनकी कील कश के नकीन शशि शक कक कद 


६ महाराजा रायासद ( संख्या ५ का पुत्र )-- 
ज० वि० से० १४६८ श्रावण चदि १६ (ई० स० १४४१ ता० २० जुलाई )। 
ग० विं० स० १६३० माघ छुदि १४ (ई० छ० १४५७४ ता० ४ फ़रवरी )। 
दे० वि० से० १६६८ माघ घदि्‌ ३० (ई० स० १६१२ ता० २९ जनवरी). 


७ भद्दाराजा दलपतालिद्द ( सेख्या ६ का पुत्र )-- 
ज० वि० से० १६२१ फाल्मुन वदि ८(ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी) | 
ग० वि० स० १६६८ माघ खुदि १५ ( ई० स० १६१२ ता० ३ फ़रवरी )। 
दे० वि० स० १६७० फाल्गुन बदि्‌ ११ (ई० ख० १६१४ ता० २५ जनवरी)। 


८ मद्दाराजा सूरसिद्द ( लख्या ७ का छोटा भाई )-- 
ज० वि० स० १६५१ पौष बदि्‌ १२( ई० स० १५६७ ता० २८ नर्वंबर )-॥ 
ग० वि० सं० १६७० भागेशीर्ष छुदि (ई० स० १६१३ नवंबर ) । 
दे? थि० से० १६८८ आश्विन वदि्‌ ३० (ई० घ० १६३१ ता० १५ लितंबर)। 


६ भद्दाराजा कणलिह ( संख्या ८ का पुत्र )-- 
ज० वि० स० १६७३ श्रावण खुदि ६ (ई० ख० १६१६ ता० १० जुलाई) । 
ग०वि० से० १६८८ कार्तिक घदि १३(ई०स० १६३१ ता० १३ अक्टोबर)। 
दे० वि० से० १७२६ आषाढ खुदि ४ (ई० ल० १६६६ ता० २२ जून )। 


१० मद्दाराजा अनूपर्सिह ( संख्या ६ का पुत्न )-- 
ज० ब्रि० से० १६६५ चैत्र खुदि ६ ( इं० स० १६३८ ता० ११ मार्च ) । 
ग० बि० से० १७२६ आ्रावण घदि्‌ १ (ई० स० १६६६ ता० ४ जुलाई )। 
दे० वि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ खुदि ६ ( ई० स० १दृ९८ ता० ८ मई) | 


११ महाराजा स्वरुपलिह ( सेख्या १० का पुत्र )-- 
ज० वि० से० १७४६ भाद्रपद्‌ वदि्‌ १ (ई० स० १६८६ वा० २३ जुलाई) । 
ग० वि० से० १७४४ आपाढ.-वदि ६ (? ईं० स० १६६८ ता० १६ जून) । 
दे० वि० स०. १७५७ मार्गशीर्ष खुदि १४ (हं5 स० १७०० ठा० १४ दिसंबर)। 
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१५ महाराजा खुजानसिह ( संख्या ११५ का छोटा भाई )-- 
ज० वि० सं० १७४७ श्रावण सुद्ि ३२ (-ईं० स० १६६० ता० २८ जुलाई )। 
ग० घवि० सं० १७४७ पीष वदि १५ ( ६० स० १७०० ता० रे६ दिसेवर) । 
दे० वि० सं० १७६२ पोौष खुदि १३ (ई० स० १७३४५ ता० १६ दि्सिंवर) । 


१४३ महाराजा जोरावर्रालद्द ( संख्या १२ का पुत्र )-- 
ज० वि० छे० १७६६ माघ वदि १७ (ई० स० १७१४ सा० १७४ ज्ञनवरी ) । 
ग० घि० स्ल० १७६२ भाधघ चंदि ६ ( ई० स० १७३१५ ता० २६ दिसंवर )। 
दे० षि० सं० १८०३ ज्येष्ठ खुद ६ (ईं० स० १७४६ ता० १४ मई )। 


१७ महाराजा गर्जासह (संख्या १२ के छोटे भाई आनंद्सिह का पुत्र )-- 
ज० वि० स० १७८० चेच खुद ४ (६० स० १७२३ ता० २६ मार्च ) । 
ग० वि० सै० १८०४ आपाढ वदि्‌ १४ (ईं० स० १७४६ ता० ७ जून )। 

' दे० बि० सं० १८४४ चेच्र रूदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मारे )। 


१४ महाराजा राजलिह ( सेख्या १४ का पुत्र )-- 
ज० घबि० से० १८०१ कार्तिक बंदि२ (हू ० स० १७७४७ त्ा० १५२ अक्टोवर) | 


ग० वि० सं० १८४४ चेशाख घदि्‌ २ (६० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल् )। - 


दे० बि० स० १८४७४ घेशाख रूुद्-८ (इं० सू० १७८७ ता० २४ झप्रेल ) | 


१६ महाराजा प्रतापासह ( संख्या १४ का पुत्र )-- 
ज० घि० स० १८ट्रे८ (इं० स० १७८१ )। 
ग० बि० स्ले० १८७४ ज्येछ बंदि ४ ( ईं० स० १७८७ ता० ६ मई )। 
दे० बि० ल० १८४४ आश्विन बदि्‌ १३(ईं० स० १७८७ ता० ६ अक्टोबर)। 


१७ महाराजा खूरतसिद ( संख्या १५ का छोटा भाई )-- 
ज्ञ० थि० सं० १८२४० पोष खुदि दे (इं० स० १७६४ ता० १८ दिसंबर ) । 
ग० वि० से० १८४७४ आश्विन सुदि्‌ १० (ई० स० १७८७ ता० २१ झ्क्टोचर)। 
दें० बि० से० (पर चैन्न खुदि ६ (ई० स॒० १८रे८ ता० २४ मार्च )। 
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१८ महाराजा रत्नालिद ( संख्या १७ का पुत्र )-- 
ज० वि० सं० १८०७ पौष वदि ६ (ईं० स० १७६० ता० ३० दिसंवर ) । 
ग० वि० सं० १८८४५ वेशाख वदि ४ ( ई० स० श८रे८ ता० ४ अप्रेल् ) | 
दे० वि० से० १६०८ श्रावण खुदि ११ (इं० स० १८५१ ता० ७ अग्रस्त)। 


१६ महाराजा सरदारासद्द ( संख्या १८ का पुत्र )-- 
ज० वि० से० १८७५ भाद्रपद्‌ खुदि १४ (ई०स० १८१८ता० १३ सितंवर) । 
. ग० वि० से० १६०८ भाद्रपद्‌ वदि ७ (इं० स० १८४१ ता० १६ अगस्त)। 
दे० वि० से० १६२६ वेशाख खुदि ८ (६० स० १८७२ ता० १६ मई )। 


२० महाराजा डूंगरसिंद ( संख्या १४ के दूसरे भाई छत्नसिद्द के प्रपोतर 
लालसिह का पुत्र )-- 

ज० वि० से० १६११ भाद्रपद्‌ वदि १४ (इ० स० १८५४ ता० २२ झगसरुत) । 

ग० वि० झसे० १६२६ श्रावण खुदि ७ (ईं० स० १८७२ ता० ११ अगस्त)। 

दे० वि० स० १६४४ भाद्रपद्‌ वद््‌-३० (ईं० स० १८८७ ता० १६ अगस्त) । 


२१ महाराजा सर गंगालिदजी बहादुर ( संख्या २० के छोटे भाई )-- 
, ज्ञ० वि० स० १६३७ आश्चिन खुदि १० (ईं० स० १८८० ता० १३ अक्टोवर)। 
ग० वि० से? १६४४ भाद्रपद खुदि १३ (६० स० १८८७ ता०३१ अगस्त)। 
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राव वीका 

वि० सं०  इईं० सत० 

१४६४ १४४८ जनन्‍म। 

१५२९ १४६४५ जोधपुर से जांगलू की तरफ़ जाना। 
१४२४ १४६८ कुंवर नरा का जन्म | 

१४२६ १४७० कुंवर लूणकण का जन्म | 

१४५२६ १४७२ कोड़मदेसर में राजधानी बनाना | 

१४३५४ १४७८ भाटियों से युद्ध । 

१४५७२ १४८४५ राती घाटी पर दुर्ग ( बीकानेर ) बनवाना । 
१४४७४. १७८८ बीकानेर नगर बसाना। 


[१५४५]! [१४८८] बीदा को छापर-द्रोण पुर दिलाना। 
[१५४४] [१४८८] रावत फांधल फे बेर में सारंगखां पर चढ़ाई । 
[१४४५] [१४८८] राव जोधा का धीका को पूजनीक चीझँ देने का: वचन 
देना । 
१५४४६ १४८६ कुंचर लूणकरणो के पुत्र जेतलिह का जन्म । 
[१५४९६] [१४६२] राव खूज़ा फे समय पूजनीक चीज़ें जोधपुर से से 
जाना । 


१५६१ १५०७ बीका का परलोकवचास | 





( १ ) ऊपर कोष्ठकों के भीतर दिये हुए संवत्‌ भानुमानिक हैं, निश्चित नहीं । 

















परिशेष्ट ७७९ 
वि० सं० इं० स० 
राव नरा 
४६१ १५०४ गशद्दीनशीनी | 
१५६१ १५०४ नरा का परलोकचास | 
राव लूणकर्ण 
१४६१ १४५०४ गद्दीनशीनी | 
१४६६ १४०६ दद्रेवा पर चढ़ाई । 
१५६६ १४१२ फ़तहपुर पर चढ़ाईं। 
[१४६६] [१५१२५] चायलवाड़े पर चढ़ाई। 
१४५७० १४१३ नागोर के स्थामी सुहम्मद्खां की चीकानेर पर चढ़ाई। 
१४५७० १५१७ लूण॒करों का चित्तौड़ में विवाद । 
१५७५ १४१६ कुंवर जेतालह के पुत्र कल्याणमल का जन्म । 
१शपरे १४२६ लूणकण का नारनोल फी चढ़ाई में मारा ज्ञाना। 
राव जेतसिंह 
१श्प्रे. १शशद गद्दीनशीनी । 
श्शएड १४५२७ द्रोणपुर पर चढ़ाई। 
श्श्ट४. १शर८ जोधपुर के राव गांया की सहायतार्थ ज्ञाना। 
१५४६१ श(श२४ कामरा से युद्ध! 
. शश६८ १५४१ मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई और राव जैतसी से 
बीकानेर छूटना ॥ 
१५६८ १५४१ कुंवर कल्याणसिद्द के पुत्र रायालिह का जन्म | 
१५६८ १४४२ जेतलिद्द का युद्ध में मारा जाना । 
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राव क्याणमल 
गद्दीनशीनी ( सिरसा में ) । 
बीकानेर पर अधिकार होना । 
ठाकुरसी का भटनेर पर अधिकार करना । 
कुंवर पृथ्वीराज का जन्म । 
जयमल की सहायतार्थ सेना भेजना । 
हाजीखां की सद्ायतार्थ सेना भेजना । 
वेरामज्नां का बीकानेर जाकर रहना | 
कुंचर रायसिह के पुत्र दलपतर्सिह का जन्म | 
कुंचर रायालिह-सहित बादशाह अकबर के पास नागोर 
जाना । 
कुंवर रायसिह की जोधपुर में नियुक्ति । 
रायसिह का इत्राहीमहुसेन मिज़ो को दंड देने के लिए 
गुजरात भेजा जाना | 
रायसिंह का राव चंद्रसेन पर भेजा जाना । 
कल्याणमल की रूत्यु । 


महाराजा रायसिंह 
गद्दीनशीनी । 
सिरोही के राव खुरताण देवड़ा पर सेना लेकर जाना । 


'कावुल पर भेजा जाना । 


बीजा देवड़ा से सिरोही छीनकर आधा भाग सरताणय 
को दिलाना ' ' 
बलूचियों पर सेना लेकर जाना । 

ल्ाद्दोर में नियुक्ति । 
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१४६७ 
१४६७ 


१६०० 
१६०० 


(६०० . 


१६०१ 
१६०१ 
२६०३ 


१६०४ 


परिशिष्ट . 
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काश्मीर में रायलिह के चाचा *टंग की सुत्यु । 
वीकानेर के वर्तमाद क्लिले का शिल्षान्यास । 

मद्दायाजा के भाई अमरखसिह का शाही सनिकों-द्धारा 
मारा जाना । 

अमरसिह के पुत्र फेशवदास का बाप का बैर लेकर 
मारा जाना । 

खानखाना की सद्दायताथे सिंध जाना । 

जय झलमेर में विवाह । 


'महाराजा के जञामाता बघेला घीरमद्ग की झत्यु । 


जूनागढ़ का प्रदेश मिलना । 

दक्तिण में नियुक्ति । 

चादशाह ओर महाराजा के चीच भन्तोमात्िन्य होना । 
महाराजा का वीकानेर ज्ञाकर बेठ रद्दना । 

वीकानेर के वर्तमान क्लिले का भिमोण होकर वहां इदहत्‌ 
प्रशस्ति लगना | 

कुंवर रूरालिह का जन्म । 

वादशाद की घाराज़गी दूर होना और मद्दाराजा की 
दक्षिण में पुनः नियुक्ति । 

कुंवर दलपर्तासह का विद्रोह्दचरण फर दीकानेर जाना | 
महाराजा को दागोर. मिलना । 

महाराजा के भाई पृथ्वीराज की सृत्यु । 


'नाध्तिक में निय्युक्ति । 
» दीकानेर में बखड़ा होने.पर महाराजा का स्वदेश लोटना । 


शाहज़ादे सलीम के, साथ मेधाड़ की चढ़ाई के लिए 
' नियत होना -. । 
शम्सावाद तथा नूरपुर मिलना । 





ण्ष्द बीकानेर राण्य का इतिद्दास 

घि० छू० ऐ० स० 

१दद० १६०४ अकवर की वीमारी के अधघसर प< प्रयंध फे लिए 
द्रवार में चुलाया ज्ञाना | 

१८दरे १६०६ जहांगीर-द्वारा पांच दज़ारी मनलव मिलना। 

१एद३रे १६०६ पम्रह्राजा का शाही आजक्ला प्राप्तकिये बिना दीकाचेर 
जाना । 

[१६६३] [१६०६] कुंवर दुलपतालिद्द का विद्रोहाचरण करना | 

१६८६४. १६०८ महाराजा का शाही सेवा में जाना । 

शदंदेश १६०८ दलपतासिद का शाही सेवा में जाना 

१८८ १६१२ महाराजा का चुरद्दानपुर में देद्दांत । 

महाराजा दलपत्सिह्ट 

१६८६८ १६१२ :गद्दीनशीती | 

१९६६ १६१२ जह्टांगीर-द्वारा गद्दीनशीनी का टीका मिलता । 

१८६९६ १६१२ मनखव में त्ृद्धि होकर उट्टे की हक्कूमत पर भेजा जाना। 

१६८६ १६१६३ बादशाह की अप्रसन्नता । 

१६६६ १६१२ चूड़ेहर में गढ़ बलवाना। 

[१६६६] 4१६१२] अपने भाई सूराखह की जागीर ज़ब्त करना और 


[१६६६॥| [१६१२] 


१६७० 


- १६७० 


१६१३ 


१६१४ 


सूरसिद्द का बादशाद्व के पास जाना । 

जहांगीर का सूरसिदद को वीकानेर का राज्य देना । 
सूरांसद का शाही सेना के साथ. ज्ञाकर मद्दाराजा को 
घंदी करना । 

मद्दाराजा का शाद्दी सेना से मुक्ताबला कर मारा ज्ञाना | 


घि० सं०. ४० छ० 


१६७० 
(१६७१] 
[१६७१] 
१६७१ 


१६९७३ 
श्द्ण्द 
१६७६ 
श्द्८ 


श्द्परे 
र्ष्परे 
श्ध्पछ 
रद 
श्द्छ 
श्द्पश 
[१६८५] 
श्द्रद्‌ 
श्द्घप 


श्द्ध्प 
श्द्प्प्र 


१६६४ 


७७ ऐ 


परिशीष्ट 


महाराजा सरसिदद 
गद्दीनशीनी । 


[१६१४]. कमेचंद्र के पुत्रों को मरधाना। 


. [१६१४] 


१६१५४ 


१६१६ 
१६२१ 
श्द्र्२ 


१६२४: 


श्द्श्द, 
१६२६ 
१६२७ 
१६२७ 
२१६२७ 
श्च्श्८ 


(१६२८| 


१६३० 
१६३१ 


१६३१ 


१६६४२ 


अन्य विरोधियों को मरबाना । 

नरवर के किसानों के कष्टों फी जांच के लिए 
नियुक्ति । 

कुंचर करसिंह का जन्म । 

किरकी की चढ़ाई के लिए नियुक्ति । 

जालनायुर के थाने पर नियुक्ति । 

शादज़ादा खुरंम के वाग़ी होने-पर उसे- सज़ा देने।के. 
लिए परवेज़ के साथ जाना । 

मुलतान फी तरफ़ भेजा जाना ।- 

बुरहानपुर में नियुक्ति ! 

तीन दज़ारी मनसव मिलना । 

जागीर में नागोर आदि मिलना ४ 

जागीर में मायोठ मिलना । 

काबुल में नियुक्ति । 

ओओरछे पर भेजा जाना । 

खानजहां पर भेजा जाना !: 

बुरहानपुर में दद्दांत- 





महाराजा. कर्ण सिंह: 


_गद्दीनशीनी | 


शाद्दी द्रचार में जाना और दो” हज्ञारी मनलब मिलना | 





छ्द्व० वीकानेर गज़्य का झातिहास 
बि० से० ई० स० 

श्दृणण. १६४१ महाराजा के भाई शज्षुशाल को मनसव मिलना । 

श्द्ष्प १६३२ '्हमदनगर के फ़वद्द्ां पर भेजा जाना। 

१६६० १६३४ परेंडा की चढ़ाई में शाही सेना फे साथ रद्दना । 

' [१६६१] [१६३४] छुंदेले विक्रमाजीत का पीछा करना । 

१६६५ १६३६ शाहजी पर ससेनन्‍्य जाना । 

१६६५ १६४८ कुंवर अनूपसिह का जन्म । 

१६९६८ १६४७१ कुंचर केसरीसिह का जन्म । 

१७०१ १६४४ नागोर पर सेना भेजना । 

१७०२ १६४५ कुंचर पा्मसिह का जन्म | 

१७०६ १६४६ ढाई. हज़ारी मनसव होना | 

१७०६ १६४६ कुंचर मोहनसिह का जन्म । 

१७०६ १६४५२ तीन दज़ारी मससब होना ओर दक्षिण में औरंगजेब 
के लाथ नियुक्ति । 

१७०६ १६५३ फुंवर अनूपर्सिह का उदयपुर में विधाह | 

१७१४५ श्दृश्८ धर्मांतपुर के युद्ध के समय कुंवर केसरीलिंह तथा 
पद्मसखिह को औरंगज़्व के पास रखकर बीकानेर 
जाना । 

१७१५ श्देश८ धोलपुर के युद्ध में कुंबर केसरीसिंह का सम्मित्रित 
होना । 

१७१५५ १६४५८ वाद्शाह ओरंगज़ेब-द्वारा कुंचर केसरीलिह को मीना- 
कारी की तलवार मिलना । 

१७१७ १६६० महाराजा का कुंवर अनूपासिद तथा प्मलिंह के साथ 
शाही द्रवार में जाना । 

१७१७ १६६० वादशाह-द्वार कणंसिह की दक्षिण में नियुक्ति । 

१७२३ १६६६ चांदा के ज़मींदार को दंड देने के लिए जाना | 

१७२४ १६६७ कुंवर केसरीसिदद की बंगाल में नियुक्ति-। 


परिशेष्ट ज्द्र९ 
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वबि० सं० ईं० स० 
१७२४ १६६७ वयादशादह् फी अप्रसन्नता और उसका बीकानेर का 
राज्य और मनसब ऊंवर अनूपलिद्र फे नाम फरना | 
१७२६ १६६६ करशोलिद की औरंगाबाद में झृत्यु । 


महाराजा अनूपसिंह 


१७२६ १६६६ गद्दीनशीनी । 

१७२७ १६७० दक्तिण में नियुक्ति ! 

१७२८. १८६७१ भोहदनसिद्द. का शाहज़ादे प्लुश्रज्ज़म के साले मुददमाद- 
शाद्द (मीस्तोज़क ) के द्ाथ से घायल द्ोकर मारा 
जाना | 

१७२८ १६७१ पप्मसिद का मुहम्मदशाह्व को मारकर भाई की झुत्यु 
का बदला लेना । 

१७३२ १६७६ महाराणा राजसिंद का राजसमुद्र की प्रतिष्ठा क॑ 
अचसर पर मद्दाराजा के लिए ज़बर, सिगेपाव और 
हाथी-घोड़े भेजना । 

१७३४७ १६७७ महाराजा का ओरंगायाद का शास्रक वनाया जाना | 

१७४४५ १६७८ आदणी में नियुक्ति । 

"१७३४ १६७८ शअनूपगढ़ का निमोण ! 
[९७३६९] [१६७६] बनमालीदास को मरवाना । 
, १७३६ १६७६ भोरोपंत के साथ की मरहटी सेना को दमन करने के 
- : संबंध का शाद्दी फ़रमान मित्रना। 
१७३६ श्दध३े ताप्ती (तापी) के पास मरददी सेत्ता से युद्ध करते हुए 
: प्मसिह का मारा जाना । 
१७४१ १देल४ केसरीलिंद की सत्य ।: : 


छ्द्धर बीकानेर राज्य का इतिहास 


९./९-/९.#९ >'६./०९५५ 








वि० सं०  ई० स॒० 

१७४३ १६८ बीजापुर फी चढ़ाई में बादशाह के साथ रहना | 

१४४३ ८: सफखर का शासक वनाया जाना । 

१७४४ १६८७ गोलकुंडे फी चढ़ाई के समय बाद्शाइ-द्वारा चुलाया 
जाना । 

१७०६ १६८६ पुनः आदूणी में नियुक्ति। 

१७४६ १६८६ ऊफुंचर स्वरूपसिह का जन्म । 

१७४७ १६६० कुंवर सुज्ञानासह का जन्म । 

१७५४५ १६६८ मद्दाराजा का दृद्दावसान । 


महाराजा स्वरूपापंह 
१७४५४ १६६८८ शआदणी में गद्दीनशीनी । 
[१७५६] [१६६८] राजमाता का मुसाद्बों को मरवाना । 
१७४७ १७०० मद्दाराजा का आदरणी में देदांत । 
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महाराजा सुजानर्सिह 

१७४७ . १७००  गद्दीनशीनी । 

[१७५७] [१७००] बादशाह्द के पास दक्तिण में जाना । 

१७६३ १७०७ जोधपुर के मद्दाराजा अजीतासितद की बीकानेर पर 
चढ़ाई । 

१७६६. १७१३ कुंघर जोरावरासिंह का जन्म । 

१७७३ १७१६ महाराजा अजीत्सिदद का मद्दाराज़ा को पकड़ने! का 
विफल प्रयत्न | 

१७७६ १७१६ डूंगरपुर में विवाह | ' 

१७७६४ १७१६ डूंगरपुर से लोटते समय: उद्यपुर में ठदवरना | . 
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[१७१६] 
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१७३६ 


१७३६ 
१७४० 


प्ररिशिष्ट 


#*१३./०२५/३०१५.#० रियर आमिर चिए/िपपकी 


ज्थ्ः पे 


आनंदर्लिह के पुत्र गजलिद का जन्म | 

विद्वोद्दी भादियों को दबाना | 

महाराजा और उसके कुंवर ज्ोराबरालिद फे थीच 
मनोमाल्षिन्य होना । 

जेमलसर फे भाटियों पर चढ़ाई । 

जोधपुर के महाराजा अमयलिह का वसज़्तालद के साथ 
वीकानेर पर सेना भेजना | 

वज़्तलिद का नापा सांखला फे वंशधरों फो मिलाकर 
बीकानेर के दुगे पर अधिकार करने का निष्फल 
प्रयत्न । 

मद्दाराजा का देद्वांत । 


महाराजा जोरावरसिंह 


गद्दीनशीनी । 
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जोधपुर के महाराजा मानसिंद का बीकानेर पर सेना 
भेजना । 

वीकानेर तथा जोधपुर राज्यों के बीच संधि होना । 
मानस्टुअ्ट एल्फिन्स्टन का बीकानेर जाना | 

विद्रोद्दी सरदारों पर मंत्री अमरचंद्‌ का सेना के साथ 
जाना । 

जोधपुर और वी कानेर के महाराजाओं फे बीच मेल होना। 
चूरू पर चढ़ाई। 

चूरू पर राज्य का अधिकार होना | 

मंत्री अमरचंद को मरवाना | 

चूरू, भाद्रा आदि के सरदारों का उपद्रव | 

मीरखां की वीकानेर पर चढ़ाई । 

चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंद्द का पुनः उत्पात करना । 
मीरखां की पुनः वीकानेर पर चढ़ाई । 

पृथ्वीसिंह का चूरू पर अधिकार । 

अंग्रज़ सरकार से संधि | 

महाराजा के पोत्र सरदारसिंह का जन्‍म | 

अंग्रेज़ सरकार की शहायता से विद्रोही सरदारों का 
दमन करना | 

मद्दाराजकुमार रत्नसिंद और मोतीसिंह के उदयपुर 
में विवाह । 

वारू के विद्रोद्दी ठाकुर फा राज्य की सेना-द्वारा मारा 
जाना । 

जयपुर राज्य से नवाईं और इूंडलोद वहां के दृक्कदारों 


को दिलाना । 


बीकानेर राज्य क्रा इतिद्यास 
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१८प्र 


श्ष्पद्‌ 
[१८८७] 
श्पष 


इं० स॒० 


[१८२९२] टीवी के गांवों के संबंध में अ्रेश्नेज़ सरक र के पास दावा 


१८२७ 
१८२७ 


श्षर७ 


श्पर७छ 


श्प्प्र्द 
श्ण्भ्थ 


रै८र२< 
[१८२६]| 
१८२६ 
[१८२६] 


श्य्२६ 


पेश करना | 
कै ३५ 
दद्रेचा के विद्रोही ठाकुर का दमन करना । 
गवर्नर जेनरल लॉडे एम्हर्ट फे पास मेहता: अवीरचेद्‌- 
द्वारा उपद्दार भेजा जाना | 
टीवी और वेनीवाल के ४० गांव वीकानेर राज्य से. 
पृथक द्वोना | 
महाराजा का स्वगंवास | 





महाराजा रत्नपिंह 


बाप 

राज्यासिपेक । ह 

# ०९, ९, के. के 9९ 
अंग्रज़ सरकार के आदेशानुसार जोधपुर फे दावेदार 
धोकलसिंह को अपन राज्य में प्रवेश करने. का निषथ् 
करना । 
बसे ३९ श् 
जेसलमेर पर चढ़ाई । 
भारोठ तथा मौजगढ़ के संबंध में अँग्रेज़ सरकार के 
पाल दावा पेश फरना । 
जॉजे क्लाके का डाकुओं के प्रबंध फे लिए शेखावाटी. में 
जाना । 
सखुराणा हुकुमचंद को डाकुओं के भवंध के लिए नियत 
करना । है... 
महाजन पर राज्य का अधिकार | 


[१८३०] भदह्दाजन के ठाकुर घेरिशाल का जैसलमेर जाना ४ 


श्प्प्रे० 


विद्रोही सरदारों का दंमन करना-। 


परिशेष्ट ७6१ 
घि० सू० इई० ० 
(ं८पण७ १८३० भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर आक्रमण ! 
श्य्प्७ १८३१ कनेल लॉकेट का शखाघाटी के लुटेरों के उपद्बव फो 
रोकने जाना | 
श्य्यघण. १८३१ विद्रोहियों का उत्पात । 
शेष्प्प १ै८रे१ बादशाह अकवर ( दूसरा ) के पास से माह्दीमरातिब 
फा सम्मान प्राप्त होना । 
श्टय्णय. १८३१ विद्रोही ठाकुर का ज्षमाप्रार्थी होना । 
[१८८६] [१८३२] हरिद्वार-यात्रा । 
शि्प्ण८६ १८३३ मदहाराजकुमार सरदारसिंह का देवलिया में विवाह | 
१८६० श्प्रे३रे बीदावतों का देश में उपद्रच करना । 
श्८६४०.. १८३३ भाद्रा के ठाकुर प्रतापर्सिह्द का लुटेरे सरदारों को 
आश्रय देना । 
[१८६०] [१८३३] कुंभाण की ज्ञागीर खालसा करना | 
'श८६१ १८१७ कनेल एल्विस से मिलकर सीमा प्रांत के प्रबंध का 
निर्णय करना | 
१८६१ १परे०छे शेखावत डूंगरसिंह का पता लगाने के लिए लोढ़सर 
के ठाकुर को भेज्ञना । 
श्य५८८ श्८रेश जैसलमेर के महारावल गजर्सिह से मुलाक़ात होना । 
१८६२ श्८३६ अपने पूर्वजों के स्मारकों का जीणॉद्धार करवाना | 
श्यध्३े श१्८परे६े गया-यात्रा के लिए ज्ञाना। मांगे में भारत के गवर्नर 
जनरल मेटकॉफ़ से मुलाक़ात तथा गया में राजपूतों से 
पुत्नियां न मारने की प्रतिज्ञा कराना । 
१८६४ १८४७ गया से लौटते समय रीवां में मद्दाराजकुमार सरदार सिंह 
का विवाह | 
१८६४ १८ड्रे० रीचां से लौटते समय विजयपुर और मांडा राज्यों में 


जाना - 





१६०० 


१८२ 





७6२ धीकानेर राज्य का इतिहास 
दि० सरुण ईं० स० ] 

१८६७. १८३४७ मंघरासर के ठाकुर दरनाथसिंह को वाजियों को दंड 

देने के लिए भेजना | 
[१८६४] [१८३२७] सीम-संबंधी मिणंय के लिए अंग्रेज़ अ्फ़लर की 
नियुक्ति । 

श्वध४ .. श्यरेण बागी सरदारों को दंड देना । 

श्यधंदे. शेषरे८६ पुष्कर की यात्रा कर नाथद्वारे जाना और बहां उदयपुर 
के महाराणा सरदारसिंह से मुलाक़ात । 

१८६८. १८४६ पंजाब के महाराजा रणजीतर्सिह का देहांत होने पर 
उसके पुत्र खज्जलिह के लिए टीका भेजना । 

१८६५. १८४० नाथहारे से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिंह' की 
राजकुमारी मद्दतावकछुंचरी से अपने पुत्र सरदारसिंह 
का विवाह करना । 

श्८८७ १८४० महाराणा का गययात्रा से लौटते! समय वीकानेर 
जाकर महाराजा सत्न्सिंह की राजकुमारी से विवाह 
करना । 

[१८६७] . [१८४०] बिद्रोद्दी बह़्तावरसिंह का बंदी होना । 

श्यध्य १८७१ काबुल के युद्ध के समय अंग्रेज़ सरकार को ऊँटों की 
सहायता देना । 

१८६६ १८७२ दिल्ली जाकर भारत के गवनेर जेनरल (लॉ एलिनबरा) 

| से मुलाक़ात करना । 

१८६६. श्८छे४३ बाणियों के प्रबंध और गिरफ़्तारी के लिए अग्रेज़ सर- 

. कार की वरफ़ से तक़ाज़ा। : 

१६०० _ शै८७४ भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कु आदि 
बनवाना । कप । 

१६०१ १८७७ .राजपूतों में कन्याएं न मारने की आज्ञा जारी करना । 


' बीदावचत दरिसिंह का पकड़ा जाना। 
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शृद्४2 
१८४४ 


[१८७६] 


१८४० 


[१८४०७] 
[१८४७] 


१८७४८ 


[१८४८] 


शृष्पषघर 
१८७ ६ 


श्षशर्‌ 
श्प्र१्‌ 


१८४६ 
१८४४ 
१८४७ 


श्प्प्श्५्‌ 
श्पप्छर 
१८५४७ 


१८२४६ 


पारोशेष्ट ७6३ 


भावलपुर के वाग़ियों का बीकानेर में उपद्रव करना । 
सिक्‍सों के साथ की लड़ाई में अग्रज्ञ सरकार की 
सहायता । 

भावलपुर के वासियों का पुनः उपद्रव । 

शखावत हंगरसिंद की गिरफ़्तारी का प्रबंध फरना | 
शेखावत जुदारसिंद का पका ज्ञाना । 

सिरसा में मुकुंदर्सिह का उपद्रद करना । 

मद्ाराव हिंदुमल की झूत्यु । 

मुलयान के दीवान सुलराज के वाणी दोने पर उसके 
दमन में अग्रज्ञ सरकार की सहायता । 

दूसरे सिक्स-युद्ध में अ्श्रज़॒ सरकार की सद्दायता । 
वीकानेर, भावलपुर तथा जेसलमेर फी सीमाएं निर्धा- 
रित होना । 


' रतनविद्ारीज़ी आदि के मंदिरों की प्रतिष्ठा । 


महाराजा का स्वर्गंवास 





महाराजा सरदारसिह 
गद्दीनशीनी । 
छती-प्रथा और जीवित-लम्ताधि की रोक । 
महाराजा गजर्सिह के प्रपौत्र शक्तिलिंह के पौधन्र 
डूंगरासद्द का जन्म | 
इंश्वरीलिद पर सेना भेज कर चुरू खाली कराना । 
हरद्वार-यात्रा ओर अलवर में विवाद । 
भारतीय सिपाद्दी-विद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार 
की सद्दायता । 
बीकानेर के सिक्के के लेख में परिवर्तन करना । 





बीकानेर राज्य का इतिट्ठास 








गदर फी सेवा के उपलच्य में टीबी परगने के ४१ गांव 
मिलना । 
झग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गोद्‌ लेने की सनद 


ऊुछ सरदारों का विरोधी होना । 
० ०९ छ्‌ की _च्९ ९ 
अंग्रज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन फः 


पंडित मनफूल को दीवान बनाना । 
राज्य-शासन के लिए कौंसिल की स्थापना । 





महाराजा इंगरसिह 


कॉसिल-द्वारा जागीरदारों के कगड़े तय होना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीवशीनी की खिलअत 


पंडित मनफ़ूल का बीकानेर से पृथक द्वोना | 

विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत करना । 
जलाणा और कानसर फे ठाकुरों के बीच झगड़ा । 
सरदारों के मुक्तद्मों का फ़ेसला । 

कनेल लिविस पेली से सांभर-में झुलाक़ात । 

उदयपुर के मद्दाराणा शंभुसिह और अलवर के महा- 
राजा शिवदानासह की मृत्यु पर शोक-प्रद्शन । 
बीदासर के महाजनों की शिकायतों की ज्ञांच कराना। 
महाराव हरिखिद्द को कॉसिल का सदस्य बनाना। . 
तीथै-यात्रा के बलिए ज्ञाना 4 
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यात्रा से लौटते समय मद्दाराणी विक्ष्टोरिया के ज्येष्ठ 
राजकुमार प्रिंस ऑद वेल्स ( स्वर्गीय सप्ताट्‌ सप्तम ) 
से आगरे में मुजाक़ात करना 

महाराजा पर विप-प्रयोग का प्रयत्न ! 

कच्छु में विवाह । 

दिल्ली-दरवार के उपलब्य में केडा आना । 
शासन-खुधारों का खत्रपात । 


'कावुल की: दूसरी लड़ाई में अग्रेज्ञ सरकार की 


सहायता । 

अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समभौता। 
शिववाड़ी में लालेश्वर का मंद्रि चनवाना । 

महाराजा डूंगरसिद के छोटे भाई गंगासिदजी का जन्म। 
सरदार की रेख में दद्धि । 

अरमीमुदम्मदखां को दीवान बनाना । 

भूमि की माप दोकर लगान की. रक्तम निश्चित दोना। 
बीकानेर के क्लिले में विजली लगाना । 

राज्य.के पिछले ऋषण की बेवाक्ती । 

ठाकुरों के ज़ब्त गांवों का फ़ैसला । 

मद्दाराज़ा का परलोकवास । 





महाराजा सर गंगासिहजीः 
गद्दीनशीनी । 
महाराजा के पिता लालसिंह का देद्दांत । 
श्रपील कोर्ट की स्थापना । 


लेफ़्टेनेंट कनेल लॉक का पोलिटिकिल. एजेंट नियत 


होना.। 
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बीकानेर राज्य का इतिहास 





कनल वाल्टर का बीकानेर जञाकंर स्वर्गवासी मदहदा- 
राजा के निजी धन का बंटवारा करवाना। 

आवू जाना । | 

दीवान अमामुहस्मद्खां की झुत्यु । 

सोढ़ी हुकुमलिह का दीवान नियत होना । 

मेयो कॉलिज, अजमेर में दाखिल होना । 

अग्रेज़ सरकार-द्वारा जोधपुर और वीकानेर राज्यों 
के सम्मिलित व्यय से रेल निकालने का इक्तरारनामा 
होना 

जोधपुर और वीकानेर राज्यों के बीच अपराधियों के 
लेन-देन का इक़रार्नामा होना । 

जैसलमेर राज्य के साथ अपराधियों के लेन-देन का 
इक़रारनामा दोना । 

राजधानी वीकानेर तक रेल्चे का खुलना। 

पब्लिक घूस डिपार्टमेंट की स्थापना । 

महाराजा का जोधपुर जाना । 

जोधपुर के मद्दाराजा जसवन्तालह का बीकानेर 
जाना । । 

कोटे ज्ञाना । 
पुराने सिक्के का चलन बंद होकर नया कलदार सिक्का 
जारी द्दोना । 

भूमि का बन्दोबस्त होकर लगान स्थिर होना । 
चितराल फे युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट 
करना । ह 

जोधपुर के महाराजा जसवंतालंह की मृत्यु पर मातम- 
पुर्सी के लिए जोधपुर जाना। 
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लाद्वीर, दिल्ली आदि नगरों की यात्रा । 

पत्नाना गांव फे पास कुचों जोदते समय फोयले की 
खान का पता लगना | 

घग्घर नदी से नहरें फाटकर राज्य में जल लाने की 
व्यवस्था । 

खुदान के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करना । 
लेंडे एल्गिन का बीकानेर जाना । 

भारत के कम्ांडर-इन-चीफ़ सर जॉजे व्हाइट का 
चीकानेर जाना । 

कोटा के मद्दाराव सर उम्मेद्सिहजी का बीकानेर जाना। 
प्रतापगढ़ में घिवादद । 

इंदौर के मद्दाराजा सर शिवाजीराव का चीकानेर जाना। 
प्रथम राजकुमार रामसिह का जन्म | 

देवली जाकर सेनिक-शिक्षा प्राप्त करना । 

रीवां, प्रतापगढ़, जोधपुर और धौलपुर के नरेशों का 
वीकानेर जाना । 

दूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ जाना ) 

राजपूताना के पर्जेट-गवरनेर-जेनरल सर आधैर मार्टिडल 
का वीकानेर जाकर राज्यधिफार सोंपना | 

दूसरा विवाह | 

वोस्युद्ध में जाने की इच्छा भकट करना | 

राज्य में भीषण श्रकाल पड़ना । 

महाराणी- विक्टोरिया की तरफ़ से अंग्रेज़ी सेना में 
मेजर की माननीय उपाधि मिलना | 

चीन-युद्ध में अपनी सेना-के साथ लस्मिलित होना। 
चीन-युझ. से लोटना । . 





बीकानेर राज्य का इतिहास 





के० स्ी० आईं० ई० का खिताव मिलना ! 

महाराणी विक्टोरिया का परलोकवास | 

भारत के कर्मांडर-इन-चीफ़ जेनरल घर पावर पामर 
का चीकानेर जाना । 

सप्लाट्‌ एडबर्ड सप्तम के राज्याभिषेकोत्सव में सस्मिलिद- 
होने के लिए लंडन जाना | 

महा।राजकुमार शाइंलरलह का जन्म ।. 

शासन-प्रणाली में परिचत्तन । 

लॉडे फर्न का बीकानेर जाना | 

दिल्ली-दरवार में सम्मिलित होना । 

जमंनी के शाहज़ादे आरांड ब्यूक आदर हेसी. तथा ज्यूक 
आँच कनाट का बीकानेर जाना । 

सोमालीज्षेंड के युद्ध में सेनिक सद्दायता । 

ग्वालियर के महाराजा सर माधवराच का वीकानिर जानों। 

मेखर के महाराजा सर कृष्णुराज का बीकानेर जाना। 

के० सी० एस० आझाईं० का खिताव मिलना । 

दक्तिण के करणपुरा, पद्मपुरा और फेसरीलिहपुर 

नामक गांवों के एवज़ में बीकानेर राज्य को बावल- 

घास तथा रात्ताखड़ा गांव एवं पच्चीख हज़ार रुपये 


उपद्रधी जागीरदारों का दमन करना । 

प्रिंघ्त आंबू बेटे ( परलोकवासी सम्राह जेज पद्म) 
फा बीकानेर जाना । 

लॉड मिटो का बीकानेर जाना । 

जी० सी० आइईं० इं० का खिताब मिलना । 

महाराजा की यूरोप-यात्रा | . . 
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मद्दाराणी राणवत का देदावसान | 

गया-यात्रा 

महाराजा फा तीसरा चिवाद्द । 

अंग्रेज़ी सेना में लेफ़्टेनेंट-कर्नल नियत होना । 
मद्दाराजा का कल्कचे और कपूरथला जाना | 
महाराजकुमार चिज्र्यासह का जन्म । 

मद्दाराजा की माता का देदांत । 

कपूरथला जाना | 

मद्दाराजा को कनेल का खिताब मिलना और खम्राटू 
पश्चम जञॉज का एु० डी० स्ली० नियत होना । 

बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट फा पद्‌ हटना । 
बीकानेर में चीफ़ कोर्ट की स्थापना । 

सम्राट्‌ जॉजे पश्चम के राज्याभिषेक पर लेडन जाना । 
केम्प्रिज युनिवर्सिटी की ओर से एल० एल० डी० 
( डाक्टर आंच लॉ ) की माननीय उपाधि मिलना । 
रेलवे लाइन का विस्तार घ्ोना । 

सम्राट जॉज पश्चम के राज्याभिषेकोत्खच के दिल्ली- 
द्रवार में जाना | 

जी० स्ती० एस० आई० का खिताव मिलना । 

रजत जयन्ती । 

बीकानेर से रतनगढ़ तक रेढवे लाइन का जारी होना। 
लॉर्ड दार्डित्त का बीकानेर जाना और पब्लिक पार्क 
का उद्घाटन करना | 

नमक के संबंध में अंग्रेज़ सरकार से नवीन इक्तरार- 
नामा द्ोना । 

भारत फे वाइसरोय लॉड दार्डिज का पुन! बीकानेर जाना। 
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चीकानेर में प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना | 


यूरोप के महद्दायुद्ध में अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ 
सेना भेजना । 

स्वयं यूरोप के युद्ध में भाग लेना । 

युद्ध-क्षत्र से लोटकर बीकानेर पहुंचना । 
महाराजकुमारी चांदकुंवरी का परलोकवास । 

लोडे हार्डिज-दाय महाराज लालसिंह के स्टेच्यू का 
उद्घाटन । 

हिंदू युनिवर्सिटी, बनारस के शिलान्यासोत्सव पर 
यनारस जाना | 

रतनगढ़ से सरदारशहर तक रेलवे लाइन खुलना। 
इंपीरियल बार कफेबिनेट ओर चार फान्फ़रेंस में 
सम्मिलित होने के लिए यूरोप जाना । 

एडिनवरा युनिवर्सिटी की तरफ़ से एल० एल० डी० 
फी डिग्नी मिलना । 

प्रजञा-प्रतिनिधि सभा का क्षेत्र विस्तीण कर उसको 
व्यवस्थापक सभा का रूप देना । 

फे० सी० यी० फा खिताब मिलना | 

ज़ाती सलामी की तोपों में दो तोपों की चद्धि । 

मिश्र के खुलतान-द्वारा आंड कॉडेन ऑवब दि ऑडेर 
आँब दि नाइल का खिताब मिलना | 

घोर कॉन्फ़रेंस में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जाना । 
युद्ध की समाप्ति पर संधि-सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए यूरोप जाना। 
जी० सी० वी० शओओ० की उपाधि मिलना | 

बीकानेर की सेना का मिश्र के युद्ध-क्षेत्र से लौटना ! 
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परिशिष्ठ 


चर्सलिज़ञ के संधिपत्र पर धस्ताक्षर करना । 
आक्सफ़ड युनिवर्सिदी-द्वारा डी० सी० एल० (डॉक्टर 
आय खिविल ले ) की डपाधि मिलना । 
महाराजकुमार शादूलर्खिंद्द को शासनाधिकार देना । 
लॉडे चेम्सफ़डे का वीकानेर जाना । 
नरेन्द्र-मंडल का चांसलर द्ोता । 
जी० यी० ईं० की उपाधि मिलना | 
बीकानेर राज्य में सलामी की तोपें खदा के लिए १६ 
नियत द्वोना । 
ज़र्मीदार परामशेक्नारिणी सभा की स्थापना । 
प्रिंस ऑदब्‌ वेलल ( भूतपूर्व सप्नाद एडवर्ड अप्टम ) का 
चीकानेर ज्ञाना । 
लॉडे रीडिंग का वीकानेर ज्ञाना । 
मद्दाराजकुमार शादूंलसिह का रीवां में विचाह । 
महाराणी तंवर का देहांत । 

कानेर में हाई फोर्ट की स्थापना । 
भवरवाई सुशीलऊंचरी का जन्म | 
भंवर करणीसिद का जन्म । 
लीग ऑब नेशनल की मीटिंग में जेनेवा जाना । 
धीकानेर राज्य की रेलवे का प्रवंध पृथक दोना । 
गंग नहर का शिलान्यास | 
भवर अमरासिह का जन्म | 
नरेंद्र-मंडल की तरफ़ से सम्मान प्रदृशन। 
सर मनुभाई मेहता को प्रधान मंत्री बनाना । 
लॉडे इर्विन का बीकानेर जाना | 
लॉर्ड इर्विन-द्वारा गंग नहर का उद्घाठन। 














द०२ घीकानेर राज्य का इतिहास 
बि० सं० . इईं० स० 
१६८४ १६२७ बनारस हिंदू युनिवर्सिटी-दारा एल० एल० डी० फी 
'डिब्नी मिलना । 
१६८९ १६५१६ एडवाइज़री बोडे की संख्या में चृद्धि करना । 
(८७ १६३० मदहाराजकुमारी शिवकुंवरी का कोटे के मद्दाराजकुमार 
भीमासिद्द के साथ विवाह । 
१६८७ १६३० लीग ओर नेशन्ख की मीटिंग में भाग लेने के लिए 
यूरोप जाना । 
१५६८७ १६३० त्न्डन की राउन्ड टेबल कान्फ़रेंस में सम्मिलत 
होना । 
१८८प १६३१ द्वितीय गोलमेज़ सभा में-सम्मिलित होना । 
१६८८ १५६ह३० भहाराजकुमार विजयसिंह का परलोकवास।। 
१६८४६ १६३३ बड़ोदा के महाराजा सर सयाजीराव का बीकानेर 
जाना । 
१६६० १६३४४ छर मनुभाई मेहता का मंत्ी-पद से पृथक होना 
१६६० १६३४ लॉड विल्लिग्डन-द्वारा महाराजा के स्टेच्यु का 
उद्घाटन । 
१६६६० १६३४ सम्राट जज पश्चम की रजत जयंती के अवसर पर 
लन्डन जाना | 
१६६९ १६४६ बड़ोदा के महाराजा सयाजीराब के स्टेच्यु का उद्धाटन। 
१६६३ १६३७ उदयपुर जाना और भहद्ाराणा भूपालासहजी का 
बीकानेर ज्ञाना । 
१६६३ १६३७ प्रिंस विजयसिह की सरुखति में नवीन हॉस्पिटल का 
उदघाटन । 
१६६४ १६४७ सम्नाट्‌ जेजे षष्ठ के राज्यभिषेकोत्सव पर स्ब्डन 
जाना । 
१६६४ १६३४७ स्वरणोे जयंती । 
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बि० सेँ० . ईं० स॒० 
१८६४ १६३७ भद्दाराणी भटियाणी को बनारस हिंदू युनिवर्सिटी- 
धारा डॉक्टरेट की उपाधि मिलना । 
१६६४५ १६४८५ मेसर ज्ञाना । 
१६६५ १६३६ द्वेदराबाद, मैसूर, ट्ाइनकोर आदि में श्रमण करते हुए 
रामेश्वर ज्ञाना । 


परिशिष्ट संख्या ४ 
सनसचघदारी-प्रथा ््ः 

बीकानेर राज्य के इतिहास में कई स्थलों पर वहां के याज्ञाओं को 
सुग्रल्त चादशाहों की ओर से मनसब मिलने का उल्लेख आया है. | भारत 
में मससबदारी की प्रथा कथ से जारी ६ुईं, मसनसब किसने प्रकार के होते 
थे तथा उनके पानेवालों को शाही द्रबार से कितनी तनख़्वादँ मिलती 
थीं, इनका उल्लेख करना इतिहास के पाठकों की जानकारी के लिए 
आवश्यक हे | 

बादशाह अकवर के पद्दले द्रली के मुसलमान खुलतानों ने ईिंदुओं 
को सेनिक-सेवा के उच्च पदों पर वहुधा नियत न किया, परन्तु अकचर ने 
उनकी इस नीति को द्वानिकारक जानकर अपनी सेना में सुन्ती, शिया 
और राजपूतों (हिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रखे कि यदि कोई एक 
दल वाद्शाद्द के प्रतिकूल हो जाय, तो दूसरे दो दल उसको दबाने में समर्थ 
हो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने लेनिक-सेवा के लिए 
मनलब का तरीका जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा योग्य 
राजपूतों आदि को भिन्न-भिन्न पदों के भनसवों पर नियत किया। 

पहले अमीरों के दर्ज नियत न थे और न यहः नियम था कि 
कौनसा अमीर कितना लवाज़मा रकखे और दया तनखझ्वाह पावे। अकबर 
ने फ़ौजी प्रबंध के लिए ६६ मनसब नियत किये और अपने अमीरों, राजाओं, 
सरदारों तथा जागीरदारों आदि को अलग-अलग दर्ज के मनसब देकर 
भिन्न-भिन्न मतसवों के अनुसार उनकी तनख्वाहें पर्व लवाज़मा भी नियत 
कर दिया। ये मनसव १० से लगा कर १०००० तक थे। प्रांरभ में शाहज़ादों 
ले शतिरिक्त किसी को ४००० से ऊपर मनसब नहीं मिलता था, परन्तु 
पीछे इल नियम का पालन नहीं हुआ, क्‍योंकि राजा टोडरमल तथा कछवादा 
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राजा मानसिध्द को भी सात हज्ञारी मनसद मिले थे तथा शाहज़ादों के 
मनसव .१०००० से ऊपर बढ़ा दिये गये थे। 

ये मनलव ज्ञाती थे । इनके सिवा सवार अलग होते थे, ज्िनफ़ी 
संख्या ज़ाती मनसव .से अधिक नहीं, किंतु कम दी रहती थी, जेसे हज़ारी 
जात, ७०० सघार; तीन इज़ारी ज़ात, २००० बार आदि । कभी-कभी 
ज़ाती मनसव के वरावर छवारों की संख्या भी, लड़ाई आदिमें अच्छी सेवा 
वजाने पर बढ़ा दी जाती, परन्ठु ज़ात से सवारों की संख्या प्रायः न्यून दी 
रहती थी । अलबत्ता सवार दो अस्पा, से (तीन) अस्पा कर दिये ज्ञाते थे 
दो अस्पा सवारोें की तनख़्वाद मासूल से डढ़ी और से अस्पा की दूनी 
मिलती थी, जिससे मनसवबदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। बादशाह के 
प्रसन्न होने पर मनसव. बढ़ा दिया जाता और अप्रसन्न होने पर घटा दिया 
या छीन भी लिया जाता था। मंनसव के अनुसार माहवारी तनख़्वाह या 
जागीर मिलती थी । प्रत्येक मनलव के साथ घोड़े, द्ाथी, ऊंट, खच्चर और 
गाड़ियों की संख्या नियत होती थी ओर मनलबदार को निश्चित संख्या 
में थे रखने पड़ते थे, जेसे-- 

दूस हज़ारी मनसवदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊँट, ४० 
खच्चर तथा ३२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं ओर उसकी माहवार तनखझूवाह 
६०००० रपये होती थी। 

पांच दज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर तथा 
१६० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं ओर उसका मासिक घेतन ३०००० रुपये 
होता था। 

एक हज़ारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर तथा ४२ 
गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसे ८००० रुपये भासलिक तनसज़्वादह मिलती 
थी। ह 

एक सदी ( १०० ) वाले को १० घोड़े, ३े हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर 
तथा ५ भाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मासिक चेतन ७०० रुपये 
दोता था। 
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घोड़े अरबी, इराक्ती, मुजन्नस, तुर्की, टट॒टू, ताज़ी और जंगला रकखे 
जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रद्दती और जाति के 
खरनुसार पत्येक घोड़े की तनख़्वाद अलग-अलग होती थी, जैसे अरबी की 
१८ रुपये माहवार तो जंगले की ८ रुपये । इसी तरद्द हाथी- भी अलग- 
अलग जाति के अधोत्‌ मस्त, शेर्गीर, सादा, मंभोला, करहा, फंद्रकिया 
तथा स्योकल होते थे और डनकी तनख़्वादें भी ज्ञति के अचुसार अलग- 
अलग नियत थीं, जेसे मस्त की ३४३ रुपये माहवार तो म्योकल की 
७ रुपये । ऊंट की माहवार तनस््वाह ८ रुपये, खघ्चर की ३े और गाड़ी की 
१४ रुपये थी । 

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्ज होते थे। जिसके सवार _ 
मनसव (ज़ात ) के वरावर होते बह प्रथम श्रेणी का, जिसके सवार मनलव 
से आधे या उससे अ्रधिक होते वह दूसरी श्रेणी का और जिसके आधे से 
कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार 
मनसवदार की माहवारी तनख्वाह में भी थोड़ा सा अंतर रहता था, जैसे 
प्रथम श्रेणी के £ हज़ारी मनसवदार की माहवारी तनख़्वाह ३०००० रुपये 
तो दूसरी श्रेणीवालें की २६००० और तीसरी श्रेणीवाले की २८००० होती 8 
इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनख्वाहें भी घोड़ों की जाति फे अछ्ठुसार 
अलग-अलग होती थीं। जिसके पास इराकी घोड़ा होता उसको ३० रुपये 
माहवार, मुजन्नसवाले को २५, तुर्कोवाले को २०, टट्ट॒वाले को १८, 
ताज़ीवाले को १५ और जंगलावाले को १२ रुपये मादवार मित्रते थे। घोड़ों 
के दाग भी लगाये जाते थे और उनकी दृज़िय भी ली जाती थी । यदि 
नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी तनख्वाह काठ ली 
जाती थी । मनबसबदारी का यह तरीका अकवर के पीछे ढीला पड़ गया 
ओर बाद में तो यह नाममात्र का प्रतिष्ठा-खुचक खिताब सा. हो गया था। 

मनसवब का यद्द वृत्तांत पढ़कर पाठकों को आखश्चयें होगा और थे 
अवश्य दी यह प्रश्न करेंगे कि दस दज़्ारी मनसवदार अपने मासिक वेतन 
के ६०००० रुपयों में ६६० घोड़े ( सवार और साज्ञ-सद्वित ) २०० द्वाथीः 
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१६० ऊंट, ४० खच्चर और ३२० गाड़ियां सेनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति 
में केसे रख सकता था; परन्तु इसमें आख्र्य जैसी कोई वात नहीं है, क्योंकि 
उस समय प्रत्येक वस्तु वहुत सस्ती मिलती थी अथीत्‌ जितनी चीज़ डस वक्त 
एक आने में मिलती थी, उतनी आज एक रुपये की भी नहीं मिल सकती । 
बिल्कुल साधारण स्थिति के मजुष्य को भी डस समय बहुत ही थोड़े 
व्यय में उत्तम स्ाद्य-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक बरुतुएं मिल सकती थीं । 
आईन-इ-अकवरी' में अकवर के राज्य के प्रत्येक सूचे क्री उन्नीस वर्ष 
( सन्‌ जुलूस या राज्यव्पे ६ से २४८ वि० सं० १६१७ से १६३४ तक ) की 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं की औसत दर नीचे लिखे अनुसार दी है-- 
भाव 
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किशमिश “* ० ३ & सेर 
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पदार्थ भाव पदार्थ 

रू० आए० पा० 
सुपारी ७०० ० १ ६ सेर मिसरी ००० 
बादाम “ ७० ४ ६” कंद ( सफ़ेद ) 
पिस्ता ००० ० ४३ ६८ १! केसर 
अखरोट *” ० २ ०” इल्दी हक 
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अ्रकचर के समय का मन, र सेर १० छुटांक अंग्रेज़ी के बराबर 
होता था और अकवरी रुपया भी कलदार से न्‍्यून नहीं था। उपयुक्त भाष 
देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि डस समय मनसवदार और 
उनके सेनिक अपना निर्वाह भलोी भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़- 
दूरों और नोकरों के घेतन का भी अछुमान इसी से किया जा सकता है। 


परिशिष्ट संख्या ५ 


बीकानेर राज्य फे इतिहास की दोनों जिल्दों के प्रणयन में जिन-जिन 
पुस्तकों से सद्दायता ली गईं अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है: 
उनकी खूची । 


६०२ 


संस्कृत 
अनृपकोतुकाणेव ( रामभद्ट ) । 
अनूपमहोद्धि ( मद्दाराजा अनूपसिद्द )। 
अनूपमदहोदधि ( वीरसिद ज्योतिषी )। 
अनूपमेघमाला ( रामभट्ट )। 
अनूपरत्नाकर ( महाराजा अनूपसिह )। 
अनूपधिलार ( मणिराम दीक्षित )। 
अनूपविवेक ( महाराजा अनुपसिंह ) । 
अलूपव्यवहारसागर ( मणिराम दीक्षित ) । 
अनूपसंगीतरत्नाकर ( भावभदई )। 
अनूप संगीतविलास ( भावभटद्ट ) । 
अम्गतमंजरी ( होसिंगभद्ट ) । 
अयुतलक्षहोमकोटिप्रयोग ( भद्धराम )।! 
फर्णुभूपषण ( पंडित गंगानंद मेथिल् ) । 
फरुलतोष ( कवि मुदुगल ) ! 
कर्योव्तंस ( होसिगभट्ट ) । 
फर्मचन्द्रवेशोत्कीतेनक् काव्यम ( कचि जयसोम ) । 
कविप्रिया ( टीका, महाराजा जोरावर्रालद्द )। 
फामप्रवोध ( महाराजा अनूर्पालद ) । 
कामप्रवोध ( जनादन ) । 
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काव्य डाकिनी ( पंडित गंगानंद मेथिल )। 
केरलीखूय्यी रुणस्य टीका ( पन्तुजी भट्ट )। 
कोतुकसारोद्धार ( महाराजा अनूप्सिंह ) | 
गीतगोविन्द्‌ की अनूपोदय टीका ( महाराजा अनूपर्सिह )। 
गंगासिहकल्पद्ठम ( पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ) । 
चिकित्सामालतीमाला ( महाराजा भनूपसिह ) | 
ज्योतिषरत्नाकर अथवा ज्योतिषरत्नमाला (महाराजा रायलिध्द) । 
ज्योत्पत्तिसार ( विद्यानाथ सूरि )। 

तीथरत्नाकर ( अनन्तभद्ट )। 

तंत्रलीला ( तकोनन सरस्वती भद्दाचार्य ) | 
दशकुमारप्रवंध ( शिवराम ) । 
नण्रेद्दिए्प्रवोधकभ्नो पद्टी का ( भावभद्ट )। 
पारिडत्यद्पेंण ( उदयचन्द्र )। 

पूजापद्धति ( महाराजा जोरावरलखिह ) । 
पृथ्वीराजविज्ञयमहाकराबय ( जयानक )। 
भष्टिविशप्रशस्तिकाव्य ( गोविन्द मधुवन व्यास ) । 
भागवत पुराण | 

भावप्रकाश । 

महाभारत ( वेद्व्यास ) | 

महाशान्ति ( रामभट्ट ) | 

महेश्वर की शब्द्सेद्‌ टीका ( ज्ञेन साधु शानविमतल् ) | 
माधतीयकारिका ( शांचभट्ट ) । 

देभकल्पद्रम ( विद्यानाथ ) | 

येत्रचिन्तामणि ( दासोद्र ) । 

रसिकरिया ( टीका, महाराजा जोरावरासह )। 
राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रण॒छोड़ भट्ट )। 
रायालहमहोत्सव ( महाराजा रायसिध्द ) । 


परिशिेष्ट ८११ 


अभउरन्‍्यवय#प.#"९५,#₹ 0९५ # ९, #"%./* ३, 2०९ /#९५, "९५ /7७ "९५ #९ #-य. ३, हर, # ५ /ग ० भ, हम /"९, "९५ /#३५ "१५ #ये। #*५ /#"९६.४०३५/*१५#०भ७०#-, /7%९..* ३, #"९, #*९५ "९ #“३, /7% #गरेन्‍/#गि डी 


रुद्रपति ( ? रामभद्ध )। 

लच्मीनारायणुपूजासार ( महाराजा अनूपसिह ) | 
लच्मीनारायणस्तुति ( महाराजा अनूपसिह ) | 
लच्मीनारायणस्तुति ( शिवनंद्नभद्द )। 
लच्मीमसारायणरस्त॒ुति ( शिव पंडिस )। 
चायुस्तुतनुष्ठानप्रयोग (  रामभद्ट ) । 
चत्तताराघली ( यशोघर ) | 

चेच्यकसार ( महाराजा जोरावरसिंह )। 
शब्द्कल्पट्टम ( राजा राधाकान्तदेव )। 
शान्तिसुधाकर ( विद्यानाथसरि ) । 

शिवताएडव की टीका ( नीलकंठ ) | 

शुकसप्तति । 

शुभमंजरी ( शअस्वकभद्ट )। 
भ्राउ्धप्रयोगचिन्तामणि ( महाराजा अनूपसिद्द )। 
सनन्‍तानकल्पलता ( महाराजा अनूपसिह ) । 
सहसलाओनदीपदान ( च्रिस्वक )। 
लाहित्यकल्पद्रुम । 

संगीतअनूपांकुश ( भावभद्ट ) । 

संगीतश्ननू पोद्देश्य ( रघुनाथ गोस्वामी ) | 
संगीतवतेमान ( महाराजा अनूपसिह ) । 
लेगीतानूपराग ( मद्दाराजा अनूपसिंह ) । 
सगञ्नहरत्नमाला ( मद्दाराजा अनूपसह )। 
संगीतविनोद्‌ ( भावभट्ट )। 

संस्कृत व भाषा कौतुक ( महाराजा अनूपसिह ).। 
सांबसदाशिवस्तुति ( महाराजा अनूपालिह )। 
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ह्न्दी 
आकवपरनामा ( सुशी देवीप्रसाद ) । 
आये आख्यान करुपद्गयम ( दूयालदास )। 
इतिहास राजस्थान ( रामनाथ रत्नू ) | 
पएतिहासिक बातों का संग्रह ( कविराजा बांकीदास ) 
ओरंगज़ेवनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
गीता की टीका ( नाज़र आनंद्राम )।॥ 
प्रथराज अथवा मद्दाराजा गजालिदजी रो रूपक 

( ग।डणु गोपीनाथ ) । 

जटमल शअ्रथावली | 
जयपुर राज्य की ख्यातद । 
जसरत्नाकर । 
जहांगीरनामा (सुशी देवीप्रसाद )। 
जेसलमेर की तवारीख ( लच्मीचन्द्र ) ॥ 
जोधपुर राज्य की ख्यात | 
ढोला मारू रा दूद्दा । 
तवारीख बीकानेर ( सुंशी सोहनलाल ) । 
दयालदासः की ख्यात ( दयालदास )॥ 
दुह्दा रत्नाकर | 
देशदरपंण । 
दंपतिविनोद ( जोशीराय )। 
नेणुसी की ख्यात ( मुंहणोत नेणुसी ) । 
बीदावतों की ख्यात ( ठाकुर बहाडुरालह )॥ 
मशआासिसझलूउमरा ( ब्जरत्नदास, बी० ए० )। 
भीमबिलास ( रृष्णकवि )। 
महाराज गर्जासह रो रूपक ( लिडायच फ़तेराम )। 
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महाराजा गजर्सिंदजी रा गीत कवित्त दू्दा (सिढायच फ़तराम)। 
मृंदियाड़वालों की ख्यात | 

रतनज्सप्रकाश । 

रतनरूपक ( कवि सागरदान ) । 

रतनविलास ( चीढदू भोमा ) | 

राजकुमार अनोपसिद री घवेल ( गाडण वीरभाण ) ! 
राजपूताने फा इतिद्दास ( गौरीशंकर ध्वीराचंद्‌ ओमा ) | 
राजरसनाम्त ( सुशी देवोप्रखाद )। 

राजस्थान के लोकगीत । 

राजस्थान रा दृद्दा ( स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए० )। 
राजस्थान के घीरगीत । 

राजा रायसिदजी री घेल । 

राव फल्याणमलजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
राव जेतसीजी का जीवनचरित्र ( सुशी देवीप्रसाद ) । 
राव जैतसी रो छन्द ( बीदू सूज़ा ) । 

राव वीकाजी का जीवनचरिच्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) | 
राव लुणकरोजी का जीवनचरिघ्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
घरसलपुरविजय अर्थात्‌ मद्दाराजा खुजानसिद्द रो रासो 


( मर्थेन ज्ञोगीदास )। 
घीरघिनोद ( *विराजा श्यामलदास )। 
चेतालपत्चीली । 
घेलि किसन रुकमरणी री ( मद्दाराज पृथ्वीराज ) । 
शुकसारिका | 


सहीवाला अज्जुनिद का जीवनचरित्र । 
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फारसी तथा उदे 


अकवर नामा ( अचुलफ़ज़ल ) | 

आईन-इ-अकवरी ( अचुलफ़ज़ल ) । 

इक़वालनामा जहांगीरी ( मोतमिदस्नां )। 
उमराणदनूद ( मुंशी सुहस्मद्‌ सईद अहमद )। 
क़ज़वीनी । 

तकमील-इ-अक वरनामा ( इनायतुज्ञा )। 
तज़किरतुल घाक़यात ( जोहर ) । 
तबकात-इ-अकवरी ( निज्ञाप्तुदीन अहमद चरूशी ) । 
तारीख-इ-शरणशाही ( अरष्चासस्रां शीरवानी ) | 
चादशाहनामा ( अच्ठुलहमीद लाहोरी )। 
मआसिर-इ-जहांगीरी ( फामगारख्रां )। 

भआलिरुल उमर ( शाहनवाज़णां ) 
मुरूजल-जद्॒व ( अलूमसऊदी )। 
सुच्तत़बुत्तचारीख ( अलूचदायूनी ) । 

सवाने उम्री रठडसा ओर शरफ़ा ( रायवद्दादुर सोढ़ी हुकमसिद्द )। 
सिलसिलेत॒ुत्तवारीख़ ( खुलेमान सौदागर ) । 


मराठी 


इतिहास संभ्रह ( पालेनिस ) । 


चीनी 
सी--यु--की । 
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झकवर ( मुगल बादशाह )--४७४, १४६, 
१४६, ३१४२-४९, १६७, ३१६०-६२, 
३१६४-६७, ३१६६-७१, १७३०-७०, 
१७७-७८, ३१८०-८३, १४६९-८७, 
१६००-६१, १६४३-६४, १६७-२००, 
२०२, २०६-७, २१५९-१६, २८, 
२६४, €<<, ७९२ ।॥। 

अकबर (ओरंगज़ेव का शाहज़ादी)-- १४९ । 

अकबर ( दूसरा )--देखो मुहम्मद अकबर 
शाह । 

खेकंचरी--देखो गजऊूंचरी । 

'अखेराज (मंडोवर के राव रणमल का पुत्र ) 
--१३३ । 

अखेराज ( भादावत )--१४६० । 

अखेसिंह ( श्रखेराज, भाटी, जैसलमेर का 
रावत )--२७३, ३२६, ३३३ । 

झखेसिंह ( नींवाचत )-- हे श८ । 

अखेसिंह ( आलसर का ठाकुर )--३६२, 
द३इ३, ६४१६ । 

झचलदास (राव जैतसी का पुद्ध )- १३७ । 

झगरचंद्‌ ( चाहटा )--७१४ । 


अगरसिह ( आलसरवालों का चंशज )--- 
६३७ | 

अगरसिंह (कनवारी का ठाकुर)--६६६ । 

अगरसिंह ( बड़ावर का ठाकुर )--७३३ | 

अगरसिंह ( विरकाली का ठाकुर )--७१ ६। 

अजवकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा क्र्णो- 
सिंह की राणी )--२६० । 

अजवकुंवरी ( वीक्कानेर के महाराजा रत्न- 
सिंह की राणी )--६३ ६ । 

अजवराम ( सिढायच चारण )--३१० | 

अजवसिद (महाजन का ठाकुर )---२६२ । 

अजवलिंह ( लोहावद का जागीरदार )--- 
३९८, ३२६२, २६८“७०, ६९१, ६३१, 
६३३३-३४, ६३६ । 

अजवसिंद (बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह 
का जुन्न )--२२० | 

अजबसह ( ख़बास )--३१३ | 

अज़मतस्ा--१७ १ | 

अजयदेव ( श्रजयराज, अजमेर का चोहान 

- राजा )-शेद, ७० | 

अजयदेवी (अजादे, चौहान राजा पृथ्वीराज 

की दहियाणी राणी )---६४ | 
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तक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए । 
१०३ 


दाश्टा 

अजीतसिंह ( मोहिल चोहान )--७१ । 

झजीतससिंह ( जोधपुर का सहाराजा )-- 
२६३, २६४५-६६, २६८-६६, ३०१, 
३४०, श८१ । 

अजीतलिंद ( सेला का ठाकुर )--३७७ । 

अजीतसिंह ( हरसोलाव का स्वामी )-- 
४२४ । 

श्जीतासेंह ( खारढ़ा के महाराज भेरुसिंह 
का पुत्र )--६२७ । 

अजीतसिंह ( सलूंडिया के राजवी देवीसिंह 
का पुत्र )-- ६३६ । 

अ्जीतासह ( चरला का ठाकुर )--७२० । 

अणुखसिंह (सांखला, जां गलू का स्वामी)-- 
६६, ७२ । 

झतकाज़ां ( शम्सुद्दीन, शाही श्रफ़सर )-- 
१४१-४२ । 

अतिरंगदे (बीकानेर के महाराजा अनपसिंह 
की भसटियाणी राणी )--२७३-७४ | 

अनन्तभद्ट ( अथकार )--२८२ । 

अन्नजी ( जमादार )--४२२।॥ 

अन्नजी ( भोजोलाई का सरदार )--४२ ६, 
४२८, ४३१ । 

अन्नाजी दत्तो ( मरहठा सेनाध्यक्ष )-- 
२९६ । 

झनाड्सिह ( मालदोत )--४०४ 4 

अनारा ( पातर )--२४८ ! 


झनीराय सिंहदलन ( अनूपस्िंह वड़गूजर, 
राजा )-- २१६-१८, २१८। 

अनूपासह ( बीकानेर का महाराजा )--- 
४२, ४९, २४७३-४७, २७४६-४७, 
२७४६-००, २०९३-९६, २०९८-६२, 
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२१६४-६७, २८६८-६६, २७१०-७६, 
२४०, २े८४-८०, २८७-६१॥ 
अनूपंसिंह ( राजा )--देखो अ्नीराय सिंह- 

दलन | 
अनूपरसिंह ( जसाणे का ठाकुर )--३ ६९४, 
3०९ । 
अनूपसिह ( सिक्ख, रिसालदार )--४२१ | 
अनूपांसह ( सत्तासर का ठाकुर )--७२१ । 
अनूपरसिह ( जांगलू का ठाकुर )--७४४ । 
अबीमीरा (शेख़, नारनोल का नवाब )-- 


११४८ । 
अबीरचंद ( मेहता )--३६६, ४०२, 
४०४, ७४६ । 


अवीरचंद ( डागा )--७६४-६६। 

अबुल क़ासिम ठतमकिन ( सिरह का जागी- 
रदार )--१७७ । 

अजुलूफ़ज़ल ( शेख़, ग्ंथकार, )--१७०४८, 
4८३, १८६-८८, १६१ । 

अबुलूफ़तह ( अहमदनगर के शास्रक का 
सेवक )--२३१ । 

अछुलूफ़ेज़ ( फेज़ी, शेख अबुलफज़ल का 
बढ़ा भाई, अथकार )--१४८३ । 

अचुल्‌हसन ( तानाशाह, गोलऊुंडे का 
स्वामी )--२६६-७१। 

अव्दुरेज़ाक ( गोलऊुंडे का अफ़सर )--- 
२७० | 

अव्दुरंसूल (अहमसदुनगर के नवाब फ़तहसां 
का पुत्र )--२३२ । 

अव्दुरहीम (शेज़ अदुलफ़ज़ल का पुन्न।--- 
१६१। 

अव्दुलकरीम ( पठान सेनिक )--२५६७- 
स्प । 


अनुक्रमणिका 
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अव्दुज्तरऊफ़ ( वीजापुर छा अफ़सर )-- 
२६६ | 

अव्दुलरहमानज़ां (मेजर, हवलदार )-- 
ध्ध्८। 

अव्दुलहसन ( खझ़्वाजा )--२१६ । 

अव्दुज्लाखां ( कन्नौज का सूवेदार )--२१४, 
२१८, २२३-४ । 

झब्दुल्लाख़ां (सेयद )--२६४८, ३०१ । 

अब्दुल्ञापानी ( तोरंदाज़ख़ां, सरदारज़ों, 
शाही झफ़सर )--२७० । 

धअव॒दुस्समद ( शाही झफ़सर )--१६२। 

झव्वास ( ईरान का शाह )--२१३ | 

अभयकरण (राठोढ़, दुर्गोदासोत)---३० $। 

असयकुंचरी ( वीकानर के महाराजा सूरत- 
सिंह की भरियाणी रायी)--४० ६ । 

झमभयसिंह ( जोधपुर का सहाराजा )-- 
३००-३०३, ३२०७-१६, देरेरे-२३, 
३२०४-२६, देरेरे ! 

अमयलसिंह ( वीछानेर के महाराजा सुजान- 
सिंह का पुत्र )--२६६, ३०४ । 

अभयसिंह (भूकरका का ठाकुर )--श८८ | 

असयसिंह ( खेतड़ी का ठाकुर )--३६४ । 

अमयसिंह (मेहता, दीवाच)--३६२,४० ६। 

अभयसिंह ( वेद मेहता )--७६० । 

अभयसिंह ( खारद़ा के महाराज भेरूंसिंह 
का पुत्र )--६२७ | 

अमयसिंह ( चनीसर का राजवी )-- 
६३३०-३४ । 

अमरचंद ( नाहटा )---३६७ ।' 

अमरचंद ( सुराणा )--३७८-७६, इ८४६- 
८८, २३६१-६९, ३६७, ४०८, ७४४। 

अमरचंद ( राज्य-कस्चारी )--३६३ । 


८१७ 


कीच 


असरसिह (उद्यपुर का महाराणा)-- १६ २। 

अमरसिंह (अमरा, हरदेसर का ठाकुर)-- - 
१०९६, १८०, ४४२२, ७००) 

अमरसिंह ( यीकानेर के राव जैतर्सिह का 
सरदार )--१३१ । 

अमरसिंह ( राव वीका का पुत्र )--१०६। 

अमरसिंह (घडढ़सीसर का ठाकुर)--१ ६४। 

अ्मरसिंह ( राठोड, नागोर का राव )-- 
२३०८४०४० | 

अमरसिंह (बीकानेर फे महाराजा कर्णुसिंह 
का पुत्र )--२६९० । 

अमरसिंह ( राजा )--२४६४ । 

अमरसिंह ( खज्नसेन का पुन्न )--२६१ । 

अमरसिंह ( जसाणा का ठाकुर )--२६१- 
६२, २६२, ६म२ । 

अमरसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का बड़ा भाई )--३२२-२४, ३२६, 
३३०, ६१६ ॥। 

अमरसिंह ( पीसांगण का राजा )--२३१ | 

अमरसिंह ( रुधड़ा )--३३३ । 

अमरलिंह (पूगल का भाटी राव)---३४४८। 

अमरसिंह (रावतसर का ठाकर)--१९४ । 


'अमरसिंद ( महाजन का ठाकुर )--४१२, 
3००२-६६, ४७०, ४७४। 

असर सिंह (तंवर, अनपगढ़ का महाराज)--- 
४६९, “म७, &६६-६००, ६१३६, 
६९२०, ६२९९, ७१९ 

अमरसिंद ( राला, वांकानर के पंतेमान 
महाराया )---*६७ । 

अमरसिंह ( नाभासर का राजनी )-- 
दर 
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अमरसिंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )--- 
६३६ ॥। 

अमरसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--६५६ । 

अमरसिंह ( वाय का ठाकुर )--६८२ । 

अमरसिह ( जसाणा का ठाकुर )--२६२, 
द्झर । 

अमरसिंह (सांवतसर के ठाकुर सुलतानसिंह 
तंचर का पुत्र )--७१३ । 

अमरसी (अमरसिंह, ढहा, सेठ )--७ ६३- 
६४। 

अमरा ( जाट )--ध६८ | 

अमीमुहस्मद ( भटनेर का जोहिया )-- 
३४७, ३१०९१ । हर 

> अमीसुहस्मदख़ां ( दीवान )-- ४८९, ४६३- 
६४४। 

अमीर-उलू-उमरा--देखो शरीफ़स़ां । 

अमीरख़ां खज़वाफ़ी ( शाही अफसर )-- 
२४३ । 

अम्हतदे ( वाघोड़ा इन्द्रभाण की खी )-- 
४६ । 

अमोघवर्ष ( दक्तिण का राष्ट्कूट राजा)-- 
७७ | 

अमोलक ( बीकानेर के सहाराजा रायसिंह 
की भरियाणी राणी )--१६७ । 

अम्बकभट्ट ( अथकार )--२८७ । 

घस्बराक ( मोहिल सरदार )--६१ । 

अरडक ( मोहिल राणा )--६० । 

अरडकमछ ( कांधज्न का पुत्र )--१०३, 
१०७९, ११३, १३०, ६६० । 

अरबख़ां ( शाही अफ़सर )--१८० । 

शरिलिंह (उदयपुर का महाराणा)--३६ २- 
(डे । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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अजुन ( ईंडवे का जागीरदार )--१४६ । 

अजुनसिंह ( महाजन का ठाकुर )--१४०, 
१०९२, ६४४ । 

अजुनसिंह (बीकानेर के महाराजा सूरसिंह 
का पुत्र )--२२८। 

अजुनसिंह ( साहोरवालों का चंशज )-- 
१६४ । 

अजुनसिंह ( सहीवाला )--४६४ । 

अजुनसिंह (सत्तासर के ठाकुर हरिसिंदद का 
पुत्र )--७२४ । 

अजुनसिह (लोसणा का ठाकुर)--७२७ । 

असेकिन ( मेजर, अंधकार )--४, ३६० | 

अल्‌मसऊदी ( अरब यात्री )--७७ | 

अलीक्षादिलशाह ( बीजापुर का नवाब )--- 
२९६ । 

अलीख़ां ( लेंस नायक )--४४८। 

अलीमुद्दीन ( हकीम )--२३१ । 

भलेफज़ेन्डा ( सम्राज्ञी, एडचर्ड सप्तम॑ की 
महाराणी )--४१७ | 

अल्तमश (शाह, ग्वालियर का शासक )--- 
२१६ । 

भनज्नहवरदीख़ां (शाही सेचक)--२३३, २३७ 

अशोक ( मोये सम्राट )--७४६-६ । 

अस्तख़ाँ ( शाही सेचक )--२४४ | 

अहमद ( चायल, भटनेर का रवामी )-- 
१४७ | 

अहमदखां ( पठान )--३६६ । रा 

अहमदशाह ( दुरोनी )--३६१, ४२८ । 


झहमदशाह ( अहमदाबाद का शासक )--- 
१६३-६४ । ' 


अहमदशाह ( झुग़रू बादशाह )--३१४, 
'दे२३६९६-७, दे३४-३६५। 


अनुक्रमणिका 





अहसान-उलु-हक़॒( बीकांनेर का दौीक़ 


जस्टिस )--&८७ । 


च्प्रा 

आईंदान ( तिहाणदेसर का ठाकुर )-- 
७३६ । 

आक़ा रज़ा ( दौलताबाद का भ्फ़सर )-- 
२३३ । 

ओऑकलेणड ( लोड )--४२८-२६ | 

आज़म (शाहज़ादा)--२६६-६७, २७० । 

आज़मखां (मिज्ञों अजीज कोकल्ताश, अक- 
वर का सरदार )--१६६, १८४ । 

शादित्यनारायणसिंह ( बनारस का महा- 
राजा )--६४६७ । 

भादित्षज़ां ( आदिलशाह, परेंडे के गढ़ का 
स्वामी )--२३३-३४७, २३२७-३८ । 

झानन्दराम (नाजूर ) -- २८४-८९, २६७। 

आनन्द्रास ( ख़वास )--२६६-३०० । 

आनन्दराम ( मेहता )--३० ६ । 

आनन्द्रूप (सेहता)--३१३-१४, ३१८ । 

आनन्दर्सिह (महाराज,वीकानेर के महाराजा 
गजसेंद का पिता )---६३, २७३, 
२६३, ३२२, ३२६-२८ । 

आनन्दांसह ( गजसुखदेसर का सीसोदिया 
ठाकुर )--७४२ | 

आनन्द््सिह ( रावतसर का रावत )---३४४, 
इेधद । 

आनन्द्सिदद ( दरासर का ठाकुर )--६६ ३, 
७९१ ॥। 

आनन्दर्सिह ( पावलीसर का ठाकुर )-- 
७३० ॥। 

झापा खांडेराव (मरहठा सरदार )--३७१। 
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आबिदुख़ाँ-- देखो कुलीचख़ां । 

आचे डयूक फ्रान्ज्ञ फ़डिनेन्ड ( आस्टिया- 
हंगरी का राजकुमार )--६२१६ । 

घार्थर माटिडेल (सर, राजपूताने का एजेल्ट 
गवनर जेनरल )--<००, %१४, 

आलमगीर---देखो ओरंगज्ेव । 

आालमगीर (दूसरा, मुग़ल बादशाह)---३ ८, 
३४४ | 

आल्फेड गसेली (सर, जेनरल)--४० ८ । 

आल्फेड मिलनर (सर )-४०३ । 

आसकरणोे ( मोहिल )--६० ! 

आसकणे ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
१७२ । 

आसकयणों (बेलासर का पड़िहार)--३६६, 
रे७< | 

आसकरणो ( कोतवाल )--३६४ | 

आख्रकर्ण ( कोचर )--४८२ । 

आसफ़खज़ाँ ( न्रजहां बग़म का भाहे )--- 
२१८, २९२६-२७, २३१ । 

आसल ( सांखला )--४ ६ । 

आसूसिह ( आलूसरवालों का वंशज )-- 
६३७ | 

आसूसिह ( पंवार, रामपुरा का ठाकुर )--- 
७०५९० | 

आस्थान ( राठोड़ सीहा का पुन्न )--४०, 
१२६ | 

आहड़े ( भोहिल सरदार )--६१। 
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इसलासख़ां ( मुग़ल सेनापति )--२२९ । 
इस््तियारुलूमुल्क ( गुजरात का असीर )--- 
१६६९-७० 


टब्ब्‌ 





इजर्टन (सर, त्रायन, महाराजा गंगासिहजी 
का शिक्षक )---४६, ४४९ । 

इजटेन ( सर, चादसे, कमांडिंग फ़ील्ड 
साशल )--९१३ । 

इन्द्र (दक्षिण के राष्टकूट कृष्ण का पुत्र)---७ ६) 

इन्द्रपाल ( मोहिल )--६२ । 

इन्द्र भाण ( बाघोड़ा )--४६-४० ॥ 

इन्द्रभाण ( कक्‍कू का वीदाचत )--शेश८ | 

इन्द्रराज ( सिंधी )-शे८१, शेफरे-८ुम, 
३६४ । 

इन्द्ररान ( चोथा, दक्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )--७४ । 

इन्द्रसाल ( हाड़ा )--२३८ । 

इन्द्रसिह ( मेहता )--६०७ । 

इन्द्रसिंह ( राणावत )--३०० । 

इब्ाहीमज़ां ( शाही लेनिक )--२२३ । 

इब्नाहीम लोदी ( दिल्ली का सुछतान )-- 
१२६ । 

इब्नाहीसहुसेनमिज्ञों ( तैमूर का चंशज )-- 
१६७-६६, १८६, २०३) 

इमामकुलीज़ाँ ( छुख़ारे का स्वामी )-- 
२१४८ । 

इरादतख़ां (दाज्षिण का सूबेदार)--२१६ । 

इविंन ( लॉडे, वाइसरॉय )--७, <६२९- 
६६ । 

इलाहीवरूश ( नायक )--५४८। 

इस्माइल (फ़ारस का बादशाह )--२० ६। 

इस्माइलकुलीख़ां (ख़ानेजहां हुसेनकुलीखस़ां 
का भाई )--१७७। 

इस्साइलबेग ( सेनिक )--३७० । 


९०/ कि पान पक जिकरी चेक पिन की 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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इंश्वरीसिंह ( जयपुर का महाराजा )---३२०॥ 
३२९७, २३३०-३१ | 
इंश्वरीसिंह ( चूक का ठाकुर )--४४२- 
४३। 
इंश्वरीसिंह (बूँदी के चतेसान सहाराव)-- 
४६७। 
उठ 


उग्रसिंह ( मेहता )--६०७ । 

उद्यकरण ( राव बीदा का पुत्र )--६१, 
११३, ११३७-१८, १२३, १३७। 

उद्यचन्द्र ( श्रथकार )--२८२ । 

उदयसल ( ढहा )--७०६४ । 

उदयसिंह (ऊदा, उदयपुर का सहाराणा)--- 
६६०७, १६४२-४३, १७६, १६२, 
१६६ । 

उदयसिंह (राव मालदेव का पुत्र )-- 
१६४०-६९, १६७, २३६ | 

उदयसिंह (जैसलमेर का रावल )--३०१, 
३०४ । ु 

उदयसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का पुत्र | शेर । 

उदयसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का प्रपोन्न )--६३४ । 

उदयसिंह ( चरत्तला का ठाकुर )--७२० । 

उदयलसिंह ( सेणसर का ठाकुर )--७३४ ।. 

उदराम ( खबास )--२६२। 

उदराम ( अहीर )--२६४ । 

उम्मेदराम ( माली )--३६६ । 

उम्सेद्सिद (कोटा के वतमान सहाराव)-- 
४६४, ४६६, <६७, ९७४५, ४६७ । 


अनुक्रमणिका 





उम्मेदर्सिह (जोधपुर के चतेमान महाराजा) 
--६६७ । 

उम्मेद्सिह (साहोर का स्वामी )--३०८। 

उम्मेदर्सिह ( चेद मेहता )--०४८ । 


ऊ 


दा ( सांखला, जांगलू का स्वामी )-- 
७२ । 


ऊदा--देखों उद्यसिंह,उद्यपुर का महाराणा! 


ऊधा ( मंडोवर के राव रणमल का पुत्र ) 


न-धश्म। 
ऊहड़ ( जोधपुर के राव आस्थान का 
पोन्र )--१२६ । 
ए्‌ 
एडवर्ड ( सप्तम, सम्राट )--४७३, ४० ६- 
१०, ४३१७-१६ । 


एडवर्ड ( अप्टम, सम्राट--डयूक ऑँव्‌ 
विंडढसर )--६४३, <६१, £७४। 

एडचड टेवेलियन (गवर्नेमेंट का झफ़सर)-- 
४०७ ॥। 

एडमिरल सीमूर ( सेनापति )--६०७ । 

पुतमादुराय ( शाही सैनिक )--२१७। 

एम्ह४ ( लोड, गवनर जेनरल )--४०९। 

एलनर ( जेनरल )--४०२ | 

एलिनवरा ( गवनेर जेनरल )--४२९& । 

एल्गिन (लॉड, गवर्नर जेनरलरू)--४ ६६ । 

एल्मूर ( गवर्नमेंट का अफ़सर ) ४४२ | 

एल्फ़िन्स्टन ( भानस्टुअटे, बंबह का 
गवर्नर)--९, १०, ४७२, ६२, ३६०- 
8१ । 

एल्विस (कनेल, गवर्नर जेनरल का एजेंट|--- 
४२२-२४, ४२६ | 


द्ः२३ 
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च््ा 


ओोनादर्सिह ( सांईंसर का स्वामी )-- 
६३७-इ३४ । 
>]। 
शौरंगज़ेब (आलमगीर, मुगूल वादशाह)--- 
१४, १४४, २३७०, २४ १-४८, २६१; 


२४४, २६६, २७००-७१, २७४-७०, 
श्र, रेम८, २६०, २६४-६७ | 


वक्ष 
कचरा ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह का 
पुत्र )--१६७ । 


कर्निंघम (ग्रीन, अग्रेज़ों का एजेंट)--५० ३ | 

कनिंगहाम ( गवरनेमेंट का अफ़सर )--- 
जे३२। 

कनीराम ( आसोप का ठाकुर )--३० ६ ॥ 

कन्हपात्न ( राठोड़ )--८० । 

कपा ( साह )--४१ । 

कपिलेश्वर ( मुनि )-८ । 

कमरुद्दीन ( जोहिया )--३५१ । 

कमलसी ( सांखला )--€८ । 

कमलादे ( बीकानेर के महाराजा करणसिंह 
की राणी )--२३० । 

करणा ( वीदावत )--४२* । 

करणीजी (चारणी, देवी का अवतार )-- 
&२, १०३, १११ | 

कर णीवरूशासह (सलूँडिया का स्वामी)-- 
द३९। 

करणीसिंह ( मद्दाराजा सर गंगासिंहजी का 
पोच्न )-- ४६२, *४७, ४६६, ६१३, 
द२९, ७१४। 


प्प्२्४ 





फरणीसेंह ( झालसरवालो का चेशज )-- 
६३६ । 

फरणीसिंह (धरणोक का स्वामी)--६४१ । 

कर णीसिंह (जैसलमेर का स्वामी)--७२४ । 

करणीलिंह (राजासर का ठाकुर )---७४० | 

करणीसिंह ( रूपेली का स्वासी )--४२९- 
२६ । 

करमबेग ( शेरबेग का पुत्र )--३%९१ । 

करमसी ( बीकानेर के स्वामी लूणकण्ण का 
पुत्र )--१२० । 

फरीमज़ां ( सिपाही )--४३२ । 

कर्नेन (लंड, वाइसरॉय)--६०६, ९०४८, 
९१०, ९१३, ९६प८। 

ककेराज (दूसरा, दुक्षिण का राठोड राजा)-- 
ण्प । 

करण (महाभारत का प्रासिद्ध वीर)--१२१ | 

कण ( कर्णदेव, जैसलमेर का राजा )-- 
३, ७२ । 

करणलिंह (बीकानेर का महाराजा )--१४, 
१8६६-६७, २२१८-३२, २३४-३४, 
२३७०-२४, २७४-७०, २७ण्णनम्०, 
रण । 

करणसिंह ( सरदार )--३६७ । 

कर्णूसिंह (डद्यपुर का महाराणा)--२१ ३, 
२०० | 

फमचन्द्र ( नरूका )--१२९ । 

कमचन्द्र ( मेन्नी )--१७६, १६४, २०४- 
४, २११-१२, ७४२-४३ । 

करमेसी ( जोधपुर के राव जोधां का पुन्न ) 
--म३, १६८, १३३ ! 

फर्मसेन ( बीकानेर के राव जेतसिंद का 
पुत्र )--१३७। 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





कमसेन ( गोपालपुरे का ठाकुर )--२६४- 


६६ । 
कलिकर्ण (साटी, जैसलमेर के रावल केहर 
का पुत्र )--६४-६ । 


कज्ञा (केलवेचाले राम का पुत्र )--१७० | 

कल्याणदास ( धांधघल )--३१४ । 

फल्याणमल ( लोढा )--शे८७-८८ । 

कर्याणमल (बीदावत उद्यकर्ण का पुन्नी-- 
१$७-१८, १२३।... 

कल्याणराय ( हवालदार )--४४४८। 

कल्याणसिंह ( कल्याणमल, बीकानर का 
महाराजा )--४०, ६१, १३४-३६, 
१३६-४०, १४२-४४, ३१४६-४६, 
१०९२-९४, १३९६-९७, १६१३-६४, 
१७८, १६७, २०३ । 

कल्याणसिंह ( जोधासर का ठाकुर )»-« 
७८... 

कल्याणलसिंह (नींबाज का ठाकुर)--३२६ । 

कल्याणसिंह ( जैललमेर का रावल )-- 
&६& । 

क़वी ( पठान )--२२१ । 

कश्मारदे ( बीकानेर के राव जेतर्सिह की 
सोढ़ी राणी )--१३६, १३६ । 

कसर्तूरचंद ( सेठ, डाया )--७६६-०६७ । 

कस्वां (सीधम्ृुख का जाट स्वामी)--श्प८ | 

कानजी ( पंचोली )--३०० । 

कानसिह ( बीदासर का ठाकुर )--४१७, 
8१६। 

कानासह ( चरला फा ठाकुर )--४२< । 


कानसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--६१४, 
४२९, ६९६ । 
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फानसिह ( भाटी, परेवद्ा का ठाकुर )-- 
द्र८। 


फानासह (परमार, राजासर का ठाकुर )-- 
७४३६ ॥। 


कानासद्द ( कड़वासर का ठाकुर )-- 
श्ध्प। 


छाना ( कान्हा, जार )--ध्८ । 

कान्तिराव नरसिंहराज वढियार (मैसूर छा 
चतेमान युवराज )--६०६ । 

फान्धन्ष ( जोधपुर के राव जोघा छा 


साई)--६०-१, ६९, ६६, १०१-४, 
३२१९०, १२९, ६०१ । 


फ़ान्हा (संडोवर के राव चूंडा फा पुत्र )-- 
२१, २३६। 

कान्हा ( वीकानेर के महाराजा जतसिंह 
का पुष्र )--१३६ | 

फासरां (छुग्ल बादशाह बावर का पुन्नी-- 


६६, ३०८, ३१२६-३२, १३७, 
१६६-६७ । 
कामेश्वर ( राजयुद्ध )--२७६ । 
पामेश्वरप्रखादर्सिद ( दरसंगा के चतमान 


महाराजा )-- ९६७ । 
क़ायमज़ां ( फरमसी, क्रायमखानियों का 
पूचेज )--२१, ११३ । 
फार्तिकस्वामी ( सेनापाति )--२२ | 
पाल्तिकाप्रसाद ( पंडित, जज )--४६३ | 
का (सिजगरू का ठाकुर )--७३७। 
फॉल्विन ( ६० जी०, राजपूताने का एजेन्ट 
गधनर ऊंनरत्ञ )--* १८। 
काशीनाथ झोका ( बीकानेर राज्य का 
अफूसर )--३६६, ४०१, ४०७ | 
क्ासिमज़ा ( ख़ुासानी )--१७८, १४७, 
२४३ | 
१०७ 











फकिशनदुत्त ( जयपुर राज्य का सेवक )-- 
३९० । 

किशनदास ( राघत )--१४४ । 

किशनदास ( झंगार दग पुपश्न )--१२१४ । 

क्िशनलिंद ( जैतघुर छा रावत )--१४४, 

९०] 

फिशनसिह ( साँखू का ठा 
६९६ | 

किशनसिद ( रासलाणा का ठाकुर )-- 
७२६ | 

किशनसिंध ( जारवारों का 
७४१। 

फकिशनसिंह (राजासर का रावत)--१२४६ । 

किशनसिंह ( भदोरिया )--२१४८ | 

किशनसिंद ( सीकर का राव )--४२३ । 

किशनसिंद ( सूबेदार )--९१४ । 

किशनसिंह ( सीधमुख का रवासी )--- 
६६२ । 

किशनसिंह ( छुड़ी का रदासी )--६६४ । 

किशनसिंह ( नीमां छा ठाकुर )--६ ध्प । 

किशनसिंद ( बेद मेहता )--७५८ । 

किशनसी ( बीकानेर के महाराजा लूणकर्ण 
का पुत्र | १२०, १४४ । 

किशनाजी दत्तू (भरद्ठा सरदार)--२३४ । 

किशोरलिंह ( पिथरासर का ठाकुर )-- 
७४६ | 


कीर्तिराज ( राठोड़ )--७६ । 

कीका--देखोी महाराणा प्रतापतिद्द । 

कीटिंग ( आर० एच०, गवर्नर जेनरल 
का एजेन्ट )--४५८ । 

ऊीरतसिंह ( थीकावत )--रेशे८ । 


)--१६७, 


ठाकुर )-- 


कमा 
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छीरतर्सिंह ( सीकरवालो का चेंशज )-- 
४२४ । 

पीर्तिसिंह ( सलसीसर का ठाकुर )-- 
दघ्ठ६ । 

कीर्तिलिह ( जासलसर का ठाकुर )-- 
७४४ | 

कुतु॒ुद्दीन ऐबफ (दिल्ली का छुलवान)---७ ६। 

झुछबुद्दीन सुहम्मद लेघा ( मुल्नतान का 

..._ इवासी )--६४३ | 

झंसकरोे ( वीदावत )--१६० । 

झंभकर्ो ( भाटी )--४१८-२६ | 

कुंभा (कंंभकर्ण, सेवाड़ का महाराणा )-- 
४६४, ८१, ६६, २६० । 

छुमारारिह ( कंचरसी, साँखला )--%४३०४, 
७२५ । 

कुमेरसिंह ( साणकराजर फा स्वात्ती )-- 
६६२ । 

करेशी (शेज़, सुल्तान का स्वामी)---६४। 

छुशललिंह ( भाटी )--३०१, 

कुशलासिंह (भूकरका का ठाकुर )--३०९, 
३०६, ६३१२, मे३६, ३९२२-२४ । 

कुशछलिंह ( चूर का ठाकुर )--९२४६ । 

छशललिंह ( राजपुरे का ठाकुर )--६८६ | 

छुलछीचग्ां ( आविदख़ां )--२६६ । 

ऊकुशलसी ( बीकानेर के राव लछृणकर्ण का 
घुच्च | १२० । 


फूपर ( आर० डी०, महाराजा गंगासिहजी 


का प्राइचेट सेक्रेटरी )--९०७ । 
छूंपा ( जोधपुर के राव जोधा छा पुत्र )-- 
रे । 
'कूंपा ( जोधपुर के राव रणमत्त का प्रपौन्न ) 
“- भे३े"३०८९, १३६९, ३१४४-४६ | 
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कृष्ण ( दक्षिण का राष्ट्कूट राजा )--७०६ । 

कृष्णकुंचरी (डद्यपुर के महाराणा सीमसिए 
की पुत्री )--शे८० । 

कृष्ण्राज ( प्रथम, दक्षिण का राठोड़ 
राजा )--७६ । 

क्ृष्ण्राज ( दूसरा, दक्षिण का राठोड़ 
राजा |--७८।| 

कृष्ण्राज ( तीखरा, दक्षिण का राठोढ़ 

' शाजा )--७७-७८ | 

क्ष्ण्राज ( मैसूर के चतेमान सद्दाराजा )-- 
१४ । 

क्ष्णसिंह ( चोझूं का ठाकुर )--४०४ | 

कृष्णसिंह (दुंदी का राच राजा)--३४० | 

कऊप्णाजी ( मरहदों का ख़बरनवीस )-- 
रे६४, शे६र | 

केलण ( बीकानेर के राव बीका रु 
पुन्न |--१०६ । 

केलण ( भारी )--६२। 

केलण ( दूदावत )--३१४ । 

केलू ( बीहू चारण )--६२ | 

फेचान ( स्राटी )--२४१ । 

केशव ( प्रतिहार )--४६ | 

केशव ( उपाध्याय )--९* । 

केशवदास ( बीदाचत )---१६४ ।..- 

केशू ( बिकोच )--२२२ । 

केशोदास (ऋावुआ राज्य का लेस्थापफ)-- 
१०७ | 

फेशोदास (बीदासर का सवासी )--१२४ | 

केशोदास (मेंड़ते के जयमल्न का छुप्त )-- 


१७०:।. 
फेशोदास .( केद्पे के राम छा पुश्र )-- 
१७१ । 





अजुक्रमशिका 


केशोदास ( हरदेसर का ठाकुर )---१८० । 
फेशोदास ( दांघलोत )--२२२ । 
फेशोदास (रूपंयासर दाग ठाकुर)--०२८ | 
फेसरीचंद (सुराया )--४२४-२६, ४३४" 
शेर, ७२० । 
फेसरीसिंए (सलूँचर का रावत )--२६७ | 
फेसरीसिंह (द्ीदगनर के मद्दाराजा फर्ण[लिए 
का पुत्र ) २३६, २४७३, २४७ 
२*०-९१, ९२७४-७० । 
फेसरीसिद (पासोप पा ठाऊर)--१८३ | 
फेसरी सिः रचा गण फा ठाहुर)--- ४७१। 
कसरीसिंह (कुमाया फा ठाकुर)--६८६ । 
फेसरीसिंद ( ततासर के ठाबुर छरिलिए 
का पुत्र )--७२४ । 


!/ 


नै 


फेसरीसिंद (मेघाणा का ठाकुर )---७२६ | 
कंपरीसिह ( सिंदू का ठाकुर )--७३४८।। 
फंसरीसिंद ( केलां फा ठाकुर )--७४४ । 
केसरीसिंह ( बेद मेहता )--७६०-६१ । 
छेनिंग (ला, वाइसरॉय)--४४०, ४६४ । 
छैलाशनारायण ( एकक्‍्सर )--७४६५ । 
फेसर ( घिलियम, द्वितीय, जमनी फ्रा 

वादशाए )--*<६३६ । 
फोकदताश ( सुग़ल सरदार )--१६ ६ । 
कोड़मदे ( जोधपुर के राव जोधा फी 

साता )---२४१ | 

फोलरिज (अंग्रेज डॉक्टर )--२६, ४४६। 

कंचरपात्र ( जाट )--६७-६ | 
कंवरसी--देखो कुमारसिंद सांखला । 
कगर (दान्सवाल का प्रेसिडिट)--६४ ० २-३ | 
चत्नसिंह (सता, उदयपुर का महाराया)--- 

८१। 
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सप्रासद ( पंजाब का महाराजा)--४२७ | 

खागपिद ( रिद्री का दादुर )--४६२-६३, 
६२२, ६२९, ६२६ । 

खज्न सन ( राज्य-दामचारी )--२६१ । 

जख़वासम्रां ( म॒ुग़क् सनापति )--२३४ । 

ख़ान आाजुम--देखो आज़मणां । 

ज़ानख़ाना--देखो वेरामख़ां । 

ख़ानख़ाना--देखो मिज़ो प्रच्दुरेदीस । 

ख़ानज़ाना--देखो मद्ावतखां । 

स़ानज़मां ( सहावतज़ां का पुन्न )--२३२- 

प। 

खानजट्टाँ--देखो पीरख़ां लोदी । 

ख़ानजद्दां ( सैयद )--२३३, २शे८ | 

ख़ानदारां (शाही श्रफ़सतर )--२३४-३८ | 

सानवहादुर ( भद्दी )--३६७ | ४ 

ख़ानेकलाँं-- देखो सीरसुहम्मद । 

ख़्वाजाबड़श ( जमादार )--६४८ | 

सींचसी ( तीसरा, जांगलू का स्वामी)-- 
, ७२ | 

खुदाबख़्ण ( दाउद्॒पुत्ना )---३७४-७६ । 

खुमाण ( राव गणेशदास का पाँन् )--- 
३४६ । 

खुमाणसिंद (महाराजा गजसेंह का पुप्न)--- 
देरेप । 

खुमाणसिंह ( लोढ़सर का स्वामी ।-- 
४३२९-६। 

खुमायसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )--« 
४४८ । 

खुमाणसिंह ( अनूपगढ़ के दुलेलसिंह का 
पुत्र | ४६३, ६२२, ६२८ । 
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खुरंम--देखो शाहजहां बादशाह । 
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घीकानेर राज्य का इतिहास 
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खुशहालचंद ( विश्वेश्वरदास डाया का दत्तक | गजकुंवरी ( गज्यादे, अखैकुंचरी, चीकानेर 


पुनत्न )--७६८ । 

खुशहालसिंह ( चूरू का क्रिला बनाने- 

.. चाला )--६२ | 

खुशहालासिंह ( घवीकानेर के महाराजा गज- 

ह लिह का पुशन्न, लालासर का ठाकर)--- 
३१८, ६२१, ६१८। 

खुशहालासेंह ( विसरासर का ठाकुर )-- 

. ७१६ | 

खुशहालसिद ( आलसर के दुलहलिंह का 
पुत्र )--६३६ । 

खुसरो ( बादशाह जहांगीर का पुत्र )-- 
१ण६, १६०-६१, २००, २२६ । 

खुसरु परवेज्ञ ( वादशाह नोशेरवाँ का 

| पुत्र )-- ९८८ | 

खेतलिंह ( शामपुरे का स्वासी १)--४४८ | 

सेतसिह ( खारड़ा का महाराज )--४६३, 
६२९-६ । 

खेतसी ( बीदा का दंशधर )--६० ॥ 

खेतसी ( साहबा का स्वामी. )--१ २६, 
१९७, १३६० । 

खेतसी ( सिंढायच चारण )--४३ ६२ । 

खेतसी ( ढढ़्ढा )--७६३। 

खेता--देखो ज्षेत्रासिंह । 

खेमलिंह ( फोगां का स्वामी |--७२० । 

खोध्टिग (दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा)---७७-८। 

खँंगार ( बीदाचत )--१२४ । 

खंगारसिंह ( खेंगारजी कच्छु के वर्तमान 
सदहाराव )--*४६७ । 

खंगारासिंह (सांखू का ठाकुर--४७० ,६४७। 


' के महाराजा गजसिंह की देवड़ी 

राणी )--६४३० । 

गजसिंह ( बीकानेर का सहाराजा |--- 
धन ३६, शे८, ४3०, 3०, ९१, ६४३, 
२८६, ३१२०-१३, ३१६०-२७, ३२६- 
९६, ३६१, ३२६९, ४३१६, ४६२- 
६३, ६१४९-१६, ६१६-२१, ६२५, 
६२९६-३१, ६३३, ६३९५-३८, ६४०। 

गजरसिंद ( जोधपुर फा महाराजा )-- 
२१६, २३२८-३६, २६४ । 

गजसिंद (साटी, जैसलमेर का राचल )--- 
3०३६३। 

गजसिद्द (शिवरत्ती का महाराज|---४ ६६ १ 

गणप्तासिह ( मेघाणा का ठाकुर )-- . 
ध्श्र। 

गणपतसिंह (दद्गेचा का ठाकुर )--७०४३ | 

गणपतलिंद ( राणेर का ठाकुर )---७४४ | 

गणपतसिंह ( फोगां का ठाकुर )--७२० । 

गणेशदास ( राव )--३४६ । 

गफ़ ( सेजर )--४१२ 

ग़फूरसुहस्मद ( सवार ५/--४४६ | : 

ग़यासशाह ( ग़यासुद्दीन ख़िलजी, सांडू काए 
सुलतान )--९७ । 

गसेली--देखो झआर्फेड गसेली । 

ग़ाज़ीउद्दीनज़ां ( जेनरल फ़ीरोज्ञजंग )-- 
२६६ । 

ग़ाज़ीस़्ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार )--- 
१७७ | 

गाडंन ( जेनरल )--६४७ ।. 


ज़ंजरज़ां (जुदाक़ का क्रिलेदार )--२१४ । » बासक्ष--५६ । 
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प्रांड ड्यूक ऑचू्‌ ऐसी ( जमेनी का शाह- 
ज़ादा )--९१०, <€१७ | 

गिरधर (राजा रायसल द्रवारी का पुत्र)-- 
२१४८ । 

गिरघरदास ( मोहिल )--६० । 

गिरधारीलाल ( फ़तहपुरी )--३९१ | 

गिरधारीसिंह ( गारबदेसर का ठाकुर )-- 


७११ | 
प्रिय्सेेन ( सर जेर्जि, अंथकार )-- 
७१० 


गुमानसिंद ( रोजड़ी का ठाकुर )-- ७४२। 

गुमानसिंह ( जम्मू का ठाकुर )--७४६ । 

गुमानासह (जालोर का मद्दाराज )-- 
३ 

'गुमानसिंह (वीफानेर के महाराजा गजसिंह 
का पुत्र )--शध८ । 

गुमानसिंद ( बनीसर का स्वामी )-- 
३६२, ६४३४३, ६४९ । 

गुमानसिंदह ( राव, वेद मेहता )--४४७, 
छ७छ९७नथपघ्य । 

गुमानसिंह ( बोगेरा का राजवी )---७३१ । 

गुरुषज़्शसिंद ( मेजर )--४४८ | 

गुरुसद्वाय ( कमांडेंट )--४४७ । 

गुलाबकुंवरी (उदयपुर के महाराणा सरदार- 
सिंह की राणी )--४२८। 

गुलावराय ( व्यास )--३९० । 

गुलावर्सिह (बीकानेर के महाराजा हूँगरसिंह 
का बढ़ा माई)--४८८, ६२९२-२३ । 

गुलावर्सिह (राजासर का राजची)---७३१ | 

गुलावर्सिह ( ख़वास )--४१८ | 

गुलावसिंह (रीवां के वर्तमान सहाराजा)-- 
हैघ२। 


गुज्ञायसिंह (बनीसर का स्वामी )--६३३- 
३६॥। 

गुलाबसिह ( घ्ालसरवालो का चेंशज /--- 

३६) 

गुलावसिंद ( सूई का दाकुर )--७२९२ | 

गुलामशाह (मियां गुलाम, लही का सीर)--- 
३४७ । 

यूज़रमल ( रंचाड़ी का राव )--३२० | 

गृदर्दसह ( महरी का स्वामी )--३२२, 
६१६, ७२३ । 

गनसिंह (कुरमूदी का स्वामी)---६४ ०-४ १। 

गोकुलदास ( नरवचर का लुटरा )--२२१ | 

गोगादे ( गोगा, चौहान )--९६, ६४ । 

गोपसिंह ( मेजर, मालासर का ठाकुर ) 
“--द#२५, ७३७। 

गोपाल ( राजा )--१७०४ । 

गोपाल ( मंडलेश्वर, चौहान )-- ६४ | 

गोपाल ( चौहान )--६० । 

गोपालदास ( राठोड़ )-- ६० । 

गोपालदास ( सांडवा का स्वामी )-- 
१२४, १७१, ध्ध्म । 

गोपालदास ( छापर द्रोणपुर का स्वामी ) 
--२१३४ । 

गोपालदास ( गौढ़, राजा )--२१६ । 

गोपालसिंह (यादव, करोली का महाराजा) 
“४४७३० । 

गोपालसिंह (बीकानेर के राव करयाणमल 
का पुत्र )--१९४६ । 

गोपालसिंह ( आलसर का स्वामी )-- 
६६३६-३७ । 

गोपालसिंह ( आसपालसर का स्वामी )--- 
७३४ ॥ 
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योपालसिंह ( तिहाणदेसर का ठाकुर )-- 


७३६ । 
गोपाल सिंह ( कल्‍्लासर का ठाकुर )-- 

छ्ट्टल । 
गोपालसिंह ( राव, चेद सेहता )--७६० । 
गोपीनाथ ( चारण )--३४६ । 
गोयंददास (बीदासर का स्वामी)--१ ६४ । 
गोरखदान ( कातर का स्वामी )-- ७३६ । 
गोरखनाथ ( सिद्ध )--१६, ६४, १९६ । 
गोरधनदास ( पुरोहित )--३४५७ | 
शोरबेग ( काहुल-निवासी )--२१४ । 
गोरा ( चारण )--११६, ११६ । 
गोवर्धनलिंह (कलाय का ठाकुर)--६ २५८! 
गोविन्द सछुवन व्यास ( ग्रथकार )--६५४ | 
गोविन्दराज ( पहला, दक्षिण का राष्ट्रकूट 


राजा )--७६ । 
गोविन्दराज ( दूसरा, दक्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )-- ७७ | 
गोविन्द्राज ( तीसरा, दक्षिण का राष्ट्रकूट 
. » 'शाजा )--७७। 
. गोविन्द्सिह ( दतिया के पर्तमान महा- 
राजा )--४६७ | 
गोविन्दर्सिह ( रिढ्री के जगमालसिंह का 
पुत्र |--६२६ । 


गोविन्द्सिह ( वाय का ठाकुर )--६८२ । 

गोविन्दर्सिह ( सोभासर का ठाकुर )-- 
७०४। 

गोविन्द्सिह ( चंगोई का ठाकुर )--७२१ । 

गोसल ( सुराणा )--४७ । 

गोतीसिंह (हांसासर का स्वामी )--१ ६४ । 

गंगा ( महाराजा रायमल की भारियाणी 
राणी )--१६६, २०६। 





बीकानेर शज्य का इतिहास 


गंगानंद (मैथिल, अंथकार )--२६४२-४३ । 

गंगाराम ( दीक्षित )-- २८१ | 

गंगासिहजी (सर, बीकानेर के महाराजा --- 
७, ४१, ४६८, ४८६, ४६२, ४६७- 
६९, ६०८, ७३, धेध्एघ, ६०१, 
१६०६, ६१४, ६९१३-२७, ६२६, 
६९४१। 

गांगा ( जोधपुर का राव )---११७, १२०, 
१९२६-२८, ३१३१-३२ | 

गांगा ( राठोड़ )--१३१ । 





घ. 


घड़सी ( घढ़सीसर का ठाकुर )--१० ६, 
११३, १६४७, ७२७ । 


प्च 


चाचा ( पूगल का स्वामी )--६३, ६६९। 
चाचा ( उदयपुर के महाराणा फजेन्रसिंह 
का दासी-पुन्नर )--८१ । 

चांदकुमारी ( महाराजा सर गंगारसिहजी 
की स्वर्गीया राजकुमारी )--६३५*, 
8६ | 

चांद्मल ( ढढ़ढा )---७६३-६४ । 

चांदराव ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
“-“म्ऊ३, १९० । 

चांदर्सिह ( खारी का ठाकुर )--७३७ | 

चांदर्सिह ( नोखा का ठाकुर )--७०० । 

चांद्सिह ( शेखाचत )--३३७ । 

चांदर्सिह (आलसर के नाथूसिंह का पुन्न)-- 
६४६६ । 

चांदर्सिह (जैमलसर का स्वाप्नी)--७२४। 

चांदू्सिह्द ( मेणसर का ठाकुर )--७३६ | 


अनुक्रमणिका ८३९ 


पांदा ( मालदेव का सरदार )--१४१ | 

चाहदढ़ ( सुराणा )--३६७ । 

धाहसाव (चोहानों का मूल पुएप|--७१ । 

चिमनराम ( पुरोहित )--४४७ । 

चिसनसिंह ( खुढ़ी का स्वासी )--६६४ । 

चूहरू ( जाट )--६२ | 

प्यूडा ( राचत, उदयपुर के महाराणा लाखा 
का पुत्र |--८१, ११० | 

घूठा ( संडोदर का राव )--२३, ०-१, 
२३६, ०२० । 

चेंवरलेन ( सर नेचिल )--४७६ । 

चेंवरलेन ( सर नेविल, इंग्लंड का प्रधान 
मंत्री )--६०६ । 

घेःसफ़्द ( लॉर्ड, धाइसरॉय )--६३७, 
९४०, ५४७३२, *४६, <६०, *६०९ । 

चेनजी ( पढ़िहार )--३६४ । 

चेनसिंह ( सांइंसर का स्वासी )--६३७ । 

चेनलिंए ( धाणासर का ठाकुर )--३७४ | 

प्वोखा ( जाट )-- ६८ । 

पघोधमत् ( कोटारी )--१०४ । 

पोप ( सेजर एु० जे० एच० )-- 
पप-४६। 

चोहथ ( घौय, बारदठ )--६४, २१२। 

'चंछ् ( प्रसिद्ध ब्योतिपी )--१६२, २१०, 





२२६ । 
चंदनऊंचरी ( खारढा के महाराज भैरुसिंह 
को पुत्री |--६ २८ | 


वंदनसिद्द ( लेफ़्टेनेंट )--४४८ । 

चंद्रकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा गजसह 
की राणी )--३३३ । 

चंद्रदेव ( गाहढ़वाल )--७६& । 

प्वद्रआान ( लुटेरा )--२२२ | 





अजय # ९५ # 4*९५/*१ #*य५ हम #१३.#९५ #'२३.#०,/#० ,#णक५ हे, //प३ #०९७#प३./#* ३, 


चंद्रभान ( ढागा )--७६% । 

'चंद्रमन ( चन्द्रमणि, घुन्देल्ा )--२३३, 
२३७ | 

'चंद्रातिह ( कनवारी का ठाकुर )--६६६ । 

घंद्रासह (रिंद्री के जगसाक्ार्थिंह का पुन्न)--- 
६२६ । - 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राव )---१ ६४-६४, 
१७०-७२, १७६, २०३, २३६। 

पंद्रसेन ( जेतपुर का ठाकुर )--६८३ | ु 

चंपा ( जोधपुर के राव जोधा की सोनगरी 
राणी )--८३ । 

चंपानाथ ( सोदी, नागोर का हाकिस )-- 
धर६्‌। 


छः 
छुत्नपालसिंदद (मांडे का स्वामी )--४२४ । 
छुन्नसाल ( देपालसर का ठाकुर )-- ७११ । 
छुत्रसालसिंह ( वीनादेसर का ठाकुर )-- 
७४२ | 
छुन्नासेंह ( घीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का पुन्न )-- ३९८, ४७६२-६३, ४घ८८॥ 
६१४, ६३१६-२१, ६२९४, ६२६ । 
घुत्नसिंह (राव, चेद मेहता )--४४८३, 
७०२६-६० । 
छाजूराम ( वोहरा )--२१८४ । 
छाड़ा ( जोधपुर का राब )--४० । 
छोगमल ( घेद मेहता )--४४२, ७४ ४६- 
६० । ॥ 
छोगसिंह ( सवार )--£४४ ६ । 


ज्ञ 


जगज तवहादुरसिंह ( कपूरथला के वर्तमान 


महाराजा )--४१४८ | 





द्रेर 





जगतवहादुरसिद ( दिजयघुर का राजा )-- 
७२४ । 

जगतराय ( धर्मचन्द्र का पुन्न )--१७० । 

जगतर्सिंह ( प्रथम, उद्यघुर का महा- 
राणा )--२४० । 

जगतलिंह ( छ्वितीय, उदयपुर का महा- 
राणा )--३१६५, हे*२ । 

जगतसिंह ( चुंडावत, दौलतरढ़ का 
ठाकुर )--३०२ । 

जगतसिंह ( बीकानेर फे महाराजा गजर्सेंह 
का पुत्न)-शेश्८ । 

जगतसिह ( जयपुर का महाराजा )७- 
इे८०-८०, ४०८, ६३६। 

जगतलिंह ( सांखू का स्वामी )--६५६ । 

'जगन्नाथ ( कछुवाहा राजा भारसल का 
पुत्न )--१७४, १८८, १६१ । 

जगन्नाथ (जग्गा, घुरोहित)--३० $, ३१३ । 

जगरूप (जग्गू , पुरोहित)--३४३, ३३० । 

जगमाल ( उदयपुर के महाराणा उद्यसिंह 
का पुत्र )--१७६०७७ । 

जगमाल ( भाटी )--&४ । 

जगमाललिंह ( वाय का ठाकर )--४ ६३- 
8४ । 

जगमसालसिंह ( रिड्ी का स्वामी )--६२६ | 

जगमाललसिंह (सोनपालसर का ठाकुर )--- 
७४० । 

जगराज--देखो विक्रमानित बुन्देला । 

जगरूपसिंह (साटी सरदार)--२६१-६२ ! 


जग्गा ( कछुवाहा )--१३१ । 


जनकू ( जयआपा सिन्धिया का पुत्र )-- 


रेशे४े | 





बीकानेर राज्य का इतिहास 





जनादनभद्ट (संगीताचार्य)--२८९, २८८ । 

ज़फ़रकुलीखज़ा ( शाही श्रक्ुसर )--२६४ । 

जमना ( जोधपुर के राव जोधा की हुलणी- 
राणीे )--८३ । 

जमशेदख़ां (होल्कर का सैनिक अफ़सर)--- 
३६४७-६४ । 

ज़मानशाह ( काबुल का बादशाह )--- 
रे७४ । " 

ज़सांनाबेग--देखो महाबतख़ाँ ख़ानखाना । 

जमाल (शहबाज़ज़ां का पूवेंज )--१७१ । 

जमालख़ां (जोनपुर का हकिस )--१३& | 

जमालपाशा (टर्की का प्रेसिडेन्ट)--४४१२ । 

जमालमुहस्मद (शाही अफ़सर/--२१७ । 

जयआपा ( सिन्घिया, ग्वालियर का महा- 
राजा )--१३८-३६, ६३० । 

जयगोपाल पुरी ( सी० आई ० हैं०, कोलो- 
निज़्ेशन मिनिस्टर )--€८७ । 

जयचामराजेन्द्र (मैसूर का महाराजकुमार)--- 
६०६ । 

जयचन्द्र (कन्नौज का गाहड्वाल राजा )-- 
७६ । ह 

जयतसिंह ( चौहान )--६४ । 

जयमसल ( जग्गा का पंशज)--१३१ । 

जयमल ( सेड़तिया, राठोढ़ )--४४, ९४ ६- 
२ । 

जयदेवर्सिह (ब्रिगेडियर, सैनिक अफ़सर)-- 
्थ्ा७ | 

जयसिंह ( सोलंकी, राजा )---७६ । 

जयसिंह (मिज्ञों राजा, आंबेर का महाराजा) 
“7११४, २१६, २३३०३०९, २४०४० 
४६ । 

जयराम (राजा अनुपतिह का पुत्र)-- २ शे८। _ 


अनुक्रणिका ८३३ 





जयराम (बद्गूजर, जनीरापघ सिहदुलन का 
पुन्न )--२१८ | 

जयलसिंह (सवाह, जयपुर का मद्दाराजा)-- 
३०१, ३२१४-३८ | 

जयसिंह ( बीकानेर के महाराजा राजसिंह 
का पुन्न )--३६४ । 

जयसिंह ( मेहता )--६०७ । 

जयासह ( नाभासर दा स्वामी )--६३३- 

३३६ । 

जयसिंहद ( जसाणा का ठाकुर )-- ६४३ 

जयसिहदास ( मेहता )--३७६ । 

जयाजीराव ( सिंधिया, ग्वालियर का 
महाराजा )--४६७-&६८ 

जयसोम ( कवि, अंधकार )--८४, १३३, 
१३%, १४०, १४४ । 
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जलालज़ां ( चांदा का ज़मींदार )--२४४, 
२०९६ | 

जलालुद्दीन ( छुज़ारी )--६३४ । 

जल्लू ( राय )--२२३ । 

“जवानजी ( पुरोहित )--३४८१, 

४०३॥। 


जवानसिह ( रीयां का ठाकुर )--३४१ । 


३८६, 


जवानसिंह ( वारू का ठाकुर )--४०३-४ । 

जवानसिंह ( उद॒यपुर का महाराणा )--- 
४०६ । 

जवानीसिंद ( जोधासर का ठाकुर )-- 
छ्य्प | 

जवानीलिंह ( बेदु मेहता )--७५८ । 

जवानीसिंदह ( जयपुर राज्य का जागीर- 
दार )--६३३-३४ । 


जवानीसिंह ( कक्कू का ठाकुर )--७३९५ । न्‍ 


१०० 





गहरा सका .# के. # 





जयाहरमल (जाट, भरतपुर का राजा)-- 


३२९०-२१ | 
जवाहरसिह ( जवाहरजी, शेखावत )-- 
४२३ । 


#०५ 


जवाहरासह ( वणीरोत )--४४२ | 
जवाहरसिंह ( थिराणा का ठाकुर )-- 


७२४ । 

जसमादे (जसमादेवी, राव जोधा की हादी 
राणी )--८४२, ८०, झझ, १०६, 
१११ । 


जसमादे ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह 
की सीसोदणी राणी )--१६६ । 


जसरूप चतुर्सुज ( झूंधड़ा )--२६२, 
२६६ । 


जसवंत ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
“मरे । 

जसवंत (साहोरचालों का वंशज)--१६४ । 

जसवेत ( मुहृता, दीवान )--२३६ । 

जसवंतराय ( सिंघी )--श्८८ । 

जसवंतर्सिह ( राजा रिणीपाल का चंश- 
घर )--६३ । 

जसवेतसिह ( बीदा का चंशज )--१२४। 

जसवेतर्सिह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२३२८-३६, २४३, २६३, २६४- 
६९ । 

जसवेतर्सिह (गोगूंदे का स्वामी)--३%२ । 

जसवेतर्सिह ( रिड़ी के महाराज मुकनसिंह 
का पुत्र )--४६३-६४ । 

जसवेत्सिह (चेद मेहता, कौंसिल का मेंबर) 
“-४े६८, ४७०, ७७४७-४८, ७६० । 

जसचंतसिंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--४६४-६ ६ । 


मा एमएस 


द३४ 





जसवंतसिंह [सेलाना का राजा)--६२८ | 

जसचंतसिंह (परेचद्ा का ठाकुर)--७३८ । 

जसवेतासिंह ( महाराजा सर गंगासिहजी 
का प्राइवेट सेक्रेरी )--७४८ | 

जसवंतर्सिह (बंगसेऊ का ठाकुर)--७३१ । 

जस्सू ( नायक )--*४६ । 

जहांगीर ( मुगल बादशाह )--१६२, 
१६६, १७४, १७७, १८०, १८७ 
&२, १६९, २०३, 
'२०६, २१०, २१३-१८, २२०-२१ 


१6७०-२०० । 


२२४-२६, र२८*, ९८६ | 
जहांगीरकुलीज़ां ( आज़मख़ां का पुत्र )-- 

२२३ । 
जहांदारशाह ( सुगगल बादशाह )--१ श्८। 
जादूराय ( मरहठा )--२७६ । 
जानकीदास ( डागा )--७ ६६ । 
जानीवेश ( ठहा का रवासी )--१८१ । 
जाबदीख़ां ( जावदीनज़ां, -ज़ियाउद्दीनख़ां, 

नवाब )--१ ६०%, २०८-६ । 
ज़ाब्ताख़ां ( सद्दी )--६६, ३६६, ३०८ । 


जास्व॒वती (उदयपुर के महाराणा कणंलिंह 


की राणी )--२२० । 


जाम्भा (जामाजी, खिद्ध)--३६-२०, २६, . 
॥ जीतमल ( ढहा )--७६४ । 


पद । 


जॉज (पी०, पंचम, सम्राट )--२८, ४०६, 


€९१०८०१७, €१ ६-२०, ९१०, ९६४, 
४६१, ४६८, £७३-७४, ९६४६, 
६०६, ६२४, ६२७ । , ' 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





बे 


जॉज (डी० लायड जेजि, इंग्लेंड का प्रधान- 
मंत्री )--४४१ । 

जॉज ( एलबट जॉज, छुठा, सम्राट )-- 
९७४, ९७६ | 

जॉज ( क्लाके, सरकारी अफ़सर )-- 
४१४। 

जॉज टॉमस ( जाज फरंगी )--३७०-७४, 
४३०७ | 

ज़ालिमचंद ( मेहता )--४१६, ४२४ -। 

ज़ालिससिंह ( रीयां का ठाकुर )--३४६४ 4 

ज़ालिमलिंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )--श&८ । 

ज़ालिमसिंह ( पढ़िहार )--ै७४८ | 

ज़ालिमसिंह (साटी,घड़ियाला का रावछ)--- 
७०४ । 

ज़ालिससिंह ( मेहता )--६०७ । 

ज़ालिमसिंह ( सेड़तिया )--३३२-। 

९, का] ४ 

ज़ालेमसिंह ( वीदासर का सरदार )-« 
३३६, ६०० । 

जाल्हणसी ( राठोढ़ )--८० । 

ज़ाहिदख़ां ( शाही मनसबदार )--१६१.। 

ज़ियाउद्दीन (बीकानेर राज्य का सेनाध्यक्त) 
*--फछेश्ऐ-। 

जिवबादादा ( मरहठा सेनापति )--३७० व 


जीवनदास ( कोठारी )--२४०, २९४, 

२६४। 
जीवनसिंह ( गजसुखदेसर का ठाकुर )--- 
- ७४२ । के ड़ 


अनुक्रमशिका' 





जीवराजसिंह ( राजा, सांडवे का स्वामी ) 
“२३१, ४७-४४, <४३, *८७, 
६७४०-७४ | 
जीवराजलिंह ( हरालर व सारोठिया का 
स्वामी )--<८४७, ६६३, ७९१ | 
जीवराजसिंह ( तंवर, रिंद्री का राजा )-- 
४७४, ४८२, २६९, ६१२ । 
जीवराजसिद ( पूगछ का राव )--६ ६७ । 
जीचा ( संघराव )--४१ । 
जुकारसिंह ( बुन्देठा )--२१६, २१४८- 
१६, २६१६-३७ । 
जुकारसिंद ( चूऱ का ठाकुर )--३०८। 
३२० । 
जुल्किकारज़ां (दीवान हस्तख़ा. का पुन्न)-- 
.. २७१, १६२ । 
जुहारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा इंगर- 
सिंह की माता )--४८प । 
जुह्दरमल ( ठहा )--७६४ । 
जुहारसिंह ( शंगोत )--४२१ । 
जुद्दरसिंह ( जुहारजी , शेखावत)--४:२६- 
२६,.४३२४-३ २, ७२६ 
जे० ऐुंडम (गवनर जेनरल् का सेक्रेटरी)-- 
४०१३ । 
जें० टी० फमिन्स ( मेजर जेनरल )-- 
०्प । 
“जेठमल ( पुरोहित )--३६७ । 
जेसीसन ( डॉक्टर )--४०३ | 
“जैकिशन ( चारण )-- ७६१ । 
जैक्सन ( कप्तान )--४३२, ४३६-। 
जैसल ( नरुका )--११५ | 


८३५ 


#मश् 











जेमल (तिहांणदेसर का स्वामी)--१ ६४ । 

जैतमाल (जयमल मेड़तिया का प्रधाव)-- 
१६०। 

ज्ैतरूप ( सेहता )--३५२ । 

जैतसिंह ७, और _ ३७९७ रे ह [> कब." 

द् ( जतूसिह, जतसी, बीकानेर का 
राव )--६४४, <६, ६६४, ११६, 


११२२-२९, ३१२७-२८, १३३०-४६, 
पृ शेघ्३६, १४२०७३, है। ६९,३६४, 
३१६, ६८४ । 


जैतलिंह ( पढ़िहार )--३१३ । 
जैतसिंह ( दूसरा, सलूंवर का रावत )-- 


३३६ । 
जैतसिंह ( सांडवे का ठाकुर )--श८६॥ 
३६१ । 


जैतलिंह (सुशानगढ़ का ठाकुर )--४०३ । 
जैतसिंह ( सांईंसर का ठाकुर )--४५५ । 


जैतलिंह ( चाइचास का ठाकुर )--६८*। 
जैतलिंह ( सूई का ठाकुर )--७२४ । 


जैतलिंद ( राणेर का ठाकुर )--७४४ । 


जैतसी ( जतसीसर का ठाकुर )--द८७ । 


जैतसी ( जैतसिंह, भाटी, जेसलमेर का 


रावल )--११४०१७ । 

जैतसी ( पढ़िद्दार )--३०४ ! 

जैवा ( राठोढ़ )--१४९-४६ । 

जैदेवसिंह ( कैप्टेन )--४४८ | 

' जैसा ( वीर राजपूत )--१३० । 
' जोगा ( राव जोधा का पुत्र )--८३े, रे; 
, £$] 

जोगीदास ( सुकन्ददासोत )--२१२ । 
जोगीदास ( मथेन, जैन यति )--२६६ । 
 जोधराज ( सिंघी )--श्८४ । 


दे 





जोधा ( जोधपुर का राव )--६१, ४४९; 
७०-२, ७०, ८२, ८४-६९, ८६६, 
१०१-६, १९८०, १३१, १३३४, 
द्ण्द। 

जोरा ( बावरी )--४१७ | 

जोरावर ( राजा, शाही अफ्लर)--२२४ । 

जोरावरसल ( बापना )---४१०, ४१२ । 

जोरावरसल ( डागा )---४०३ | 

जीरावरमल ( ढहा )---७६४ । 

जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
३००-१०, ३११२-१४, २३१६-२३, 
शे२६, २३९६६, ४६३४ । 

जोराचरसिह (खींवसर का ठाकर)--३३१७, 
६४६, ७०० । 

जोरावरखसिंह ( ऊंभाणा का ह्वामी )७- 
शरद । 

जोरावरसिंह (जोरजी, वणीरोत )--४ १ ६- 
१७ | | 

जोरावरसिंद्द ( रावतसर का ठाकुर )-- 
3८०) 

जोरावरलिंह ( जैतसीसर का ठाकुर )-- 
ध्म्रण । 

जोरावरसिंह ( लूणासर का ठाकुर )-- 
७४६ । 

जोरावरसिंह (सिमला का ठाकुर)--७१७ । 

जोशीराय ( अंथकार )--२८३ । 

जोहरीसिंह ( सूबेदार )--४४८। 
ज्वाल्ाप्रसाद (राजा, शाही सेचक)--४१ ६ । 
ज्ञानचन्द्र ( यति )--३. । 


-” क्लानजी ( ख़ास )--४२६ । 


ज्ञानविमल ( जेन साधु )--२०१ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





ज्ञानसिंह (मेहता)--३७४, ३८१, हे८६, 
झ६<। 
जश्ानसिह ( सिसला का ठाकुर )--७१७। 


ढे 
टॉड ( जेस्स, कर्नत्न, अन्थकार )--३, १ ६, 
दं८, झई, १०६, १२४, १३६, 
१९७, १६६६-६७, २२६, २४७४६, 
२९३, २७३-७४, २७६, २६३, 
र२६१३-०६६, ३६६, दरे८१, रे८३, 
शे८<-८६, रे८८, ६४३ । 
टॉमस--देखो जॉज टॉमस । 
टॉलबट ( क्षप्तान )--४८२-८४ । 
टराविलियन ( लेफ़्टिनिंट )---३६१, ४१०- 


१३१ 
टोकमसी ( ढहा )--७६३-६४ । 
टीका्सिह ( सिक्ख )--३६६, ३७९ । 
टीडा ( मारवाढ़ का राव )--४० । 
टेसियोरी ( डॉक्टर, अथकार )--४४, ८६, 
१३२ । 


ठ 
ठाकुरसी ( बीकानेर के राव जैत्सिंह का 
पुन्न )--१३६, १४७-८, १३९४ | 
ठाकुरसी ( जीवणदासोत )--२०६ | 
ठाकुरसी ( वेद मेहता, मंत्री )--७६४ | 


ड़ 
डलहौज़ी ( लेंडे, गवनेर जेनरर )-- 
४४४, ४४४ । रा 
डालूसिंह ( डूंगरसिंह, - घड़सीसर का 
स्वामी )--१० ६ | 


चाचा मी 


अनुक्रमणिका ८३७ 
डूंगरसिंह (बीकानेर का महाराजा )--२७- | तानाशाह--देखो श्रबुलहसन, गोलऊुंडे का 


०८, ३७, ३६-४१, ४०२-६, ४४८, 
3४६२-६९, ४६८, ४८८-८६, ४६२, 
४१६, ६२६, ४९६०, ६१४, ६२३- 
२४, ६२६ | 

डरंगरसिंह ( इंगनी, शेखावत )--४२३, 
४२६, ४३४। 

डूंगरसिंह ( बीकानेर के राव जेतसिंह का 
सरदार )--१११ । 

डयूक आव्‌ कनॉट ( सम्राट एडव्ड सप्तम 
का छोटा भाई )--४१०, &११, 
६१९ । 

डथूक आऑवू विंडसर--देखो एडवर्ड भ्रष्टम । 


ते 

तकानन सरस्वती भद्याचायें ( अंथकार )-- 
श्प८ । 

तख़्तसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
७४६ | 

तख़्तसिंह ( बीकानेर के महाराजा सरदार- 
सिंह का पुत्र )--६२३ । 

तज़तलिंद ( रिडी के ठाकुर मुकन्सिह का 
भाई )--६२६ । 

तस़्तसिंह ( सांइंसर का स्वामी )--६३ ६, 
द्रेफ । 

तय्यबख़ां ( बादशाही अफ़सर )--१७१॥ 

तरसूख़ां ( तुरसमख़ां, शाही सेवक )-- 
१७३, २०४ | 

ताजख़ां ( शाही सेवक )--१७२-७३ । 

तांतिया टोपी (ब्राह्मण, मरहटा सरदार)-- 
3०४० | ह 


स्वामी | 

तारासिह ( चंगोई का राजवी )--३२०, 
३९२, ३२४, ३३०, ६१६, ७२१ | 

तालेमुहस्मदज़ां ( पालनपुर के वत्नेमान 
नवाब )--%६७ । 

तिलोकसी ( बीकानेर के राव जैतर्सिह का 
पुत्र )--१३७ | 

तिलोकसी ( भारी )--६३-४ । 

तिलोकसी ( ढहा )--७६३ । 

तिहुण॒पाल ( जोहिया )--११७-१ द्; 
3२४ । 

तीरंदाज़ख़ां--देखो प्रव्दुज्ञापानी | 

तुंग ( राठोढ़ )--७६ । 

तेजसिंद ( चाइचास का ठाकुर )--१२४, 
१8६४, ६७६, धइृ८८ | 

तेजसिंह (गोपालपुरा का स्वामी)--६७६ | 

तेजसिंह ( रिढ्ठी का महाराज )--६२ ६ | 

तेजसिंह ( आालसर के राजवी नाथूसिंह का 
पुन्न )|--६३६ । 

तेजसिंड ( रावतसर का र/वत )--६४५२ । 

तेजसिंह ( भाटी, हाडलां-बढ़ीपांती का 
स्वामी )--७४<४ । 

तेजसी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुत्न )--१२०, १३१ । 

तेजसी ( आमेर के स्वामी रत्नसिंह का 
मंत्री |)--१२४ । 

तेजा ( पीकानेर के महाराजा रायसिंह का 
सेचक )--१८४-८< । 


कि 


द्श्द 





#्फिजीशिक, 





चुत, 2 २.+०९५# 


तेमूर ( प्रसिद्ध तैमूर लंग )--६५, £३, 


२१६, रम्६ । 
तेलप ( सोलंकी राजा )--७घ८ । 
तोशसख़ां ( नागोर का चचाव )--१ ६३ ! 
तोतासिंह ( मेजर, हवालदार )--६४४८ | 


थ्‌ 


धानासह ( हरासर का ठाकुर )--३४%४, 
६६४० | 

थानेंटन ( करनेल, रीजेंसी कोन्सिल का 
प्रेसिडेन्ट )--४६३ । 

थारनी ( अंग्रेज़ अधिकारी )--४२५ । 


ढ्‌ 


दुयालदास ( सिंढायच चारण, ख्यातकार ) 
“झू८, १४९, १७२, १८०१, १८६, 
१5४, १६८, २श८, २७१, २७३, 
२७६, २६६, ३२२-२३, ३६१, 
३२६३, ६६६, ३७६, शे८२, ४२७ । 

दयालदास ( मुहता )--२६४, २६४। 

दरियाज़ां ( पठान )--२२३ । 

दुलथंभनलिंह (आसपालसर का स्वामी)--- 
७३४। ह 

दुल्लपत ( राव, डुन्देत्ा )---२४७, २७२। 

दुलपत ( बारहठ )--३० ६ । 


राजा )--१४१, १४९-म६, १८८; 
१६३१-६२, ११६४-६६, २०४०८११, 
२२०, २२६॥। 


दुलपतसिह ( कछुचाहा, पूनलसर का 


ठाकुर )--७४४ । 


वीकानेर राज्य का इतिहास 





'>ँ९>९०#९, २५.४१ #९../* १, 





हि ( बिरकाली का ठाकुर )--. 
३९२, 3०२। 

दुलेलसिंह ( राजावत )--३३० । 

दुलेललिंह ( अनूपयढ़ का महाराज )-- 
४६२-६३, ४८८, ६१२०-२९, ६२४,. 
६२६। ' 

दुलेलसिंह ( जारिया का ठाकुर )--७० ११ 

दशरथ शर्मा ( एम० ए०, विह्वान्‌ )-- 
७१०। 

दानियाल (- मुग़ल सम्राद अकबर का: 
: सीसखरा पुन्न )--१ ८३-८४ १ 

दानियाल्न ( शेख़ )--१ ६६ । 

दामोदर ( ग्रंथकार )--२८८ । 

दाराबख़ां' ( शाही सैनिक )--२२२ । 

दाराशिकोह ( सुशल बादशाह शाहजहाँ 
का ज्येष्ठ पुत्च )--२४२०४३, २७४। 

दावरबख़्श ( खुसरो का पुत्र )--२२६- 
२७ | | 

दिलावरज़ां (बहादुरख़ां रहेला का पुन्न)-- 
२१६ । ह 

दिलेरजख़ां दाउदज़ह ( जल्ालख़ां, शाही 
अफ़्सतर )--२४४७, २४४, २४६,.. 
२०९६-६० । 


दीनदयाल (बीकानेर राज्य का सेनाध्यक्ष)--- 


डे८छ | 


५  दीपकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
दुलपतासह (*दुलपत, बीकानेर का महा- |. 


सिंह के पुत्र सोतीिंद की पत्नी )-- 
मे, ४०६ | - 
दीपसिंह (पंचार, जैतसीसर का ठाकुर )-- 
3३३२-१३ । ह ह 
दीपसिंह ( कनवारी का स्वामी )--३३६,,. 
३१०; ६६४ । 
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दीपसिंह ( देवलियें का एक कुंचर )-- 
४३२० । 

दीपसिंह ( भारी, घाड़ेयाला का रावल )-- 
ध६२८, ७०६ । 

दीपसिंह (विसरासर का ठाकुर )-- ७१६ । 

हुगा ( राय, सीसोदिया, रामपुरा फा 
स्वासी )--१८७-८८ । 

दुजनसाल ( हाड़ा, कोटे का भमहाराव )-- 
३१६ । 

दुर्जनेनसाल ( ऊदाचत )--१३१ । 

दुजनसालासंह ( थिराणा का ठाकुर )-- 
७२५ | 

दुजनलिंह ( खुड़ी का ठाकुर )--६६४ । 

हर्जनसिंद ( हूसर )--श८६ । 

दुलचंद ( भाटी, राजा )--६<४ । 

दुलहसिंह ( दूलहसिह, बीनादेसर का 

ठाकुर )--७४२ | 

लहसिंह ( उद्यलिह, लोहाचट के अजब- 

सिंह का पोन्न )--१६२, ६३४ । 

हुलहसिंह (आलसर का राजवी) ६३६०-३७ 

दूदा ( हाड़ा, दूंदी का राव )---१८७ | 

दूदा ( जोधपुर के राव जोधा का पुन्न, 
मेड़ते का स्वामी )--८घ३, १०४, 
१०७, १३१ । 

दूलहदेवी ( जैसलमेर के भाटी राजा करे 
की राणी )--४३, ७२ । 

देदा ( नींबावत, सूत्नधार )--४६ । 

देपा (चारण, देदी करणीजी का पति )-- 
ध्२्‌। ॥ 

देवकरण ( पंवार )--१२६ | 

देवकरण ( मंडलावत )--३१२॥ 

देवनाथ ( आयस, गुरु )--३६२, ३६५ | 


ध्च् 


द्ा३् 








देवराज ( खीची )--१०० । 

देवसरा ( ? मोहिल )-- ६१ । 

देवसी ( बीकानेर के राव वीका का पुन्न ) 
--१०६। 

देवसी ( राच वीका का पुत्र )--१०६ । 

देचीदास ( पुरोहित )--११४८ । 

देवीदास ( भाटी, जैसलमेर का रावल )-- 
६४, १०४, ११६ । 

देवीदास ( घड़सीसर का स्वामी )---१ २४५ । 

देवीदास ( राठोढ़ )--१७१ । 

देवीमलाद शास्त्री ( ग्रंथकार )--४७६ | 

देवीप्रसाद ( मुंशी, मंथकार )--८८, १७०४, 
4१८घ६, २०१-२, २३४, २३१, २३३, 
२३६, २९३, २६६, २६८, २८७, 
३२२, २६१, ६४१ । 

देवीसहाय ( झुशी, कॉसिल का मेंबर )--« 
४६८। 

देवीसिंह (सलसीसर का ठाकुर )--६६० । 

दुवीसिह ( पूगल का राव )--६६७ । 

दंवीसिह ( गारबदेसर का स्वासी )--१३ ० ६, 
७१० |] 

देवीसिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह 
का पुत्र )--२<० । 

देवीसिंह ( हिंदूसिंहात बीदावत )---३६२६ । 

देवीलिंह (चांपावत, पोहकरण का ठाकुर) -- 
३२६, ३२३२ | 


( हरासर का स्वामी )--३३७; 


३०४। 

देवीलिंह ( सलूंडिया का राजवी )--३४८, 
६१६, ६२१, ध३े८-४० । 

देवीसिंह ( सूवेदार )--श्थ्म ! 

देवीसिंह ( ठकराणे का ठाकुर )--४१४ । 


व्ः्४० 
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देवीसिह ( आलसरवाल्ों . का वशज )-- | द्वारकादास ( हराचत )--७०४ । 


६३७ | न 

देवीसिंह (बिसरासर का ठाकुर )--७१ ६ 

देवीसिंह ( कातर-वढ़ी का ध्वामी )-- 
७३६ । 

देवीसिंह ( तंवर, ऊंचाएडा का ठाकुर )-- 
७४४ ॥। 

दोस्तमुहस्मद (अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह) 
“४१८४-२६ । 

दोस्तमुहस्मद ख़्वाजाजहां (शाही अफ़सर ) 
--१६१ | 

दोलतख़ां ( क्ायमज़ानी )--११३ । 

दौलतख़ां (नागोर के सरखेलख़ां का घुन्न) 
“--१२७-२८। 

दोलतराम ( महाजन का प्रधान )--३० ६ | 

दोलतरास ( पड़िहार )--३३६० । 

दोलतराम ( बीदावत )--४७४ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३७० । 

दोलतसिंह ( सांखला )--३०४ । 

दोलतसिंह ( घाय का ठाकुर )--३०४८, 
३९०, ३२४, ३२१८, रे०३, ३४९, 
घु८० | 

दोलतसिंह (दल्नसिंह, कुंभाणा का ठाकुर)-- 
धुघदे । 

दंतिदुग ( श्रीवल्ञभ, दक्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )--७६। . 

दुतिवमा ( दक्षिण का राष्ट्कूट राजा )-- 
७६ । 

द्रोपदी ( बीकानेर के सहाराजा रायसिंह 
की तंचर राणी )--१ ६७ । 

द्वारछाणी ( महाजन )--३३७ । 

द्वारकादास ( खंडेला का राजा )--२४६० । 


ध 

धनपतर्सिह ( वेद मेहता )--७४८ । 

धनसुखदास कोठारी ( कॉंसिल का मेंबर ) 
“3९६, ४७२ । 

धन्नेसिंह ( रोजड़ी का ठाकुर )--७४२ । 

धर्मेंसी ( ढह्ा ) ७६३ । 

घीरातिह ( सवार ) €४८। 

धीरजसिंह ( पढ़िदाार )>-० २८। . 

धीरजसिंह (धीरतसिंह, चूरू का ठाकुर|--- 
३१८, २२४, ३३७ । 

धीरजसिह (धीरतसिंह,सांडवा का ठाकुर)-- 
३३७, ३४८-४६। 

घीरतसिंह (जारिया का ठाकुर )--७०१ । 

धीरतसिह ( सातूं का ठाकुर )--७१० । 

धुवराज ( दक्तिण का राष्ट्कूट राजा )-- 
७७ ।॥ 

घूणीनाथ ( घूनीनाथ, साधु )--२६, ४३, 
नर 

धूहडढ़ ( संडोचर का राव )--८० । 

ध्तराष्ट्‌ ( कोरचवेंशी राजा )--२८५ । 

धोंकलसिह ( जोधपुर के महाराजा भीम- 
सिंह का पुत्र )--३७६-८४७, ४०८-६ | 

धोकलसिंह ( माणकरासर-भाद्रावाला का 
स्वामी )--६६२ । 


ले 
नकोदर ( जाट )--६८।। 


नगराज ( बीकानेर के राव 'जेतर्सिह का 
मंत्नी--१३३-३३९, १४५८-३६, १४२, 


१४३६-४७. । 
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नगा ( भारमछोत् )--१४६० । 

नज़रबहादुर ( शाही सेवक )--२३७ । 

नज़रमुहस्मदज़ां (धुज़ारे के इमामकुलीग़ां 
का भाई )--२१२ । 

नथमल ( जैसलमेर का दीवान )--६४ | 

नथमज्ष ( मेहता )--४६८ | 

नथमल ( दहा )--७६४ । 

नत्यूसिद (नाथूतिंह, भूकरका का ठाकुर)-- 
32७० ४ ४४८१ 

नत्थूसिंद ( श्रनूपगढ़ के सहाराज दुल्लेललिंह 
का पीन्च )--४६३ । 

नन्दिवर्धनसूरि ( जैन विद्वान )--४६७ । 

नन्न ( राठोड़ )--७०६ । 

नरबद ( मोहिल )--१० १-३ । 

नरसिंह ( जाट, प्िचाणी का ठाकुर )-- 
७४, ६६ | 

नरसिंह (संतन्नी वत्सराज का तीसरा पुन्नी-- 
१३४ । 

नरा ( बीकानेर का राव )--४४, ३०४, 
१०६, १११०-१२ | 

नरोत्तमदास स्वामी (पुम० पु०, विद्वान )--- 
७३४-॥ 

नवलसिंह ( शेखाचत, नवलगढ़ का 
स्वामी )---३४२-४४, ३५६ । 

नचलसिंह ( मगरासर का ठाकुर )-- 
७०६ । 

नसरतम़ां ( बलूची )--१७७। 

नसीरखां ( बादशाह अकबर का खजझुर ) 
--१८४ | 

नांगसट ( प्रतिद्दार राजा )--७७ | 

नाथू (बीकानेर के राव बीका का सरदार)-- 
६१। 
१०८ 
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नाथूसिंद् (कद्धबाद्दा,दुलरासर का ठाकुर)-- 
७४६ -। 

नाथूसिदद (आलसर का स्वामी)--६३६ । 

नानक ( ग्रुछ, लिक्सधम्म का भ्वर्तेक )-- 
२० । 

नाना फदनवीस ( साधवराव पेशचा का 
कमचारी )--४२० । 

नापा ( सांखला )--<६९€, ७२-३, ८४, 
8०-१, ६६, १०२, १२५९, ३०४, 
रे७। 

नार्थद्रुक ( छोड, गवर्नर जेनरल )-- 
४६५ । 

नारण ( वीफ़ानेर के राव लूणकर्ण का 
पुत्र )--१२० । 

नारण ( राजपुर का स्वामी )--१६४ । 

नारण ( एवारे का स्वास्ती )--१४२, 
१६४ । 

नारण (तिहांणशदेसर का स्वामी)--३६४। 

नारायण ( बीकानेर का सरदार )--+ 
१३१ । 

नारायणसिंह ( शक्लावत्, थोहेदा के रायत् 
नाहरखिंह का पुत्र )--६२८। 

नारायणसिह ( रिट्टी के ठाकुर भनाहरसिंह 
का पुत्र )--६२६ । 

नारायणसिह ( राजपुरा का ठाकुर )-- 
६८६ | 


नारायणर्सिह ( कछुवाहा, गजरूपदेसर फा 
ठाकुर )---७४१ । 

नासिर ( सेयद, हिसार का फ़ौजदार )-- 
११३। 

नासेस ( सेनापति )--२८८ ! 
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नासिरुलूसुल्क--देखो पीरसुहस्मद्‌ सर- 
वानी । 

नाहरख़ां ( साँखला )---३०४ । 

नाहरसिंह ( साछूं का ठाकुर )--४े८७ । 

नाहरसिंह ( शेखावत )--३१६ । 

भाहरसिंह (सीधसुख का ठाक्ुर)--१६ २ । 

नाहरसिंह ( शक्लावत, बोहेढ़ा का रावत)--- 
ध्र्प। 

नाहरसिंह ( रिंद्ी छा ठाकुर )--६ ९२६ । 

नाहरलिंह ( राणासर का ठाकुर )--ध् ध्प । 

नाहरखिंह ( वालेरी का ठाकुर )--७४० । 

निज्ञामशाह ( प्रेंडा का स्वामी )--२४ ३- 
३४। 

निज्ञासुद्दीन ( अंथकार )--१४१ । 

निज़ासुज़सुल्क ( हिसार का सूबेदार )-- 
१५४, २१६, २३७ । 

निज़ामुलूसु्क (आसक्रमाह, हेद्राबादवालों 
का पूर्चज )--२६६ । 

निरवाण ( बीकानेर के महाराजा राय- 
सिंह की राणी )--१६७। 

घींवा (जोधपुर के राव जोधा का पुन्न )--- 
प८णर३े, ८३-२९ । 

लींबा ( कांधन्न का पुत्र ) १०३ | 

सींवा ( वांसूद्ा का स्वासी )--१ ६४ । 

नीलकंठ ( गंथकार )--रेघ७ । 

नूरजहां ( बादशाह जहांगीर की बेग़स ) 
--२१३, २१८, ९२१, २२६ ! 

नूह समानी ( फ़ारस का बादशाह )-- 
र्प६ | 

नुसिहदास ( डागा )--७६६ । 

भेतसी ( बीकानेर के राव लूणकर्णं का 
पुन्च )-११८, १९०, ३३९१ । 
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नेतसी ( ढहा )--७६३ ॥ 

नेमशाह ( जचारी का स्वासी )--२४२ | 

नेर ( जाट )--&£६ । 

नेस्सिथ ( हिसार का कमिश्नर )--४४४ । 

नेणसी ( सुंहणोत, ख्यात छेखक )---२१, 
७०, ६६, ६७, १०२-३, ११२) 
१४०; ३२४३ | 

नैेणसी ( कोठारी )--२६२ । 

नेनसी ( सोढ़ा )--३७०८। 

नेपोलियन बोनापार (फ्रांस का बादुशाह)-- 
इप६ । 

नोनिंहाललिंह ( धोलपुर का महाराणा ) 
न---गट००। 

नोरंगदे ( राव जोधा की सांखली राणी ) 
--४३, ६० । 

नोशेरवां (फ़ारस का बादशाह )--२८८ | 

नंदर्कंचरी ( रामघुरा के चन्द्रावत हठीसिंह 
की पत्नी )-- २९० । 

नंदकुंवरी ( अनूपगढ़ के महाराज लालसिंह 
की वहिन )--४६४७, ६२२, । 

नंदर्सिह ( आलसरवालों का वंशज )-- 
ध३६ | 

न्‍्युमेल्स ( डॉक्टर )--४६४ + 


जृ 


पत्ता ( चूंडाचच )--४४ । 

पत्ता ( राठोढ़ )--१७१ । 

पत्ता ( सुहता )--१७१ । 

प्मकुंचरी ( उदयपुर के महाराणा भीमसिंह 
की राणी )--३६१, ६२०, ६३२ + 

प्मसिंह ( शेखाचत )--४ २४ । 


अनुक्रमशिका द०३ 
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प्मसिंह ( जतपुरा का ठाकुर )»--३६६, | पीरजख़ां लोदी ( ज़ानेजदां, मालवे का 
३७<३। सूनदार )--१६२, १६५, २१६, 
पद्मलिंह ( बीकानेर के मद्दाराजा फणंसिंद २१३८-१६ | 
फा पुत्र )--२१४३, २४०, २९०-९१, ! पीरजानी-देखो वहावलख़ां । 
२६०, २७४०-०६, ७१४ | पीरदानसिंष्ट (तंदर, लवखासर का ठाकुर) 
पग्रत्ती ( ठहा )--०७६३ । “७२ 
पद्मानन्द्सूरि ( जन विद्वान )--१०। | पीरमुहम्मद सरवानी ( नासिरलूसुरुक, 


सन जनम अमशिनानीा अं पी विन सील-कणनन-न- नव -नन-ाओ, 


बन्द 


जन्‍म. सानाानन्‍म बा «मम «पा -मनन +ा+ व्यवाक 


पन्तुजी भट्ट ( ग्रथकार )--२८७ । शाही अक्सर )--१६२ । 
पत्तालाल ( मेहता )--४६४ । पुन्यपाल ( सांखला, जांगलू का स्वामी ) 
पत्नेसिंह ( नोसरिया का दाकुर )-- ७३७ । ।, --+७२। 

पत्नेसिंह ( चेद मेहता )--७४८ । | पुलफरेशी ( सोलंकी राजा )--७६ । 


पतन्नसिंद ( बनीसर का राजवी )--३६२, | पूजा ( सुराणा )--२७ । 





६३३-३६ । पूना ( चायल )--११४ | 
परवेत़ ( मुग़ल बादशाह जहांगीर का | पूनिमादे ( बीकानेर के राव जेत्िंह के 
शाहज़ादा )--२१४७, २९२३-२४ । पुत्र सानसिंह की पत्नी )--४४ । 
परशुरास ( दादा )--१ ६९ । पूंमा ( सांखला आसल की स्त्री)--६६ । 


पहाद्सिह ( भाद्रा का ठाकुर )--३६२ । | प्रणमल ( कांधलोत )--१३० । 
पहाइलिंद (लुंदेला राजा)--१२१८,२३७०। | प्रणमल ( बीकानेर के राव जैतलिंह का 
पाउलेट ( कर्नल पी० उच्क्यु०, अंधकार, पुत्र )-९४६, १३७ । 
जोधपुर का रेज़िठेन्ट )---४७, दम, | शरणसिंद (करेकद्ा का स्वामी)--४२९ | 
१६८, २२६, २४७६, २४४, २०३, | एरां (जोधपुर के राद जोधा की भटियाणी 


२७७, २७६, ३६३, ३६<-६६, राणी )--र३ 

३७८, २४९४-९६, ४४८, ४७६ | पूला ( फूला, जाट )--७४, ६७-६ । 
पांड ( जाट )---७४,६७-६ | पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान सम्राद )-- 
पाणिनि (, प्रसिद्ध वैयाकरण )--२२ । इ८) ९७, ७१६ । 
पाता ( कछुवाहा )--१२४ ! पृथ्वीराज ( आमेर का कछुवाहा राजा )-- 


१२४ । 
पृथ्वीराज (बीकानेर के राव कल्याणमल का 
पुत्र )--४४७, १२९६-६१ । 
शक पृथ्वीराज ( जोधपुर के राव मालदेव का 
पिंगले--देख मोरोपन्त. | प्रधान ) न्न्नपै ० | 


पियर्स ( लेफ़्टेनेन्ट )--४४८ | . | श्थ्वीराज ( जेतावत )--१४२ । 


पाता ( सोभासर-का ठाकुर।)--७०४ । 


पावर पामर ( सर, भारतीय सेना का 
कमांडर-इन-चीफ़ )--£० ६ । 


जए#क +ी। अचल # १.३ थे ढक # 9 ७2 २. चर चकनि, #गी कती पत्ती ३५/यफिनगिककी 


सदन य# ९,१९५ #ल्‍य७०#० 


पृथ्वीराज ( राठोड़ )--२१६, २३१ । »पीलक ( जेनरल )--४२६ । 


| 


व्व्७७४ 





पृथ्वीराज ( दद्रेया का ठाकुर )---७०१ । 
पथ्वीलिंह ( भूकरका का ठाकुर )--२ ६२, 


२६६। 3. 
पृथ्चीलिंह ( मेहता, दीवान )--२६६, 
३४३ । 


प्थ्वीराजसिंह (प्ृथ्वीसिंह, तंवर, दाउदसर 
का ठाकुर )--६०७, ७४८। 

प्रथ्वीसिह ( जयपुर का महाराजा )-- 
३४७४, २०२२ । 

पृथ्वी सिंह ( शेखावत )---३६४ । 

पृथ्चीसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३६९५, 
३६७-६८, ४०२, ४१७, ४२१ | 

पृथ्वीसिंह ( सीधसुख का ठाकुर )--+ 


४०२ 

पएथ्वीसिंह ( किशनराढ़ का सहाराजा )-- 
४७४। 

पृथ्वी सिंह ( सेहता )--६०७ । 

पृथ्वीसिंद (रिढ़ी के स्वामी नाहरसिंह का 
पुनञ्न )--६१६ । 

प्थ्वीलिंह ( सलूडिया का राजवी )-- 
६४३४८४-४७० । 

पृथ्वीसिंह ( चाहरसरा का ठाकुर )-- 
७४०। 

पृथ्चीसिंह ( भाटी, हाडलां छोटी पांती का 
ठाकुर )/---७४<६ । 

पृथ्वीलिंह ( चौहान, धीरासर का ठाकुर ) 
--७४६ | 


पेमलिंह ( नीमा का ठाकुर )--३३६ । 
पेमसिंह ( मैणसर का ठाकुर )--७३६ । 
पेमा ( लुटेरा |--४१७ । 





420७ अगात सा र७ामन३# फेर प३-#व भ५०+३ २७७... २५४" ९५२१९," ९५./#१९.# है.#"१३./# 


बीकानेर; राज्य का इतिहास 





पंचायण ( खींवसर के कर्मसी का पुत्र ) 
“7१ २३-३९, १४६६। 
पंचायण ( राठोड़ )--#८ । 


'अुतापकुंवरी ( वीकानेर के सहाराजा सर- 


' दारसिंह की राणी)--४२०, ४८८ | 
प्रतापराव ( गूजर )--२९४, २४९७-४८ | 
प्रतापसिद्द ( प्रताप, कीका, प्रथम, उदयपुर 

का महाराणा )--१३१८४-६०, ३६४- 
६६, १७२, १७६ । 
प्रतापलसिंह ( आंबेर के कछुवाहे राजा 
सानसिंह का पुत्र )--२१४ । 
प्रतापसिंह ( बीकानेर का महाराजा )--- 


३०७, १३६४-६६, ६२१, ६३१, 
६३७ | 

प्रतापसिह ( अलबर राज्य का संस्थापक ) 
ानेटरे। 

प्रतापसिंह ( जयपुर का महाराजा )-- 
४६८, र३े७१ 

प्रतापलिंह ( भूकरका का ठाकुर |--शेप८, 
३३६१-६२ | 


प्रतापलिंह ( भाद्रा का ठाकुर )--१६४५- 
६६, ४१८, ४७२०-२१ 

प्रतापसिंह (इंडलोद के ठाकुर रणजीतलिंह 
का पुत्र )--४०४ | 

प्रतापसिंह (सर प्रताप, प्वेंडर का महाराजा) 
--औ*€०। री 

प्रतापसिंह ( बीदासर का ठाकुर )-- 
दे८७ | 

प्रतापसिह ( शिवरती का महाराज )--- 
४६६ । 


पैरन ( सिंधिया का सेनापति )--३७१ । | प्रतापलिंह ( राठोढ़ )--६३४ । 


व 


अनुक्रमणिका 
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प्रताप्सिंह ( सांईंसर के स्वामी चनसिंह ! फ़तहचंद ( सुराणा )--१४० | 


का पुत्र )--६३७- घ्प 
प्रतापसिंह ( सलूंडिया का राजवी )-- 
३६ । 


प्रतापसिंह ( बीदासर का राजा )--६<*<१। 


प्रतापस्तिह ( फूचोर का ठाकुर )--६*%६ । 

प्रतापसिंह ( सातूं का ठाकुर )--७१० । 

प्रतापसिंद ( कूदसू का ठाकुर )--७१६ । 

प्रतापसिंह ( खवारी का ठाकुर )--०३७ । 

प्रतापसी ( सांखला )--०३ । 

प्रतापसी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुत्र )--११४८-१६ । 

अतिपालसिद ( राजा )--४२४ । 

प्रभुदान ( चारण )--७६१ । 

प्रभुसि् ( जम्कू का ठाकुर )--७४६ । 

प्रमोदमाणिक्यगरि ( जन विद्वान )-- 


१४६ | 

प्रायममल ( कच्छु-भुन का महाराव )-- 
४७४ | 

प्राणकऊंवरी ( खेला के स्वामी रिह्मल की 
बहिन )--६४१ । 


“प्रमजी ( पुरोहित )--४४३ । 
प्रेमनारायण ( भीमनारायण, गढे का 
ज़मींदार )--२३६ । 
प्रेमसिंह ( वाधसिंहोत )--३२४, ३४२ | 
प्रेमसिंह ( किशनसिहोत )--३४० | 
प्रेमसिंह ( वाय का ठाकुर )-+इशे८८ । 
प्रेमसिंह ( भूकरका के ठाकुर अ्रभयतसिह 
का पुत्र )--श८८ । 
फ 
फ़तहख़ां ( मलिक अम्वर का पुत्र )-- 
२२४६, २३०-३२, २६१ । 


। फ़तहलिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 


४७४ ॥। 
( मेहता ) 
फ़तहर्सिद्द ( चंद मेहता ,--७६१ | 
तहसिंह (घढ़ियाला का स्वामी)--७०९। 
फ़तहसिंह ( गारबदेसर का स्वासी )-- 
७११ । 
फ़्तदर्सिद ( जबरासर का 
७३६ । 


फ़तहर्सिह ( धांधूसर का ठाकुर )--७४ २। 
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०१ 


ठाकुर)--- 


<फ़त्तेराम ( सिंठायच )--३५६ । 


फत्तेरि 


तेसिंह (लोहाव2 के स्वामी अ्रजवासेह का 
पुत्र )--३६२, ६४३३ । 

फ्रीदु--देखो शेरशाह सूर । 

फ़रुख़त़ां (मीरमुहम्मद्‌ ख़ानेकलां का पुत्र, 
नागोर का शासक )--१ ६८ । 

फ़रुंज़सियर ( सुग़ल बादशाह )--२ ६८, 
३०१। 

फ़ॉस्टेर ( मेजर )--४२६, ४३४ । 

फ़ीरोज (भटनेर के गढ़ का रक्षक)-- १ ४८। 

फ़ीरोज़जंग ( ग़ाज़ीडद्दीनज़ां, जेनरल )-- 
२७० । 

फ़रीरोज़शाह ( मुगल बादशाह भश्रकबर दूसरे 
का चचेरा भाई )--४४० । 

फूलसिंह ( देपालसर का ठाकुर )-- 
७११ । 

फेज़ी (नागोर के शेख़ मुबारक का पुनत्न)-- 
१८३, १८६। 

फैयाज़अज्ञीख़ां ( सैनिक )--४३४२ । 


फेज़अलीख़ां ( सवार )--५४८ 


फेंच (.लेड )--५४६ | 


फ्रेंच ( सर जान, कमांडर-इन-चीफ़ 
फ़ील्ड साशल )|--*३* । 

फ्रेंडिक कृूपर ( ग्रंथकार )--४५४१ । 

फ्रेंडिक ( आठवां, डेन्मार्क का बादशाह)-- 
९१७ ॥। 


व 


वस़्तसिंह ( नागोर का स्वामी )--३०१- 
९, ३१०७, ६३०६-१०, ३१३०१६, 
३१८, ३२०, ३२२६-२७, रे२९-३४, 
३४२, २३०९७। 

वज़््तावरमल ( मेहता )--३१ ४ । 

वज़्तावरासिंह ( अलवर का रावराजा )-- 
६३६। 

बख़्तावरसिंह ( मेहता, संत्री )--६३, 
8००, ३०६०-१०, ४१७, ३१६०-२०, 


३६२२-२४, ३२६, ३३०, ३२३४-३६, 


३३६, ३४७१-४४, ३४७६-९१, ३९०- 
१६, ७< ३ । 

वज़्तावरसिह (५ लाइख़ानी )--४२८ । 

बजत्तावरसिंह ( लुटेरा )---४३० । 

बख़्तावरसिंह ( चाडवास का ठाकुर )-- 
४३३ । । 

' चज़्तावरासिंह ( सहाजन के ठाकुर रामसिंह 
का भाई )--४८३ । 

जख़्तावरसिंह (कैप्टेन, समनन्‍्द्सर का ठाकुर) 
“--*<२०, ७४७ | 

बख़्ताचरसिंह (भाटी, बीकमकोर का ठाकुर) 
--७१६ )। 

बख़्तावरालिह ( जोधासर का ठाकुर .)-- 
७१८। 
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वीकानर राज्य का इतिहास 
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वज़्तावरसिंह ( घंटियाल का ठाकुर )-- 


वजरंगसिंह ( आलसरवालों का वंशज ) 
६ । 

वदनसिंह (वदनासेंह, भालेरी का राजावत) 
ामेपेझन2६ || 

बदायूनी ( ग्रंथकार )--१४६ | 

बद्रीदास ( डागा )--७०६ ६ 4 

बनारसी ( शाही सेवक )--२१२६ । 

वनेलिंह ( भाटी, खियेरां का ठाकुर )--' 
७७४८ ।| 

वरजस ( डॉक्टर जेस्छ, ग्रथकार )--३ ६ ३। 

बर्टन ( कप्तान )--४६४-६६; ४७४ | 

वलदेवर्सिंह ( लोहा का ठाकुर )--६६४ । 

वलदेवसिंह ( सत्तासर के ठाकुर हीरसिंह 
का पुत्र )--७२४। 

चलरामसिंह ( बीकाचत )--४२२ । 

वलवबेतसिह ( सवार )--£४८ । 

चलचंतर्सिह ( भाटी, खीनासर का ठाकुर ) 
--७४६ । 

घलवंतर्सिह (बनीसर के राजवी पन्नेसिंह का: 
पुन्र)-- ६१३ । 

बलिदानसिंह (भाटी, खीनासर का ठाकुर) 


“+७४६ | 
वल्वन (ग़यासुद्दीन, दिल्ली का शुल्ञामवंशी 
सुलतान )--६५ | 


बहराम ( फ़ारस का सेनापति )--१८८ | 
बहरोज्ञ ( रोज़ अफ़जू का पुत्र )--२३८। 
बहलोलख़ां (शाही सेवक---२४७, २९ ६। 
बहलोल ( लोदी, दिल्ली का सुलतान )--- . 

२१, १०१, १०४, ११३ | ' 


अनुक्रमणिका 





वहाउद्दीन ज़करिया ( सुलतान का शेस्ध ) 
--१७१। 

बहादुरज़ां (मालिकहुसेन, बादशाह ओरंगज़ेव 
का धायभाई )--२६४६-६०, २६७ । 

बहादुरख़ां रुहेला (पठान, शाही अमीर)-- 
२१६, २१८, २४४, २*४६। 

वहादुरख़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार ) 
>--१७७ | 

बहादुरशाह ( प्रथम, शाह आलम, मुगल 
वादुशाह )--शऔ3८४-६, २६४९, २६७, 
२६६, २६९, रृध्थ। 

वहादुरशाह ( द्वितीय, सुग़ल वादशाह)-- 

' ७रर३े । 

बहादुरसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- 
शेदे८, देर । 

बहादुरालिंह (बीदासर का ठाकुर, ख्यात- 
लेखक )--२ १३, 3८४ । 

बहादुरसिंह ( रावतसर का रावत )--३६६ 
३७०९, ३६४ । 

वहादुरसिंह ( भाटी, बीकमकोर का ठाकुर ) 
“--५$८। 

वहादुरसिंह ( पालीताना का ठाकुर )-- 
४६७। 

बहादुरसिंह ( नाभासर का राजवी )-- 
ध्श्र। 

वहादुरघिंह ( कासृता का ठाकुर )--७१६। 

वहाहुरसिंह ( महेरी का शाजवी )-- 
७२१। . 

वहादुरक्षिंह ( दूधवामीठा का ठाकुर )-- 
७३७न 

यहादुरसिंह ( परेवड़ा कां ठाकुर )---७ इ८ । 

वहादुरसिंह ( ढहा )--०६५ । 


ले 
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चहावलख़ां (पीरजानी,सिधी)-- ३७९०७ ६। 

चवाकर ( हिरात का निवासी )--१६१ । 

वबाघसिंह ( डद्यपुर के महाराणा अरिसिंह 
का चाचा )--२३९३ । 

वाधसिंह ( सैनिक अफुूसर )--४३७ । 

वाघसिंह ( धरणोक के राजवी रणजीतर्सिह 
का पुत्र )--६४१ । 

वाघसिंह ( सोभासर का ठाकुर )---७० ६ | 

बाघसिंह ( हरदेसर का ठाकुर )--७०६ । 

वाघसिंह ५ सिमला का ठाकुर )--७१७० । 

बाघर्सिह ( प्ृथ्वीसर का ठाकुर ) - ७३३ । 

बाघसिंह ( दूधवासीठा का ठाकुर)--७३७ | 

बाधलिंह ( भाटी, हाडलां वड़ी पांती का 
ठाकुर )--७४५। 

बाघा ( ऊहड़ )--४२४ । 

बाघा ( कांघल्न का ज्येष्ट पुत्र )--१०१-३, 
११९, ७१० | 

बाघा ( जोधपुर के राव सूजा का पुत्र )-- 
१२६। 

बाघा ( भटठनेर का स्वामी ,)--१६४-६२ । 

वबाघा ( पृगल्ष के स्वामी भाटी हरा का 
पुत्र )--२४१ । 

बावर ( मुग़ल वादशाह )--६६, १०८, 
१२६, १३१, १३७ | 

बालाबाई ( आमेर के राजा पृथ्वीराज की 
राणी )--१२४ | 

बालूसिंह ( कप्तान, ठाकुर )--४४८। 

बालोबा तांता पागनीस ( सिन्धिया का 
मुत्सद्ी )--३७० । 

बांकीदास ( वीकमपुर का राव )--३२४२ । 

बांकीदास (“चारण, अंथकार )--८७ । 

बिरदार्सिह नौडिया का सरदार)--४२<९ । 


ध्ह्क 
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बिहारीदास ( वीदावत )--२६४६-६६ । 


. विहारीदास (भाटी सरदार )--२६१-६२ | 

बीका ( विक्रमसिंह, राठोड़, बीकानेर राज्य 
का संस्थापक)--२३, ४३०४, ४ ०,९३ 
€*"-६, म्म-६, ६००१, ६४३, ६७, 
७०-०१, ७३-९४, प८र३े-१११, १३१; 
१३३, १६४, १७६, २४७१, ६४१, 
६४८, ६९९१ ॥। 

बीका ( भीमराजोत, राजपुरा का सरदार ) 
“-+रे६४ । ढ 

वींजराज ( प्ृथ्वीसर का ठाकुर )--४८४ । 

बीजा ( देवड़ा )--१७६ । 

बीठहू ( चारण )--७६१ । 

बीठहू सूजा ( अंथकार )--&३, १००, 
१३२। 

दोदा ( बीदासर का स्वामी )--६०-०१, 
७१, झंडे, ६१, ६९, १० १-२, १११, 
११३, ११९, १२३-२४७, ६४८। 

बीदा ( भारमलोत )--१४४ । 

बीनां ( राव जोधा की बघेली राणी )-- 
थ८ं3 । 

बींकराजसिंह ( प्रध्वीसर का ठाकुर )-- 
७३४३। 

बुधलिंह ( महाजन के ठाकुर पेरिशाल का 
पुत्र )--४ १६ । 

बुधलिंह ( चेद मेहता )--७६१ । 

घुरहानुलूसुदक ( अ्रहमदवगर का स्वामी ) 
--१४८३। 

चजलालसिह ( चंगोई का राजवी )-- 
७२१ । 

बेकन्सफीर्ड ( अखिद्ध अंग्रेज़ लेखक )-- 
दपफ। 


बीकानेर राज्य का इतिहास 








बेणीप्रसाद ( डॉक्टर, अंथकार )--२२२। 


बेदारवज़्त ( आज्ञ़सशाह का पुन्न )-- 
२६७ | | 
बेन ( वेजबुड, भारत-मंत्री )--६४६६ । 
बेल ( लेफ़्टेनेन्ट कनेल जे० डी० )-- 
१०० | 
बेला (पढ़िहार)--८८, ६१, १०२, १०४९ । 
वेटिक ( लॉड विलियम्‌ गवनेर जेनरल )--- 
' ४४३। 
बैरामख़ां ( ख़ानख़ाना, अकबर का श्रधान - 
मंत्री )--१६३; १६१, १६४, १७३, 
45०। 
बोइलो (लेफ़्टेनेन्ट)--१०, ३६१, ४१० ॥ 
वेसीलाल ( सेठ, डागा )--७६४ । 
व्रक ( कनेल जे० सी०, राजपूताने का 
एजट गवरनेर जेनरल )--४६४६-६ ६ । 
ब्रेडफ़डे ( मेजर )--४७६, ४८४ । 
ब्रेकफ़डे ( कप्तान )--४४ £ । 


नं 
भगवान (भूकरका का स्वामी)--१६४ । 
भगवर्तासह ( उदयपुर के महाराणा सर 
भोपालसिंहजी का दृत्तक पुत्र )-- 
९६६ । | 
भगवानदास ( आसमेर का राजा )--१७०, 
१७४-७४, १७८, २३१। 
भगवानदास ( उुन्देला )--२१६ | 
भगवानदास ( गोवदुंनोत )--३०४ । 
भगवानसिंदह ( महाजन का ठाकुर )-- 
३७४६ । 
भगवंतदास ( आमेर फे राजा भगवानदास 
का छोटा भाई )--१८६ । 


अलुक्रमणिका 





सिंह का पिता )--६३६। 

भद्रराम ( अंथकार )--२८१ । 

भरथा ( जाट )--२१ २-१३ | 

भवानीलिंह ( परमार, दांता के वरेमान 
महाराणा )---*२६७ । 

सवानीसिंद ( जोगलिया का ठाकुर )-- 
७३६॥ 

साखरसी ( बीकानेर के राव फल्याणमल 
का पुत्र )--१९६ । 

भागचन्द ( भाटी )--२६१-६२ । 

भागचन्द्र ( मंत्री कममेचन्द्र का पुन्न |-- 
२११-१२, ७४३ | 

भाण ( वीकानेर के राच फल्याणमल का 
पुत्न |--१४६ । 

भाण ( घड़्सीसर का स्वामी )--१६४ । 

भाणमती ( बीकानेर के महाराजा रायमल 
की सोढी राणी )--१६७ । 

भानजी ( चूरू के ठाकुर एथ्चीसिंद का 
पुत्र )--३ श्य । 

सानीलिंद ( मालदोत )--४०४ । 

* भारत ( राजा मघुकर छुंदेले का वंशज )-- 

२१८०-१६ | 

- भारतदान ( चारण )--७६ २-६३ । 

भारतरतिंह ( ग्रोपालपुरा का ठाकुर )-- 
बे२१। 

भारतसिंदह ( मेजर, ए्‌० डी० सी० )-- 
८७, ७०९१ । ह 

भारतसिंह (विल्लनियासर फे राजवी समथथ- 
सिंह का पुत्र )-६४० । 

भारमऊ ( जोधपुर के- राव जोधा का 
पुत्र )>मर३े। .- -- 
२०७ | 
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भगवेतर्सिह्द ( सलूंडिया के राजवी प्रताप- , 
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भारमल ( आसेर का फछुवाहा राजा )-- 
१७०, ११७४-७० | है 

भावदव सूरि ( जन घिद्दान्‌ )--१३० । 

भावभद्ट ( रूगीतराय, संगीतक्त )-- २८९, 
२८७ | 

भावासह (हाड़ा, बूंदी का राव )-- 
र४८। 

भांडा ( ओसवाऊ महाजन )--४३ । 

भीम ( जैसलमेर का रावछ )--१८१ । 


भीम ( मंत्री चत्सराज का पोन्न )--१३४। 

भीम ( बीकानेर के राव जेत्सिह का 
सरदार )---१३१ । 

भीस ( सीसोदेया )---२२६ । 

भीम ( राठोद़ )--२३४१ । 

भीमजी ( मेहता )--३ ६४ । 

भीमनारायण--देखो प्रेमनारायण । 

भीमराज ( भींवराज, राजपुरा का ठाकुर ) 
“-१३६, १४२-३, १६४, धृ८र | 

भीमसिह ( चूरू का ठाकुर )--२० ६ । 

भीमसिंह ( उदयपुर के महाराणा राजसिंह 
प्रथम का छोटा पुत्र )---२१४ | 

भीमलिंह ( जैसलमेर का भाटी रावत ) 
“-+२२० | 

भीमसिंह ( मद्दाजन का ठाकुर )-७२६२, 
३१०-१२, ३२१३-२०, ३२८, ३४६ | 

भीमसिंह ( मेहता )---३२७-२८, ३३७, 
३४००-४१, ३४३, ३४७ | 

भीमसिंह ( उदयपुर का मद्दाराणा )--- 
8६१, ४०३, ६९०, ६३२, ६३६॥। 

भीमसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३६८, ३े७६-म०, ४०८, ६१३६॥। 
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भीमलिंह ( सीमजी, लुटेरा )--४२४ । 

सीमलिंह ( कोटा! के महाराव सर 
उम्मेदर्सिह का पुन्र )--४६७, 
६०१ । 

भीमसिंह ( आालसर के राजवी भखेसिंह 
का पुन्न )--६३६ 4 

भीससिंह ( लालासर का स्वामी )-- 
६४८ । 

भीमसिंह ( पराचा का ठाकुर )--०३८ | 

भीमा ( भावुआवालत्नों का पूनेज )-- 
१०७। 

भूपति ( भूपसिंह, बीकानेर के महाराजा 
रायसिह का पुन्न )--१६६ । 

भूपालसिंह ( सर, . उदयपुर के दर्तेमान 
सहाराणा )--*£७४, €६७, €६६, 
६०७ ॥ 

भूपालसिंह ( सहाजन का ठाकुर )-- 
४८३, ६४८ । 

भूपालसिंह ( क्षिशनसिंहोत )--३४२ । 

भूपालसिंह ( सेहता )--श्ध्प८ । 

भूपालसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-- 
४३३ ! | 

भूपेन्द््सलिह ( पटियात्ञा का सहाराजा )-- 
९६७। 

भू्‌रसिह ( रायसर का ठाकुर )--४२४ । 

भूरसिंह ( रावतसर कूजला का ठाकुर )--- 
७९१। 

भूरसिंह ( सुरनाणा का ठाकुर )--७४६। 

भूरसिंद (शेखाचत, जमादार )--४५४८। 





बीकानेर राज्य. का - इतिहास 


भैरचर्सिह (सर मेरूंसिंह, खारढा का महा- 
राज )--५१६, <९२५, <२८, ९७१; 
६१६, ६६२०-२८ | 

मैरूंदान (कविराजा विभूतिदान का पुश्न)--- 
४८२, ४८६, 3६३, ७६२०-६३ । 

भैरुंसिंह ( सारूंडा का ठाकुर )--९६६७ । 

भैरुंलिंह ( पढ़िहारा का स्वामी )--७१० । 

भैरूंसिंह ( बढ़ावर का ठाकुर )--७३३ । 

भेरॉसिंह ( आलसर के राजवी दुलहसिंद्द 
का पुत्र )--६३६, ६४८ | 

सेरोलिंह ( झजीतपुरा फा ठाकुर )-- 
“१०, ७८) 

भोज (हाढ़ा, दूंदी फा राव )--१८७-८८ । 

सोजदेव ( झादिवराह, प्रातिहार )--दे८ 

भोजराज ( भेलू व चाखू का ठाकुर )-- 
१२४, १३१, ३४-४४ । 

भोजराज (भादत्ा का ठाकर)--७३४-५ । 

भोजराज ( बीकानेर के राव जेतर्सिंह का 
पुत्र )--१४६७ । 

भोजराज ( दूधवा मीठा का ठाकुर )-- 
७३७ । 

भोजराजसिंह ( पिथरासर का ठाकुर )-- 

७४६। 


भोपत ( एवारे का स्वामी )---१ ६४ । 

भोपतसिंह ( भूपालसिंह, चूरू के संग्राम- 
सिंह का साई )--३६१७-१८ | 

भसोपततलिंह ( चाय का ठाकुर )--१३६ । 


मोपतर्सिह ( मगरासर का ठाकुर )-- 
७०६ । 
भोपाललिंह ( बीकानेर फे महाराजा गज- 





भूरसिंह ( बीदावत, जमादार )--५७८ । |... सिंह का पौन्र )--शेश । 


अनुक्रमणिका 
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भोपाललसिंद (आलसरवालों का वंशज )-- 
६३६। 

भोपालसिंह ( कल्लाखर का ठाकुर )-- 
७३८ । 

भोपालसिंह ( खारबारों का ठाकुर )-- 
७४३१ | 

भोपालसिंद ( कछुवाहा, दुलरासर का 
ठाकुर )--७४६ । 

भोमसिंद ( जोधपुर के मद्दाराजा विजय- 
सिंह का पुत्र )--शे ६८ | 

भोमसिंद ( कोटासर का पढ़िहार )-- 
३०३ । 

मोमतिंद (जसाणा का ठाकुर )--४१४ । 

मोमसिंह ( राणासर का ठाकुर )--६ €्८। 


भोमसिंह ( सत्तासर के ठाकुर हरिसेह का 
पुत्न )--७२४ | 

मोमसिंह ( टोकलां का ठाकुर )--७४३ । 

* ओमा ( चारण )--४३६ । 

भोमदान ( चारण )--७६१ । 

भीोमसिंह (कुरकड़ी का स्वामी )---६४० | 

संवरलाल ( नाहटा )--७१४ । 


स्तर 


मख़सूसख़ां ( शाही अफ़सर )--१ ६७ । 


मटिल्डा ( विज्षियम की पौन्नी )--२७७-।. 


मणिराम ( दीक्षित, ग्रथकार )--२८१. । 

भदन ( महाजन का प्रधान )--४ १९-। 

मदनकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंद की. पुत्री )---४०४;, ४०६। 


८श्‌१ 


मदनमोहन माज्नवीय ( हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी का संस्थापक )--- 
४४६, ४६७ । 
मद्नसिंह ( अनूपगढ़ फे महाराज दुलेल- 
सिंह का पुत्र )--६२२ । 
मदनलिंह ( कछुवाद्दा )--१२४ । 
मदनसिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्ण;सिंह 
का पुत्र )--२९० । 
मदनसिेंह ( भूकरका का ठाकुर )--३६ ६, 
६९ । 
मदुनसिंह ( खारडा के महाराज दलेलसिंह 
का पुत्र )--४६३, ६२४ । 
मद्नसिंद ( वालेरी का ठाकुर )---७४० । 
मधुकर ( छंंदेला राजा )--२१८। 
मनफूल ( बीकानेर राज्य. का दीवान )--- 
४२६, ४९२६-६० ४६३, ४६७ 
४७.६ | 
मनरूप ( मेहता )--३०६, ३३० । 
मनरूप ( जोगीदासोठ. )--३१२ । 
मनरूप ( भंडारी )--३२६-२६, ३३० । 
मनरो (जेनरल सर चाहल्से, भारतीय सेना 
का कमांडर-हन-चीफू )--&४०५ । 
मनरंगदे ( बीकानेर के महाराजा सूरासिंह 
.._ की भरियाणी राणी )--२२८ | 
मनसुख ( नाहटा )--३६२, ३६७ । 
मनुभाई मेहता ( सर, बीकानेर राज्य का 
प्रधानमंत्री)--२६६, €७१, ७४४ । 
मनोहर ( राय, कछुवाहा )--६४ । 
मनोहरदास ( बीदाचत )--१२४ | 


है 





दर 


मनोहरदास ( अ्रजीतपुरा का ठाकुर )-- 
9१७॥। 

सनोहरसिंह ( कछुवाहा.)--१६<% । 

मन्सूरअ्॒लीख़ां ( सफ़्द्रजंग, चज़ीर )-- 
३३९, रेझे७ । 

मयाराम ( डागा )--७६३६ । 

मरे ( सर आचिवाल्ड, सेनाध्यक्ष )-- 
“९४६ । 

मला ( गोदारा, तलवाढ़े का जोहिया 
स्वामी )-- ३११ । 

सलिक झस्बर ( हव्शी ग़ल्लाम )--२२६; 
२३०। 

मलिकहुसन--देखो वहादुरज़ां, धादशाह 
आोरंगज़ेव का घायभाई । 

मल्लीनाथ ( माला, माल्ानी का राचल ) 
“-६६, ८०, १३१, २३६॥ 

मलल्‍की ( पूला जाट की स्त्री )--ध्फ । 

मल्लूख़ां ( श्रजमर का सूचेदार )--१०७॥। 

मसऊद्‌ ( इम्राहीमहुसन मिज़ो का भाई ) 
“१ दघ। 

महतावकुंधरी ( बीकानेर के महाराजा 
सरदारसिह की राणी )--४२७, 
६०७॥। 

सद्हारराव ( होल्कर प्रथम, इन्दोर का 
महाराजा )--५१२ ६-२७ । 

महताबसिंह ( भाटी, जेसलूमेर का रावत) 
--७२४ | 

महताबसिंह ( बीठणोक का ठाकुर )-- 
७४३३४ । | 


७. प्रहमृदज(ां ( हकीस )--४८८ं । 


महमूद ग़ज्ञनवी ( ग़ज़नी का सुछतान ) 
“+पै«। ह 


बीकानेर रोश्य का 'इतिहास 
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महराज़ ( श्रासोपवालों का पेज )-- 
१३४३ । 
महाबतख़ां ख़ानख़ाना ( ज़ञमानावेग, ग़ोर- 
बेग का पुत्र )--२१४-१६, २१४८, 
२२३-२४, २३६१-३६, २६९२-१६ | 
महासेंह ( कछुवाहा, राजा )--११४, 
२१६ । 
महिपाल ( महीपाल, सांखछा )--$४, 
७२, ६१ । ;॒ 
महीदानलिंह ( भाटी, भीमसरिया का 
ठाकुर )--७४३ । 
महेन्द्रमानसिंह ( भदावर का स्वामी )-- 
द्श्ण। 
महेशदास ( राठोढ़ |--२३४ । 
महेशदास ( सांखला, भेलू का ठाकुर )--- 
१३४। 
महेशदास ( सारूंडा का स्वामी )-- 
११३, ११९, १२४९, १२७ । 
माइल्‍डमे ( लेफ़्टेनेन्ट )---४४८, ४४६२ | 
माणकपाल ( माणकराव, सांखला, 
जांगलू का स्वामी )--७२, ६१ । 
माणिकचन्द ( सुराणा )---४१७, ४२४ | 
माधचच ( जोशी )--२४६ । 
साधघराव (, महादजी सिन्धिया, प्रथम, 
ग्चालियर का महाराजा )--२३६२- 
ण्प्े 
साधवराद ( सिंधिया, द्वितीय, ग्वालियर 
का महाराजा |--२१४, €४२। 
साधत्रसिंह ( जेतपुर का ठाकुर )--६८४। 
साधवर्सिंह ( पढ़िहर, समनन्‍्द्सर का 
' डाकुर )--७४४७ । - 





घनुक्रमणिका 





माधवर्सिह ( मोथड़ा दा ठाकुर |-- 
७४९१] 

माधघोराय ( मेहता )--३४३ । 

साधोसिंहद ( मंडावा का ठाकुर )--४२१ | 

माधोसिंह ( झ्राडवा का ठाकुर )--३८३। 

साधोसिंहद ( माधवर्सिह प्रथम, जयपुर 
का महाराजा )--३३१, ३३६०-४०, 
३२४१-४२, ३४६०-२१, ३६० | 

म्राधोस्तिह ( द्वाढ़ा, कोटा का महाराव )-- 
२१६, २३७ | 

साधोसिंह ( पारवा का स्वामी )--१६४। 

माधोसिंह (आमेर के कछुवाहे राजा भग- 
घानदास का पुत्र )---१८६, १८८, 
२३१ । 

माधोसिंह ( त्रिलनियासर का स्वामी ) 
“*““-दहैं3० | 

माधोसिंह ( घेरियाल का ठाकुर)--७२६ । 

मानमल ( मंत्री )--१६ । 

मानमल ( राखेचा, कॉंसिल का मेंवर)-- 
४९६, ४६८, ४७० | 

सानमहेश ( पुरोहित, झसाहब )--- 
२०८, २१२। 

मान ( रामपुरिया )--२६२ । 

सानसिंह ( पारवा का स्वामी )--१६४ | 

मानसिंह ( जैतासर का स्वामी)--१ ६४ । 

मानसिंह सेवड़ा ( जेन साधु )--१६१ । 

मानसिंह ( बीकानेर के राव जेतसी का 
का पुत्र )--२४७, १३७ । 

मानसिंह ( चौहान, दद्गेवा का स्वामी )-- 
११२।. 

सानसिंह ( झासेर का कछुचाहा राजा ) 


ठश्३्‌ 


“-१७४-७४., १८६, १६३, २०८, 
२१०७, रेशम । 

मानलिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३इ७६०८३, शरेएन, ३०७-पा८, ३६२, 
४०८, ६३७, ६३६। 





मानसिंह ( मानसिंहोत शाखावालों का 
पूर्वंज )--१२४ । 

मानसिंह ( मेहता )-- ३४८ । 

मानसिंह ( महाजन का ठाकुर )---४२१। 

मानसिंह ( सर, जयपुर के वर्तमान महा- 
राजा )--६ ६७ । 

मानसिंह ( चोहान, सिरोही का राव ) 
६३० | 

मानसिंह ( रावतसर का रावत )--४« ६- 
६०, ६५९९ । 

मानसिंह ( जारिया का ठाकुर )--७०१। 

मानसिंह ( तंवर, ग्वालियर का राजा ) 
--७११। 

मानसिंह ( काणता का ठाकुर |--७१८। 

सानसिंह ( कानसर का ठाकुर )--४६४, 
४६६ । 

मानसिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )-- 
धृद्चघ० | 

मानसिंह ( चाड़वास का ठाकुर )-- 
घृणा | 

मानसिंह ( बगसेऊ का ठाकुर )--७२६ | 


मानिकचन्द ( शाह )--४०६ । 


मान्धातासिंह ( शाठोढ़, बीकानेर राज्य का 
-. रेवेन्यु मिनिस्टर )--द६ रे८ | 
मार्टिन्देज्ञ--देखो झाथेर मार्डन्डेक । 


वश 





सान्स्टुअटे--देखो एल्फिन्स्टन । 

मारसिंह ( गंगवशी सरदार )--७८। 

सॉरिस ( यूनान का बादशाह )--२८८ । 

मारली ( कप्तान )---४७६ । 

साले ( लॉड, भारत-मंन्नरी )---५१७ ! 

सालफम ( सर जॉन, बंबई का गवनेर ) 
“रेप | 

मालदे ( वीकानेर के महाराजा जेत्सिह 
का पुत्र )---१३६ । 

- सालदे ( चणीरोत ठाकुर )--१६४ । 

मालदेव ( जोधपुर का राव )--१२८, 
१३२०-३९, १३८-०६, ३१४६-९४, 
१६४, १७०, २४६६। 

साला--देखो मज्नीनाथ । 

माला ( चारण )--१६७ '" 

मालुमलिंह ( साँचतसर का ठाकुर )-- 
७१३ । 

मासूमख़ां (शाही अफ़सर|--१७३ । 

सांटेगु ( एडविन, भारत-मंन्नी )--६३७, 
डर, पण। 

मांडण ( जोधपुर के राच रणमल का 
पुन्न )---६३, ४१ । 

मिट ठू्सिद् (कूजला का स्वाम्ी)--४४८। 

मिनन्‍्टो ( लॉडे, प्रथम, गवनेर जेनरल )-- 
शे८६ । 

मिन्टो ( लॉड, द्वितीय, गवनेर जेनर्)-- 
४१७, ९ ६८। 

मिज्ञों अज़ीज्ञ कोका--देखो आज्ञमख़ाँ । 

मिज्ञों अब्दुरंहीम ख़ानख़ाना ( बेरामख़ां 
का पुन्न, शाही सेनापति )--१८०- 
४२१, १८३०-८७, १८६, २३२ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 


आआँचि #चि, #या हक #7९/१२ ४7९ यू, #य, #गिए 2९३११, #>य #"#*११,#7 ०३... 








मिजों इब्ाहीमहुसेन--देखो इबाहीमहुसेन 
मिज्ञो । 

मिजों इंसा तरख़ान ( शाही अफ़सर, उह्ा 
का हाकिस )--२२७ | 

मिज्ञों गगासबेग तेहरानी (शाही अफ़सर ) 
--१६१। 

मिज्ञों ग़ाज़ी ( ठह/ का जागीरदार )-- 
१८१ ॥। 

मिज्ञों जानी बेग तरख़ान ( सिंध फा 

- स्वामी )--१८१ । 

मिज्ञो दोस्त ( शाही अफ़सर )--१७८ । 

मिज्ञो नज्ञीम ( बादशाह शाह आलम 
द्वितीय का प्रपौन्न )--४५१ । 

मिज्ञों सुज्ञफ्फर हुसेन ( तेसूर का वंशज ) 
--१5६ ! 

मिज्ञां मुहम्मद बाक़ी ( सिंध का स्वामी) 
“१४८१ । 

मिज्ञो मुहम्मद सुलतान (तेमूर का चंशज) 
“-१६७। 

मिज्ञी मुहस्मदु हकीम--देखो हकीम 
मिज़ो । 

मिज़ो मुहस्मद हुसेन ( तेसूर का चंशज ) 
“--१ ६७०७० | 

सिज़ों रुत्तम ( फारस के बादशाह शाह 
इस्माइल का प्रपौन्न )--२०६-७, 
२२३. 

मिज्ञों सुलतान हुसेन (फारस के बादशाह 
शाह इस्माइल का पौन्र )--२० ६ । 

मिज़ों हिन्दाल (बाबर का पुन्नी--१०४८ । 

मिलनर--देखो श्रात्फ्रेड मिछूनर । 

मीर अबुज्न सभाली खझुवाफ़ी ( मत्तिक- 
हुसेन का पिता )--२४६ । 


अलुक्रमाणिका 





मीर चहमद-ह-रज्ञवी (यूसुफ़ज़ां का पिता) 


“--१७८। 
मीरक कोलावी ( शाही झफूसर )-- 
१ ६८ । 
मीरख़ां ( नवाब )--३८४-८९, ३६४- 
६७। 


मीर फ़ेज़ुद्या ( शाही अफूसर )--२३७ । 

मीर वबहर घचम्मनाराय ( बादशाह झकवर 
का मनसबदार )--१७८ | 

+“मीर मुरादअली ( गोलेदाज़्ञ )--४३७ .। 

सीर मुहम्मद (ज़ानकलां,पद्दन का हाकिम) 
“--११६६, १ ६४ | 

मीरमुदस्मद झमीन ( शाही अ्रफ़र )/--- 
१८३ । 

मुअज्ज़ञम (कुतुचुद्दीय शाह झआालम बहादुर 
शाह बादशाह, प्रथम )--२२९६, 
२७४६, २०७८-७६, २६५ । 

मुदज्ुलस॒ल्क ( वारवज का सेयद )-- 


१६१ ) 
मुइनुद्दीन चिश्ती ( प्रसिद्ध मुसलमान 
सिद्ध )--१५६४। 


मुकनलिह ( रिंड्ी का महाराज )- 
४६९२-६३, १६२६। 

मुकुन्ददान ( चारण )--७६२ । 

मुकुन्दराय (मेहता )--२६१-६२, २६२। 

मुकुन्द्सिह ( सांईंसर का राजवी )-- 
ध्श्ेपण् 

मुकुन्दर्सिह ( वेद मेहता )--७६१ । 

स॒कुन्दर्सिह ( सीकर का अ्धान )-- 
2३६३ । 

मुख़लिसख़ां (पटना का शासक)--२१४ | 

सुज़फ्क़रज़ां ( सेयद )--२१६ । 


८५४५ 





मुज़फ़्फ़र्शाह ( तीसरा, गुजरात का 
सुलतान )--१६७। 

सुदगल ( कि, अंथकार )--२९३ । 

मुन्नालाल ( वज़्शी )--४१४ । 

सुचारक (तुर्क, शेख अब्ुलफ्रेज़, अवुल्ञफ़ज़ऊ 
का पिता, बादशाह श्रकवर का वजीर) 
--१४८३, १८६ । 

मुराद ( मुग़लू वादशाह शाहजहां का पुत्र) 
“+२४२। 

सुराद ( बादशाह झकवबर प्रथम का 
पुन्न )--१६६, ३७९, १८३ । 

मुरारी ( पंडित )---२३२, २३४। 

मुतज़ा निज्ञामशाह ( प्रथम, अहमदनगर 
का स्वामी )--२३० । 

मुतज़ा निज्ञामशाह ( द्वितीय, अहमदुनगर 
का स्वामी )--२३० | 

मुलतानमल्न ( ख़ज्ानची )--३७८। “ 

मुहब्बतसिद्द ( विहारीदासोत बीदाचत )-- 
३२१६ ॥। 

मुहब्बतासिद्दट. ( नवलगदु का शेखावत 
ठाकुर )--३६३ । 

सुदृब्बतासिह ( बीकानेर का दीवान )-- 
३६४ | 

मुहस्मद ( भटनर का भद्दी )--३२० । 

मुहम्मद अकबरशाह ( दूसरा, मुग़ल बाद- 
शाह )--४१ ६, ४४०, ४७१ । 

मुहम्मद अज़ीमबेग ( शाही घराने का 
व्यक्कि )-४४४ | 

मुहम्मद आदिलशाह ( बीजापुर का स्वामी) 
“२३२ । 

मुहम्मद बिन अब्दुज्ञा ( पागल मुल्ला ) 
“११-१३ | ' 


०५६ 


९४१०९, 


सुहस्मदज़ां ( चागोर का स्वामी )--१ १४, 
१३६ । 

मुहग्मद. ताहिरख़ा (समीर फ़रासत)--१७१॥। 

मुहम्मद मुद्देजञदीन--देखो जहांदार शाह । 

सुहस्मद यूसुफ़्ख़ां ( शाही अफ़सर )--- 
१७४ | 

मुहम्मद जोहानी ( बिहार का स्वामी )-- 
१३६ । 

मुहस्मद सुलतान मिज्ञों -- देखो .-मिज्ञों 
सुहस्मद सुलतान | 

मुहब्बतहुसेनख़ां ( भद्टी )--३५४ । 

मुहृब्बतहुसेन शेख ( शाही अफ़सर )-- 

१६८ । 

सुहभ्मदशाह (रोशन अद्भतर, मुगल बादशाह) 
““रेब्८, ३०१, ३१४, ३२२६५ | 

मुहम्मद्शाह मौरतोज्ञक ( कोतवाल )-- 
२७०, २७८5-७६ | 

सुंज ( डॉक्टर ची० एूस०, नेता )-- 
ध्प। 

मर ( डॉक्टर )--१० । 

सूलचद ( वेद )--४१७, ७४४६, ७४४ । 

मुलचद (शाह, बीकानेर राज्य का दीवान) 
“शे४८-४६, ३६३ । 

मूलदान ( चारण )--७६२ । 

मूलराज ( जेसलमेर का रावल )--३४८। 

मूलराज ( मुलतान का गवर्नर )--४३६- 
३७ । 

मूललिद ( केला का ठाकुर )--४३३ । 

मूलासिंह ( जेतपुर का रावत )--४७० । 

सूललिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंद 
का पौत्त )--६१८ | 





बीकानेर राश्य का इतिहास 





मुलसिह ( छुनेरी का ठाकुर |--७४५ 

मूंजा ( सांखला, जांगलू' का स्वामी 
७२ | 

मेकडोनढ्ड (रामज़े मेकडोनल्ड, इस्लेंड 
प्रधान मंत्री )--*४६६ । 

मेघराज ( बीकानेर के रात बीका का ६ 
“१०६ | 

मेघराज ( मेहता )--३६६, 3६८ | , 

मेघराज--देखो सुखराज । 

मेघलिंह (रणसीसर का ठाकुर)--७३ 

मेघर्सिंह ( लोसणा का ठाकुर )--७२ 

सेघर्सिंह ( दद्गेचा का ठाकुर )--७० ३ 

मेघलिंह' ( लोहा का ठाकुर )--६ ६४ 


मेघरलिंह ( बिलनियासर का राजवी ' 
६४० । | 

मेघसिह ( आलसरवालों का वंशज )] 
६३६ | 

मेघर्सिह ( जसाणा का ठाकुर )--४: 
35६, उ८४॥। 

मेघसिंह ( कुंभाणा का ठाकुर )--६४८ 

मेघलिंह ( गौरीसर का ठाकुर )--७३ 

मेटकाफ़ ( चादसे थियोफिलस )--४& 
४०१ 3 3०७ 

मेयो ( लॉड, गवर्नर जेनरल )--४४। 

मेरा ( उदयपुर के महाराणा क्षेत्रसिह 
दासीपुत्न )--८१ । 

मेरी ( सम्राज्ञी )--२१४, ४७६ । 

मेहकरण ( पंचोत्ली )--३१४ | 

मेहा ( चारण )--&४२ । 

मैकनाटन ( अंग्रेज़ अधिकारी )--४२ 


मैकेन्सेन ( जर्मन-सेनाध्यक्ष )--५३८ 


की 


ध्यनुक्तमणिका ' - 
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भारत सरकार | भोहनसिद ( चीदावत, शाभरसर फा सर- 





छा 





सेक्सेहॉन ( ए० एुच०, 
के चेदे शिक विभाग 
९रे८। 


का संत्री )-- 


है. छ 
मेक्सदेल ( सर जॉन, शंग्रज़ी सेना का 


कमांडर-इन-घचीफ़ )---४२*%, €४७६ । 

मेनिंत ( ठब्ल्यू ० एच०, प्रिगेडियर जेच- 
रल )--*१३ । 

मोकल ( सेदाड़ का महाराणा )--४१ । 

मोतमिदस़ां ( शाही त्रफ़तर )--२१६। 

मोतीसिंह ( सांडवा का ठाकुर )--६७४ । 

मोतीसिंह ( देसलसर का ठाकुर )-- 
घर, ७०२० | 

भमोतीसिंह ( चणीरोत )---४४२॥ 

सोतीसिंद ( भाटी, तिरसलपुर का राच ) 
-+पिरे८ | 

सोत्तीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह का पुत्र )--४८, ३७०४, ४०३, 
४०६ । 

मोरोपन्त पिंचले (मराठा सरदार)--२५९, 
२६४ | 

सोहकमसिंह ( नीमां का ठाकुर )-- 
0:98: 

मोहकमलसिंह (कृप्णगढ़ का महाराजा)-- 
3०३ ॥। 

मोहकमर्सिंह ( सुहकमसिंह, सांइंसर का 
राजदी )-ै१४६४८, , ३६२, ३६४८, 
६१६, ६२१, ६३१, ६३६०३७ | 

मोहनछाल ( मेहता )--४१६ । 

सोदनसिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्ण- 
सिंह छा पुत्र २५०, २७०४-७९, 
२७८-७६ | 
१०्८ 


दश७छ 


दार )--र३े०८ | 
मोहनसिंह ( सांइलर का राजवी )-- 
घ्द््८ 


मोहव्वतर्सिद्र ( घंटियाल का ठाकुर )-- 
७२६। 

मोहव्वत्सिं्ठ ( तंचर, ऊँचाएठा का 
ठाकुर )--७४४ । 

मोहिल ( चौहान )--७१, १०१ | 

मंगनीराम ( मेहता )--३६७६ । 

मंगलचंद ( मेहता )--४६४३ । 

भसंगलसेंद ( श्रतृवर का महाराजा )-- 
४६७ । 

मंगछसिह ( सचार )--४४८॥ 

मंडला ( संडोचर के राव रणमल का पुन्न, 
सारुंडा का ठाकुर)-- ६६, ६१, १०२, 
१०६, ११४, १२६, ६६६ । 


य 


यदुनाथ सरकार ( सर, अंथकार )-- 
३३९ । 

यूसुफ़वां ( भीर अहमद-ह-रजवी का 
पुत्र |-१ ७८ । 


र्‌ 


रघुनाथ ( ढहा )--७०६३ । 

रघुनाथ ( मूघढ़ा )--२६४ । 

रघुनाथ ( भंडारी )--२६५%, ३१६ । 

रघुनाथ ( मेहता, राठी )--३१०, ३२०, 
३२४, ३२३७०, 2३६ | 

रघुनाथ ( कूंपाचत )--३१२ । 

रघुनाथ ( भाटी )--२३४ । 


घंश्ध 





रघुनाथ ( गोस्वामी, अंथकार )---२८७ । 

रघुनाथसिंह ( कछुवाहा )--३४२ । 

रघुनाथसिंद ( देवलिया प्रतापगढ़ ' का 
महारावत )--४६६, <००। 

एघुनाथलिंह ( सांइंसर फा 'राजवी )-- 
६३८ । 

रघुनाथसिंद ( धरण्योक का स्वामी )-- 
६४१। 

रघुनाथसिंह (नोखा का स्वामी)--७०० । 


रघुनाथसिंह ( हरदेसर का रघामी )-- 


७०६ । 

रघुनाथसिंदह ( पढ़िहारा का स्वासी )-- 
७०६ ॥। 

रघुनाथलिंह ( सांचतसरवालों का वंशज ) 
--+७१३। 

रघुनाथसिंह ( सेघाणा -फा स्वामी )-- 
७२६ | 

रघुनाथसिंह ( लोसणा का ठाकुर )-- 
७२७॥। 

रघुनांथलिंह ( लक्खासर का ठाकुर )-- 
७२८ | 

रघुनाथसिंह ( मेहता )--७९८:.। 

रणछोड्दास ( पुरोद्दित )--३३७ । 

रणजीतलिंह ( सरसला का ठाकुर )७- 
३६९, ४०२। 

रणजीतासिह ( इंडलोद का ठाकुर )-- 

| ४०४। 

रणजीतसिंह ( पंजाब-केसरी, लाहौर का 
घिख. महाराजा )--४२७-२८, 
रथ । 

रणजीतसिंह (धरणोक का स्वामी )-- 
६३६६-४१ । ु 


- दीकानिर राज्य का इंतिंद्यास 


रणजीतसिंह ( मतसीसर का ठाकुर )-- 
६६० ॥। 

रणजीतसिंह ( रावतसर का रावत ,)-- 
“म्न४-मरु | 

रणमल ( रिडमल, मंडोवर का राव )-- 
४१, ४३, ८१, ८२, १३१, १३३, 
२३६, ६%१ । 

रणमल ( सांखला )--४६६ । 

रतन ( हाड़ा, बूंदी का “ राव )--२१३, 
२१६, २४८ | 


कधसिनीएपिमड 


“ इतनचंद्‌ ( डागा )--७६६ । 


रतनंचद्‌ ( भडारी )--३२४, रे९६ | 

रतनसिंह ( साहोर का स्वामी )--१६४। 

रलकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा खुजान- 
सिंह की राणी )--३०० । 

रलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )--१ $, 
२६, ३६-४०, *<६, ५२९२, ९८६, 
३६२, ४०९२-२३, ४3०६, ४०८, 
४१४२१८, ४२०, ४२७, ४२६, 
४३१८-३६, ४३१, ४६१, ६२२-२४३ 
६२४९, ६३३, ६३६, ६५३४९, ६९७ -। 

रललिंह ( रतनसी, महाजन का ठाकुर ) 
““१२०, १२२, १२६९-२७, १३१, 
६४१ । 


*रलसिंह ( मेवाड़ के महाराणा राजसिंह 


द्वितीय का पुत्र )--३९२-३५४ । 
रत़सिंह ( मैनासर का ठाकुर )--३६२ । 
रलसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )--७१ ६॥ 
रलसिंह ( पातलीपर का ठाकुर )-- 
७र३े० । 
रलंसिंद्द ( आंबेर का कछुचाहा राजा ) 
““पै रेऐ-२०८ | 


छः 
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रखादे ( राजलदुघर के स्वामी राजसी की 
पत्नी )-- १०६ | 

रलावती ( बीकानेर के महाराज्ञा सूरसिद्द 
की रायी )--२२८ | 

रन्‍दोलाख़ां ( रन्दोला, सेनापति )-- 
२३२, २३४, रइे८। 

रफ़ीडदरजात ( सुग़ल वादशाह)--२ ८ । 

रफ़ीउद्दोिला ( झुग़ल बादशाह )-- 
श्ध्द। 

रशीदज़ां अन्सारी ( शाही अफ़सर )-- 
२६३ । 

राघवदास ( बीकानेर, के राव कल्याणमल 
का पुन्न )--१<६ ६ | 

राघवदेव ( उदयपुर के महाराणा लाखा 
का पुत्र )-पफर । 

राघो चल्लाल झनत्र ( डंडा राजपुरी का 
अध्यक्ष )--२९६ | 

राजसिंद ( बीकानेर का सद्दाराजा- )-- 
४८, ६६४, १६४, ३३०९-३६, ३.६०; 
३४९६-४८, ३६०-६९३, ६१.६, ६२१, 
६३००-३१, ६३७ । 

राजसिंह (प्रथम, मेवाड़ का सहाराणा)-- 
२४६, २७२ | 

राजसिंह ( द्वितीय, मेवाड़ का महाराणा ) 
न" ड३े*४२॥। 

राजसिंह ( रायसर का ठाकुर )--७३६ । 

झजसी ( सांखला, जांयलू का स्वामी ) 
-७२। 

राजसी ( रावतसर का रावत )--१ ०३, 
१.०५, ११६, ६९१ । 

राजसी ( राद वीका का पुन्न )--१-० ६ । 

राजसी (वेद )--२२४ ।. 





८५८ 
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#0७/> ४३. #य, 


राजसी पढ़िहार )--३०४ । 

राजसी ( जैसक्षमेर के राजगढ़ का भाटी ) 
--+४०६ | 

राजामल ( खन्नी )--३३४-१४ । 

राजन्दलाल मिन्न ( डॉक्टर, म्रंथकार. )--- 
४६९, २६१ । 

राखिगदेव ( बीकानेर के राव जैतसी का 
सरदार |--१३० | 

रॉवट्स ( मेजर, एजेंट गवनेर जनरल का 
झसिस्टेंट )---४७ ६-८१ । 

राम ( गोवर्द्धनोत भगवानदास का पुत्र ) 
“+-१३०४॥। 

राम (.रामसिंदद, .केलवा का स्वासी )-- 
१६४०-६४, १६८, १७०, २३६ । 

राम ( बीदा का पौन्न )--६० । 

रामकर्य ( ज़वास )--३६४ । ४“ 

रामकिशन ( देपालसर का ठाकुर )-- 
७११। 

रामकिशन ( पंचोली )--३०४३ । 

रामकुंवरी (बीकानेर के महाराजा जैतर्सिंह 
की सोनगरी राणी )--१३६ । 

रामचन्द्र ( बधेला )--१८२ । 

समचन्द्र ( राजा भघुकर छा. पुन्न )--८ 
२१८। 

रामचन्द्र' ( डागा )--७६४६। 

रामचन्द्र दुवे ( महाराजा सर गंगासिंहर 

जी का शिक्षक-)--४:६४०६४ ।* 

रामजी ( लुहार )--२६४ । 

रामदक्तः ( ओमका )--३२९ । 

रामदास ( नरवरी, राजा )--२१ ६०१७, 
२३३ | 

रामनाथ रत्नू (चारण, भेधकार)-- ८७. ।. 





८६० 





रामनाथ ( डांगा )--७६ ६ । 

रामप्रसाद ( मेजर, वीकानेर राज्य का 
प्रधान मेत्नी )---४७१, ६२७ । 

रामबरूश ( बीदासर का कमेचारी )-- 
४७१। 

रामभटद्ट ( अथकार )--र२८७-८८ | 

रामरतनदास ( डागा ) “७६५०-६६ । 

रासलाल द्वारकानी ( बीकानेर राज्य का 
दीचान )--४६० । 

रामलालसिंद ( आलसरवालों का चेंशज ) 
-द्झब। 

रामसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३२१६-३२, २३१४-३०, देशेप८-४०, 
5६३० । 

रामसिंह ( वीकानेर के मद्दाराजा गजसिह 
का पुत्र )--३९८ । 

शमसिंह ( बीकानेर राज्य का दीचान ) 

. कआहेई३। 

रामसिंह ( पूगल का राव )--४ १६-१७ । 

रामलिंह ( बीदासर का ठाकुर )--४॥१ $- 
२० | | 

रामसिंह (रतलाम का महाराजा)--२६ ४ । 

रामसिंह ( प्रथम, आंबेर का राजा )-- 
२७४ । पं 

रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावज्ष )-- 
२६७ ॥ 

शरमसिंह ( बीकानेर के राव कल्याणसि 
का पुत्र )-- ६३, १९६, १७२ । - 

रामसिंह ( हाढ़ा, दूंदी का महाराव )-- 
४७४, ४६४ ॥ 

शमसिह ( महाजन का ठाकुर )--४७४, 
श्म०, ४८३३-८७, ६४७। 





'बीकानेर राष्य का-इतिहास 


रामसिंह ( महाराजा सर गंगासिहजी का 
संवगीय राजकुमार )--६४००,' ४ ६६ | 


_शमलिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )-- 


१० ॥। 

रामसिंह (प्रतापगढ़ के वर्तमान महाराचत ) 
--६६७। 

रामसिंह ( सीतामऊ के वर्तमान महाराजा ) 
“६६७ । 

रामसिंह ( ठाकुर, एम० ए०, साँचतसर के 
ठाकुर सुलतानसिंह का पुनत्र--१ ४८, ' 
६२६, ७३१३-१८ | 

रामसिंह (मेहता, उदयपुर का प्रधान संत्री) 
“६०७ | है 

रामसिंह (अजीतघुरा का ठाकुर)--७१८। 

रामसिंह (भाटी, केलां का ठाकर)--७४४। 

रामसिंह ( बेद मेहता )--७ ४८ । 

रामसिंह ( रामसी, वीकानेर के राव लूण- 
कण का पुन्न)--१२०, १३१, १६४। 

रामसिंह (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 


“--२३४६। 
रायपाल ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
““+पम्ू०, मे | - 
रायमल ( मेवाड़ का महाराणा )--८४ , 
- ६७, ११४ । 
रायसल ( शेखावत, अमरसर का स्वासी ) 
--११७-१ ८, १२४ । 


रायमल ( मेहता )--१२६ । 
रायमल (बीकानेर- के राव जैतसी का सर- - 


दार )--१३१ । 
रायमल (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 
--१६४। - . । 


रायसल ( जैतासर का स्वामी )--१ ६४.) 
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रायसंल ( दुरवारी, राजा )--९१४८ । उत्मांगद ( चन्द्रादत )--२९६० । 
रायसाल ( हाढा )--१६४ । रुद्रदासा ( महाक्षत्रप )- २२ | 
रायसाल ( जाट )--«&८&-& । रुद्रलिंह ( बीकानेर के सहाराजा अनूपसिह 


रायसिंह ( जोधपुर के राव धन्द्रलेन का ( 
पुन्न )--१६४, १७६ । 

रायसिंह (वीकानेर का महाराजा )--४४, 
९४०, ४४, ७६, १९४, १६६, १६२- 
२०४, २०८ २११३-१२, १२०, 
२२६, २६२, २८०, ३२६१, ६४३। 


रायसिंह ( सीसोदिया, टोढ़ा का स्वामी ) 
“--ने७६।] 


का पुत्र )-रे०३ । 
र्रसिंह ( देपालसर का ठाकुर )--३६५। 
रुपाई ( संघराव जीवा की ख्री )--*९१ ! 
रुस्तमर्ज़ा रूमी (शाही अक्सर--१ है८ | 
रुसतसख़ां ( शाही अफसर )--२२३ । 
रुस्तम मिज्ञों ( शाही अफ़्तर )--र २३४ । 
रुहन्नाज़ां ( मीरवख़्शी )--२६६, २७० । 


हि हि रूदा ( साह )--*१ । 
शक ( रावल ) आर रूपकुंचवरी ( वीकानेर के सहाराजा सुजान- 
रायसिंह ( बीदावत, मैनासर का ठाक्र ) 


३७७ । सिंह की राणो )--२६७ | 
रायसी ( रायसिंह, सांखला राणा )»-- लक रोड ( चोहान )--३४३ । 
४६-४७, ४६, ७१०२, ६१ । रूपलिंह ( चीकानेर के महाराजा अन्प- 
4 १ 
रॉलिन्स ( कनेल ए० के० सीनियर सिंह का पुत्र )--२७३ | 
स्पेशल सर्विस आफ़िसर )--४४७ । रूपसिंह ( भानीपुर का स्वासी 7४१ ६। 
रावसाहब ( श़दर के विद्रोहियाँ का पुक रूपसिंह ( लोढ्सर का स्वामी )--४२०- 
मुखिया )--४४० । २१) 


रावतसिह (आलखसर कक दुलहसिंह का पुत्र) रूपासह ( जैतपुर का ठाकुर ) “-पुप्यछे । 
“5६३६ । रूपसिंह ( नोखा का ठाकुर |)--७०० | 


रावतसिंह (जोगलिया का ठाकुर।--७३६। रूपसिंह (नौसरिया का ठाकुर)--७३७ । 

रिचई ( प्रथम, दि लायन हार्टेड, इंग्लेंड रूपसी ( वीकानेर के महाराजा लूणकर्णो 
का बादशाह )--२७७ । का पुत्र )--१ २० । 

रिद्मल ( खंढेले का स्वामी )--१०७- | रूपा ( जोधपुर के राव जोधा का भाई )-- 
८) ६५४१ । ६१। 

रिद्मलदान ( पीट चारण )--७० ६३ ] रे ( मेजर जे० जी० )--५४८। 

अं ( ७७330 का चंशज ) रोजअफ़॒ज ( राजा )--२३३, २३८ । 

रिणीपाल ( राजा |--६३ । रोड्स ( डॉक्टर )--५०३ | 

रीडिंग ( लंड, वाइसरॉय )--*६२-६३, रोशनअम़्तर--देखो .मुहम्मदशाह बाद- 
पब - ; शाह | 


खाक आभ्यकामम, | 


व्ध्र 





ब्छ, 





रोहियी ( सांखला आसल की पत्नी )-- 
६ 

रंगकुंवरी ( रंगादेवी, बीकानेर के राव बीका 
की राणी )--६३, ११२ । 


९3] 


लकवादादा ( मराठा, सारस्वत ब्राह्मण; 
सूबेदार )--३७० । 

लक्षसिंह--देखो लाखा । 

लच्मण ( भाटी, जैसलमेर का रादलः )-- 
६२। 


लच्मणराय ( दाहिमा ब्राह्मण )--४० ३ ।- 


लच्मणलिंह (अनूपगढ़ के महाराज- दुलेल- 
सिंह का पुत्र )--६२२ | 

लच्मणसिंह (कानसर का ठाकुर)---७३ ३१ 

लच्मणसिंह ( सिंजगरू का ठाकुर )-- 
७३७॥। 

लच्मणसिंह ( हामुसर का ठाकुर )-- 
७४३४७॥। 

लच्सण सिंह ( वेद मेहता )--७५८। 

लच्मणलिंह ( भाद्रा के गाकुर पहाइंसिंह 
का पुत्र )--३२६२, ४१८ । 

लच्मणलिंह ( सीकर का राधराना )-- 
३६३ । ' 

लच्मणसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )-- 
४४९ | 

लच्मीचंद ( भडारी )--४१४ । 

लच्सीचंद ( सुराणा, बीकानेर राज्य का 
दीवान )--४०४, ४१६, ४१४८, 
४३०, ४४७, ४४६। 

लक््मीचंद्र ( मंत्री कर्मेचन्द्र का पुत्र |-- 
२११, २१२, ७४३ | 
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बीकानेर राज्य+का' इतिहास: 


लच्मीचन्द्र ( अंथकार )--३-३३ ।' 

लच्मीदास ( पुरोहित )--२०४८ । * 

लच्मीदास ( सोनगरा- )--२६४-६४, 
२७३-। 

लचमीदास (सीकर का स्वासी)--श्८२ । 

लवमीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सूरत्त- 
सिंह छा पुत्र )---४०६ । 

लखधीर ( वरसरूपुर का. राव)--२६७ । 

लखेसिंह ( भाटी, चांदुइा- का ठाकुर- |-- 
७४८ ।- न 

लच्छीराम ( राखेचा )--१ ६, ४२ । 

लछुमनर्सिंद्द ( श्शासर' का स्वासी )-+- 
४३३ । ' 

ललित ( नाज़र )--२६२-६३ । 

लश्करख़ां ( काबुछ का सूवेदार )--- 
२१४६ । 

लेके ( लेफ़्टेनेन्ट कनेल )---४६४ । 

लॉकिट ( कनेल )--४१८। 

ऊखिण ( लाखणसी, वेद मेहता )-- 
8१, ७२, ७०३, ७-५ | 

लाखण ( चौहान )--४३,७१-२ | 

लाखणसिंह ( लोहा का ठाकुर )--१६६४। 

छाखा ( जोधपुर के राव जोधा का पुतन्न ). 
“६७ | | 

लाखा ( ज्क्षसिह, मेवाड़ का महाराणा» 
“-८१-रे । 





छाभकऊुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 


सिंह की कुंचरी )--४०६ | 
ज्ञरिंस ( जेनरल )--४४६, ४४६ + 
लॉरेन्स ( डॉक्टर )--४६४ ।. 


, लालगिरि ( साधु )--४श ४ . 


ध्मुक्रमंणिका 
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बी 


ज्ालचद ( सुराणा )--४१७, ४१६, 
०२१, 3४४७) 

ज्ञालचंद (साह, प्रधान मोतमिद)--४४८। 

लालशाह ( सेयद, र॒त्नगढ़ का क्रिक्ेदार ) 
“२६६ |) 

लालसिंदह ( सांइंदासोत )--३०६ । 

लालसिंह ( झनूपगढ़ का महाराज )-- 
४७, ४६२०-६४ ४६७-६४८, ४७०, 
४८८, ४६२, ४४६, ६९०, १२२० 
२०७, ७६१ । 

छालसिंह ( कूचोर का स्वामी )--६६४६। 

लालसिंह ( कांघनोत )--३०३, ३०६ । 

लालसिंद ( भाद्रा का ठाकर )--३०<९, 
३०८, ३१३२-१३, ३१७, ६३२३, 
३३०, ३४४३-४० | 

न्‍छालसिंदद ( ऊुंभाणा का ठाकुर)--४२२ । 

लालसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-- 
७४१ 

लाललिंह ( सवार )--४४६ । 

लाला ( वेद महता )--६१, ७३४२-४३, 
७्र्र। 

लाला ( चारण )--११६९, १९२१ | 

लाला ( सांखला )--१ २९ । 

लाला ( पंचोली )--३०६, ३१२-०१.३ । 

लालां देवी ( बीकानेर के राव लूणकरण्ण 
की राणी )--११६ | 

लिटन ( लेंडे, गवनेर जेनरज्न )-- 
४७<*०७६, ७६० । 

ईज्ञनलिथगो ( मार्िविस ऑद, लॉड, 

.._गवनेर जेनरल )--६४७६, ४७४, 
ट्घघप् | हे 


घ 


३ 
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लिविस पेली ( कनेल सर, पर्जेंट गबनेर 
जेनरल )--४७१ | 

लूशकर्णो ( दीकानेर का सद्दाराजा )-- 
४३-४७, ६९, १०६, ११२०-२०, 
१२१२, १३१, १४४७, १६४. ६०७१ ॥ 

लूणा ( पदिहर )--२४० । 


दे 


चच्धर ( राजा )--७६ । 

पज़ीरअज्ञी ( झ्वध का नवाब )-“-- 
३७३ | 

चज़ीरज़ां--देखो अलीमुद्दीन । 

चणवीर (जोधपुर के राव जोधा का पुन्न) 
--पछह | 

वीर ( कान्धल का पोौन्र )--१०४, 
११३, ११९, १२९, १२७, १६०- 
५१, ६६७ | 

चत्सराज ( जोधपुर के राव जोधा का 
मंत्री )--१३३, ७४२ । 

चनमालीदास ( बनमालीदास, वीकानर के 
राव कर्णसेंदह का अनोरस पुत्र ) 
“--२१४७, २९६०, २५४, २६३-६४, 
रे८६ । 

वरजांग ( भीमाचत )--८८, १०६ । 

वरसल ( घेरसल, मोहिल )--१०१। 

चरसिंद ( राव जोधा का पुत्र, माधुशआा- 
चालें का पूचेज)--८३, १००७, १०७, 
१११ | 

चरसिंह ( मेहता, बच्छावत )--&१, 
७०२ । 

वरसिद्द ( मंत्री वत्सराज का पुत्र )-- 
१३३-३४ । 





चल्चभ ( सोलेको राजा )--७६ । 
चॉकर ( मेजर जेनरल )--६१४ । 
वाट्सन (सर श्रॉर्थर, मेजर जेनरत्न ) 
“--*२३०४। 
चान कोर्टलेंड ( जेनरल )--४४७ । 
चामनराव (_ सराठा सरदार )--३७०- 
७२। 
चाल्टर ( कनेक सी० के० एम० )-- 
२८, ४७६, ४७६३-६४ । 
चासुदव ( व्यास )--४२७ । 
वासुदेच ( सामंत का पूवेज )--४ | 
विक्टोरिया ( सम्राज्ञी )-:४१, ४३६२- 
४४, ४७३, ४७४, ४६७, ९०३, 
९०६०-०७, ९०६, ७६० || 
विक्रम--विक्रम सिंह, देखो बीका । 
विक्रमसिंह ( चौहान )--९३, ७१०२ । 
विक्रमसी ( साँखछ। )--७२ । 
विक्रमाजित ( घुन्देला )-- २३५४-३७ । 
विक्रमसिंह ( नरसिंहगढ़ का राजा )-- 


#न्‍्य्मू' #्यूँ, अबू अल 


४६७ । 

विग्रहराज--देखो चीसलदेव । 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३३६३-३७, ३२३७-३२, ३४०९-४६ 
३९०"-९१, मे९३-९४, ३२९७-९८, 
३६०, ३६६४३, २६१९, रेष८) ६६३०० 
३१, ए३े३ । 

विजयसिंह ( अनूपगढ़ का भहाराज़ )-- 
३०, ४६८, ४१८, ९७०, *७९, 
६००, ६०६, ६२०, देरे४।... 


विजयसिंह ( गगरासर का ठाकुर )-- 


७०६ ॥। 


बीकानेर राज्य का “इतिहास 
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| &१ 


| घिजय्॒सिंह ( बीकानेर के राव बीका का 

पुत्र )--१० ६ । 

विजयसिंह ( चाढ़वास का ठाकुर )-- 
३३७, ध८प | 

विजयसिंह ( सांखू का ठाकुर )-- 
६९७। 

विजयसिंह ( कक्‍कू का ठाकुर )-- 
७३६४ । क्‍ 

विज्यसिद (भारी, टोकलां का ठाकुर)-- 
७४४ | 

विहलदास ( गोढ़, राजा )--२१६, 
२१६, २३१, २३३-३४ । 

विद्यानाथसूरि ( चेद्यनाथसूरि, अंधकार ) 
“-- २८१, रे८७ | 

विनयसिंह ( श्रल॒वर का महाराजा )-- 
४४४। 


विनायक नंदश्शकर मेहता ( वीकानर का 
प्रधान मंत्री )--५८७, ६६०, ७३१; 
७्र्द। 

विभूतिदान ( चारण, फकविराजा )> े 
४६१, ७६१-६२ । 

विभूतलिंह ( भाटी, छुनेरी का ठाकुर )-- 
७४४५९ | 


विलकॉक्स ( सर जेग्स, जेनरल .)-- 


ध्घ६। 
विल्ियम ( प्रथम, इंस्लेंड का बादशाह ) 
>२७७। “ 


विज्षियम केसर ( ह्वितीय, जमनी का 
बादशाह )--<२६ । : 

विछायतहुसेन ( बीकानेर राजय का 
दीवान )--४६० । 


अनुछसशिका * 
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दिलिंग्न ( लोड, गदनेर जेनररू )-- 


रेघ, ६०१ । 

विद्पत॒न (अश्रम्ेरिका का शोसिदेन्ट)--<४० । 

विशनसिंद ( चेद मेहता )--०६१ । 

विश्रनावासिद ( रीवां का महाराजा )-- 
४२४ | 

दिश्वतावसिंद [ कुचामण का ठाकुर )-- 
इ्घथम ! 

दिशेश्यरदास ठागा ( सर, राजा )- 
ध८०, ७६६, ७६८ | 

विद्यालसिंह ( जतसीसर का ठाकुर )-- 
घ्घद । , 

विशाललिट्‌ ( सारूँड वा ढठाकर )-- 


विष्णु लत ( मोहिल )--६१ । 

विष्ण॒त्षिद्व ( कांचलोत )--४२१ | 

विप्णुतिह ( हाड़ा, बूंदी का मद्ाराद )-- 
दश्र-दे ६ | 

विंठस ( कर्नल, रेज़िडेम्ट )--६२४ । 

वीरतारायण (बदगृतर )--२१६, ३१८- 
१६। 

चीर॒भद्र ( बधेछा )--१८२ । 

दीरभाणय ( चारण )--२ 

चीरम ( सारवाह का राच )--२३, ६*£, 
8०, १२६, २३६ । 

घीरम ( वीरमदेव, मेड़ता का स्वामी )-- 

१२४८, १३४२-४३, १४९० 

४६, १४६१ 


१०७५ 


घीरसिंह ( ज्योतिपराज, अथकार )-- 
श्घर७ ! 


) न 8६५७ 


द६४ 
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वीरसिंददेव ( इन्देला, भोरदा दग स्वामी) 
““१४5६०८७,५२१४, धर |। 

ची टतः है० राग न्न्ड | 

चीरन्द्र बद्मादुरासद ( खरागढ़ का चतमान 
राजा )--४£६७ | 


हक 


घीरेन्द्रसिद ( जसाणा दा ठाकुर )-- 
६ घप३ । 

३, रह ब्ो 

चीसलदेव ( विमएराज, चतुर्थ, चॉहान 


राजा ) *न-09।॥ 

वीसा ( वीकछानेर फे राव बीका का घुन्न ) 
“--१०६। 

वीरकस्षिंह ( सदाराजा सर गंगासिंहजी फा 
स्वगाय रामरूसार )--< ६६०६०० ॥ 

व॒ुड ( सर चारस, भारत-मंन्ती )-- 
0४२ । 

वेंकररमणपसादुर्सिह (रीवां का मद्दाराजा ) 
--६४००, <६२ । 

चेशीवाल ( जाट )--ध्८ । 

चेत्र ( कप्तान उबस्यू० उबत्यू ०, भ्रंथकार ) 
--३ ६ | 

चेघ ( ए० डबरयू० टी०, डब्दयू० उब्ल्यू० 
चेव का पुत्र )--३६ । 

वेलेज़ली ( लेंडे, गवनेर )--श्८ ६ । 


चरसल (घरसी, भारी, .पूगल का राव )-- 
रे, १२७०,१९०५० । 


चेरीसात्न ( झालसरवालों का पंशज )-- 


६३७ । 
हाल ( हाढा )--२९० । 
चेरीसाल ( महाजन का ठाकुर )--४० १, 
3४१४-१७, ४२०, ४२२ | 


पेरीसालसिंह ( सातू का स्वामी )-- 
७९० | * 


८६६ 


शिया नि, य,#१९५# ७ 





बीकानेर राज्य का इंतिदास 





चेरली ( बीकानेर के राव लूण॒कर्ण का | शादूलसिंह ( बागोर के महाराज शेरसिंद् 


पुत्र )--+१ १८-१२० -। 
न 


शक्षिसिंह ( झनूपगढ़ का महाराज )-- 
४६२-६३, ४८८, ६२०, ६२२, 
६२० । 

शक्तिसिह (कनवारी का ठाकुर।--४४४ । 

धानुुताल ( बूंदी का सहाराव,)--१३२, 
२३४०-३४ । 

शत्रुसात्ञ ( बीकानेर के महाराजा सूरंसिंह 
का पुत्र )--श१२८, २३० । 

शस्सुद्दीन अत्काख़ां ( शस्सुद्दीन झुहस्मद 
झतकाख़ां, शाही अफसर )--$४१, 
१६६, १६६ । 

शरज़्ाज़ां ( शाही झफ़्सर )--२६-८६ । 

शरीफ़ज़ां ( अमीर-उल्‌-उसरा, शाही मन- 
सबदार )--१६२ | हे 

शहबवाज़ख़ां ( वादुशाह झकबर का अमीर ) 
--++१७१०७२ | 

शहरबानू ( शाहज़ादे आज़म की बेगम ») 
“--२६६ । 

शहरयार ( सुग़ल बादशाह जहांगीर क्या 
शाहज़ादा )--२१३, २२७ । 

शहाबुद्दीन ग़ोरी ( शहाहुद्दीन मुहस्मद 
ग़ोरी, ग़ज़नी का सुल्तान )--७ ६ । 

शॉ ( कप्तान )---४३६४ । / 

शादमान ( हक़ीस मिज्ञों का सेनापतति ) 
“--१७४ । 

' शादूललिंह ( बीकानेर का थुपराज “)--- 

९१०, <*१७, €९१, ९६२, ४६२, 

प्प७, १६६०६०० । 


का पुत्र )--४६४, ६२२ । 


शादूल्लिंह ( भादी )--४१४८ 


शादूललिंह ( बड़लू का ठाकुर )--३८३ । 
शादूललिंह ( शेखावतत )--३१७ | 
शादुलसिंद ( ढहा )--श८८ । 
शादूलसिंद ( चगसेऊ का ठाकुर, जीकानेर 
राज्य का प्रधान मंत्री )--६२४, 
९७१, ८७, ७३००-३१ | 
शादूलसिह ( मसाहेला का ठाकुर )-- 
७३४ । ॥ 
शाह भालम--देखो बहादुरशाह प्रथम | 
शाह आलम ( दूसरा, मुग़ल बादशाह ) 
“४१६, ४९१, ४६४४६। 
शाह कुछीख़ां महरस ( शाही अफ़सर )-- 
१७० | 
शाहजी (शाहूजी, सतारे का मरहटा राजा) 
“२९३१-४९, रेमे७, २३७-शे८, 
२६१, २४४ । 
शाहजहां ( प्रथम, झुरंस, सुग़ल बादशाह) 
“१८६, १६१, २१३६-२१, २२४३- 
* रे “५ रे ७, श्र ६-४४, २४१०४ है, 
२०१, रेफर । 


, शाहमल (कोचर, बीकानेर राज्य की 


कोन्सिल का सेस्बर  )--४९६, . 
डध८, ०७० । हि 
शाह 'मिज्ञों ( तैमूर का चंशज )--१ ६८। 
शाद सुहस्मद सेफुलूसुलक ( ख़ुरासान के 
घर्जिरतान का शासक)--१ ७ ३: । 
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८६७ 


३९०४१ का सिक्ी चक चेक 





शाह शुजा (अफक्रशानिस्तान का बादशाह) शिवदानसिंद ( माइला का ठाकुर )-- 


--३६१, ४२८-२६ | 

शाह हुसेन अधून ( उठा का शासक )-- 
१४१ । 

शांव भद्द ( अथकार )--१८८ । 

शिमालज़ां ( शाही मनसवबदार )-- 
१७० 

शिव ( पुराहित )--३६०४ । 

शिवकुम्रारी ( शिवझुंवरी, महाराजा सर 
गंगासिहजी की पुत्री )--४६७, 
६०००१ । 

शिवनंदन ( भट्ट, अंथकार )--२८८ । 

,शित्र पंढित ( ग्रंथकार )--२८७ । 

शिवजीसिंह ( भ्जीतपुरा का ठाकर )-- 
७ घ। 

शिवदान ( पढ़िहार )--३१६ । 

शिवद्ानसिह ( सांखू का ठाकुर )-- 
३४२३। 

शिवदानसिंह (महाजन के ठाकुर भगवान- 
सिंह का भाई )--३४६ । 

शिवद्यनसिंह ( मेहता )--३४७ । 

शिवदानासिंह ( वागोर का स्वामी )-- 
४०३ ॥ 

शिवदानसिंह ( अलवर का महाराव )-- 
४७१ । 


शिवदानसिंह ( आलसर के अखेसिंह का 
पुत्र )--६३ ६-३७ । 
शिवद्ानसिंह ( सलूंडिया का स्वामी )-- 
इ्प | 


शिवदानासह ( घड्सीसर का 
०२५४ | है 


ठाकुर )-- 


। 
। 
। 
। 
| 








७३४। 

शिवदानसिंह ( जबरासर फा ठाकुर )-- 
७३६ । 

शिवदानसिंह ( सोनपालसर का ठाकुर . ) 
“७४७० | 

शिवदास ( शाही श्रक्सर )--१७१ । 

शिवनाथसिंह ( करडिया फा स्वामी )-- 
४२६ । 

शिवनाथसिंह ( जोगछिया का ठाकुर )-- 
४८३, ७३६ । 

शिवनाथसिंह ( मेहता )--६०७ । 

शिवनाथसिंद ( तंवर, भवाद फा ठाकुर )' 
““-दरेप्। 

शिवनाथसिंहद ( सत्तासर का ठाकुरः )-+- 
७२२ | 

शिवनाथसिंह ( हामूसर का ठाकुर )-- 
७४७ ।' 

शिवराज ( जोधपुर फे राव जोधा का पुत्र) 
--प८४। 

शिवराम ( ग्धकार )--२८८ ।' 

शिवलाल ( बह़्शी )--३१८५ । 

शिवसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३६७,. 
३६३-६४ । 

शिवसिंह शेखाचत (डूंडलोद का ठाकुर ) . 
“-9४२०। 

शिवलिंह ( वाय- का ठाकुर )--४४४ ॥: 

शिवशिंहं ( पंवार, लूणासर फा ठाकुर ), 
न--७३६। 

शिवसिंद्द ( जुनिया का ठाकुर )--३१२ ।: 

शिवर्सिद्ध सीकर. का रापराजा: )-- 
४६१२. । । 


द्ध्द 


कक 





शेचा ( चारण )--१४२२ । 

शिवाजी (शिवा, छत्रपत्ति, सतारा का 
मरहटा सहाराजा )---२३१, २५६४- 
€८, २६०, २६९ । 

शीरी ( यूनान के बादशाह मारिस की 
पुत्नी |--२८८। 

शुज्ञा ( मुग़ल बादशाह शाहजहां का 
शाहज़ादा )---२३३, २४२, २७९। 

शुभकुंचरी ( खारडा के महाराज सर 
भेरवासेंह की पुत्री +--६ २८ | 

शेख़ अलाउद्दीन ( शाहो सेवक )-- 
१६१ । 

शेज़ सलीम ( शाही अफ़तर )--१६१ । 

शेखा ( भाटी, पूगल का स्वासी )-- 
७३-३४, ६२-०७, १००, १०२, १०० 
१११, २४७१ | 

शेखा (जोधपुर के राव सूजा का पुत्न)-- 
3२९६-२८ । 

शेर अफ़ग़न (नूरजहां का प्रथम पति)-- 
२१३ | | 

शेर अली ( अ्रफ़ग़ानिस्तान का अमीर 
--४७६ । | 

शेरख़ां---देखो- शेरशाह सूर । 

शेरख़ां ( बल्वन का सम्बन्धी घ॑ भटनेर 
का हाकिस )--६«% । 

शेर ऱरबाजा ( शाही अफ़सर )--२२७ । 

शेर वेग ( यसाउलूबाशी )--१८० । 

शेरशाह सूर ( फ़रीद, शेरज़ां, दिल्ली का 
सूरवशी बादशाह )--१३३, ६३३%- 


पर ३६, १३६०४६, १४२ॉ९, १ <«२-द 
१६७ | 


बीकानेर राध्य का. इतिहास 
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शेरसिंह ( मेड़तिया, रीयां का ठाकुर )-- 
३२१६॥।. 

शरसिंह ( नींबा का ठाकुर )--४०३ | 

शेरसिंह ( वाकानेर के महाराजा रत्नसिंद 
का पुत्र )-- ४३८। 

शेरसिंदद ( वागोर का महाराज )--४६४, 
६२२ | 

शेरसिंह ( वनीसर. का राजवी )--६३३- 
३४, ६३६ । | 

शेरसिंह ( रणसीसर का स्वामी )-- 
७३० । द 

शेरसिंह ( राव, वेद मेहता )--७४८ | 

शंकर ( सगर, उदयपुर के महाराणा 
उद्यसिह का पुत्र )--१६२ । 

शंकर ( बारहठ )--२०१ । 

शंकरदान ( गाडण )--३६ ६ । 

शंभा ( मरहटरा राजा )--२६६ । 

शंभूसिंह ( गोगावत )--३ ६८ | 


शंभूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
3४६४-६०, ४७१ | 

शेग ( श्रीरंग, भूकरका का स्वामी )-- 
१३६, १९०, १७८, १६४, ६४७३। - 

धुगारकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की राणी )--४० ६ । 

( मवाढ़ के महाराणा रायमल 
की राणी *--८४ । ढ 

श्यासकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की राणी )--४०६ । 

श्यामदत्त ( मेहता )--४१ ६ ।' 

श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 
अंथकार )--४०, २६६, ३६३ । 


प्रनुक्रम शिका 
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'द्यामसिंह ( लुटेरा )--४३० । 

श्यामेसिंह (_ विसाऊ का स्वामी +-- 
३६३, ४०४ | 

इ्यामसिंदह बीकानेर के मदाराना गजसिध्द 
का पुत्र )--४३<८, ६२० । 

दयामसिंद ( घटसीसर का ठाकुर )-- 

. ७२७ | 

ध्रवणनाथ ( गुरु )--६३२ । 

भीकृष्ण (यादवर्बंशी महाराजा)--१६० । 

पआरीघर ( अ्रथकार )-- २८४ । 

श्रीनाथसूरि ( विद्वान )--२८१ । 

श्रीपति ( नेमशाह, जवारी का स्वामी )-- 
२४२ । 

ध्रीवन्लभ--देखो दंत्तिदुर्ग । 

श्रीहप॑ ( कन्नौज का प्रसिद्ध, राजा )-- 
७६ | 

श्रीहर्प ( सीयक, मालचे का परमार राजा) 


स्‍्त 


सद्वादतम़ां ( क्लिज्िदार )--२४१ । 

सकतसिंह ( शक्लिसिंह, जोधपुर के सोटे 

.._ राजा उदयतलिंह का पुत्र )--१८८ । 

सजन (चौहान, श्रीमोर परगने का स्वामी) 
--७१, १०१ । 

सजनसिंह ( भादक्ञा का ठाकुर )-- 
७३९ ॥। 

सतसल्य-देखो सांतल । 

सत्ता ( मंडोवर का राव )--८॥$ । 


सल्न्द्र प्रसन्न सिनहा ( लॉड, बिहार का 
गवनेर )--४४०-४१ | 


| 
। 
4 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





॥ हर 
| सदरलणड ( लेफ़्थ्नेन्ट 
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आमिनोद सनी 


श 


कनेत्ञ )--४३०, 
४३६ ।॥ 

सनकी ( छलॉड )--%६६ । 

सफ़दरजंग -- देखो मन्सरप्नलीज़ां । 

सबकसिद्द ( बीकानर के महाराजा गज़- 
सिंह का पुत्र )--३३६७, ३<&८ । 

समरू ( बग़म )--३७१ । 

समथंसिंह ( बिलनियासर का राजवी ) 
००-००. दर डे *&०४१७० | 

समीरमल ( ढट्ठदा )--७६४ । 

समुद्रगप्त ( युप्तवंशी राजा )--२२ । 

सयाज्ञी राव ( गायकवाड़, वढ़ोदा के महा- 
राजा )-- <७१, <७३ | 

सरखेलज़ां ( नागोर का ज़ान )-- 
१3२७-२८ 

सरदारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की पंचार राणी )--४०६ । 

सरदारसिद ( उदयपुर का महाराणा )--- 
४२९, ४२७, ६०७, ६२२, ७८७ 

सरदारसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 


४७६४-६६, ६०० | 
सरदारसिंह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
38, ६३६, ३६-४१, ४९, ६२, 


3०२, ४२०, ४२४७, ४२७, ४३८० 
३६, ४४१, ४४३, ४४६, ४४४, 
४६१-६३, ४६६-६७, ४७२०-७३, 
४७६, ४८१, ४८८, ४६१, &४३, 
६०७, ६२३, ६२५९-२६, ६३३, 
६३८, ६९७। 

सरदारसिंहद ( सांइंसर का स्वामी )-- 
६३७ । 


८:७० 
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मयश्पिकरी नि. फिट चिएक च क 


सरदारसिंह ( परमार, नाहरसरा का 
ठाकुर )--७४० | 

सरदारलिंह ( फोगां का ठाकुर )--७२६ | 

सरदारसिह ( पारवा का स्वामी )--१३१६, 
३४६। 

सरुपतिंह ( खारवारा का ठाकुर )-- 
3००। 

सलखा ( जोधपुर का राव )--६६, ८० । 

सलाबतख़ां ( बज़्शी )--३३१ । 

सलाहुद्दीन ( शाही सेवक )--१४८५४ | 

सतल्लीम--देखो जहांगीर बादशाह । 

सवाईइसिंह ( पोकरण का ठाकुर )-- 
२३७६-८०, शे८७ | 

सवाइसिंह (बिलनियासर के राजवी ससर्थ- 
सिंह का पुत्र )--+ ६४० । 

सवाईसिंह ( चैद्‌ मेहता )-- ७५८ | 

सहू ( चायल )--१३० । 

सागरदाच ( कविया )--४३६ । 

सादात ( जलालुद्दीन छ॒ुज़ारी का वंशधघर ) 
“5६ । 

सादिक़ज़ां ( हिरात के बाकर का पुत्र ) 
--१६५१ । 

सादूल ( वचांण॒द्वा का स्वासी )--१६४ | 


सादूललिंह ( बीकानेर राज्य का रेवेन्यू 
मेंबर )--रश १८ | 

सादूलसिंह ( जमादार )--४४८ | 

सामंत ( चौहान राजा )--३, ४ । 

सामंतर्सिंह ( जोधपुर के राव जोधा का 
पुत्र |-म८४ । 


सामंतर्सिद (कछुवाह्य, पूनलसर का ठाकुर) 
“+-७४३॥ 





वीकानेर राज्य का इतिहास 





सामंतासह ( रायसर का ठाकुर )-- 
७३६ । 

सारन ( जाट )--७४७, २१२०-१४ । 

सारंगज़ां ( हिसार का सूबेदार )--७१,. 


१०१०४ | 
सारंगदेव ( बीकानेर के राव कल्याणमत् 
का पुत्र )--१४६६ । 


सारंगदेव ( ढहा )---७६३ । 

सालिगराम ( बीकानेर के महाराजा गंगः- 
सिंह का धाय भाई )--४०७ | 

सालिससिंह ( सलूंडिया के राजवी देवी- 
सिंह का पुत्र )--६३६ | 

सालिमलिंह (धरणोक के राजवी रणजीत- 
सिंह का पुत्र )--६४१ । 

सालिमसिंह ( कानसर का ठाकुर )-- 
७३३ । 

सालिमसिंद ( चणीरोत )--३६४६, ३६७,. 
४४२। 

सालिमसिंह ( मेहतां )--४०४ । 

साहबसिंह ( मेहता )-- ३२० । 

सांगा ( कछुवाहा, सांगानेर का स्वामी )- 
“१२२४-२९, ३१६ | 

सांगा--देखो संग्रामसिंदद, मेचाढ़ का महा-- 
राणा | - फ 

सांगा ( बीदासर का ठाकुर )--११३४, 
१२३"२९, १२७, १३१, २१३ । 

सांगा (ऊदा रणमलोत का पुनत्न)--श८ । 

सांगा ( बच्छावत मेहता )--१५४० । 

सांतज ( सतसज्न, जोधघुर का राव' )-- 
मरे, समोेनमाम, १०५०, १३१ । 

सांचतराय ( सर॒हदा )--२७६ । 


घनुक्रमाणिका द्७९ 
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सांचतर्सिह ( काक्ाणा का स्वामी )-- | झुज्ञानमल ( ढहा )--७०६४ । 


३४४ । सुजानसिंद ( वीकानेर का सद्दाराजा )-- 
सांचतर्सिह ( कोठारी )--३२६। ६०, २७३, रैम, २६२-३००, 
सिकन्दर (महान, यूनान का बादशाह)-- ३०२-६, ३४७ | 

सिकन्दुर लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- | झुदशन ( भाटी, पूगल का राव )७-- 

१०१, २१६ ! २४० | 
सिकन्दर (बीजाएर का स्वामी)--२६६- | सुन्दर ( कचिराय )--२३६ | 

ध्घ। सुन्द्रसिदद ( दद्गेचा का ठाकुर )--७०१ । 
सिकन्द्रशाह सूर (दिल्ली का वादशाह)--- | सुभराम ( खढलां का स्वामी )--१०० । 

१४६। सुमेरासह ( सांखू का ठाकुर )--४४८१, 
सिस्पसन ( पुडवंड अप्टम की 'मेरिकन ६५९७ । 

पत्नी )--६७४ | सुमेरसिंह ( वेद मेहता )--७४८। 


सिरेमछ बापना ( सर, बीकानेर राज्य का 
प्रधान संत्री )--७४४ । 

'सिरेमल ( ढहा )--७०६४ | 

सिंघण ( यादव, देवगिरि का राजा )-- 


सुरताण (चौहान, सिरोही का सहाराव)--- 
१७२-७३, ३१७६-७७, २०४ | 

सुरताण ( थीकानर के राव कद्याणमल 
का पुत्र )--१९०, १<६६। 


ण्प्न सुरताणदे ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 
सीदी मसऊद ( वीजाघुर का अफ़सर )--- सिंह की देरावरी राणी )--३०४ । 

२६६ | सुरताणसिंद (सारी, मोही का सरदार)--+ 
सीयक--देखो श्रीहप, मालवा का परमार २०२। 

राजा सुरताणसिंह ( कुशलासिहोत )--३४४ । 
सीया ( ऊर्ाठुआवालों का पूवेज )--- सुरसाण ( राठोड़ )--६७ ! 

जे सुर्जन ( बीकानेर के राव जेतसिंह का पुत्र) 
सीहा ( मारवाढ़ का राव )--८४०, २०२, 0१३७ । 

३०<३६ | € 5 ह 
सुखराज (मेघराज, सिवाने का अधिकारी) जी के 3405 22000200% कई 

--१७१ । शा 


सुजनासिंद ( सुरजनसिंह, सलूंडिया का 
राजवी )--६३ ६ । 

सुजेनसिंह ( कछुचाहा, गजरुपदेसर का 
_ डाकुर )--७०४३ । 


सुखदान ( चारण )--७६२-६ ४३ । 

सुखरूप ( सुखर्सिह, परावा का ठाकुर ) 
“न*े३६, ७ड३८। 

सुगनसिंद ( चायक )--शण्८ | 


। 
द्घ । सुजानसिंह ( भाटी )--१३२ । 


पजर 

सुल्नतानासिंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंह का पुन्न २३४७-४८, म३े६१- 
६४, १६६८-७०, ६१६, ६१२०-२१, 
६४ ०-३६ | 

सुलतानलिह ( नींबाज का ठाकुर )-- 
३८०३, नेफमण | 

सुल्ततानसिह (तंत्र, सांवतेसरं का ठाकुर) 
--६४०२, ७१३ ! 

सुलतानसिंह ( पंचार, जैवसीसर का 
उाकुर )-- ६८७ । 

सुल्तानसिंद ( बिरकाली का ठाकुर )-- 
७१६ । 

सुलतानसिह ( पॉड्सर फा ठाकुर )-- 
७४१ । 

सुलमानशिक्नोह ( दाराशिकोह का पुत्र ) 
--+२४२ | 

सुल्लेमाव सोदागर ( अथकार )--७७ । 

सुशीलकुंचरी ( बीकानेर के महाराजकुसार 
शादंललिंह की पुन्नी )--*६२, 
8६॥। 

सूजा ( जोधपुर का सरदार )--१७१ । 

सूजा ( सूरजमत्र, जोधपुर का राव )-- 
८२, ८४, ८३-९६, १०४-७, १११ 
१२६ । 


सुभानकुली तुक खुर्स (शाही श्रकसर)-- 


१७१ । 

सूरजवसूशसिद ( नीमां का ठाकुर )-- 
9०० ॥। 

सूरजमल ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुत्र )--३२० । 

सूरजमल्ल ( उद्यघुर के महाराणा उद्य- 
खिद्द का पुन्न )--६७ | 








'घीकआनेर शब्य, का इतिहास 


थक 


सूरजमल ( भोमिया )--२४६ । 

सूरजमल ( दद्रेचा का ठाकुर )--३६४, 
४३०२,-४३००७। ह 

सूरजमलसिंद ( श्रालसरचार्लों का वंशज ) 
“5७ 

सूरजमाललिंह ( सेघाणा का ठाकुर )-- 
छ्श्घ।... | 

सूरजमाल्सिंह ( दाडलां छोटी पांती का 
वासी )--७४४ । 

सूरतर्लिह ( बीकानेर का महाराजा )-- 

$ ०४९, ४०, ६०, ६९-०३, ६5६, ' 

६८, ४७४, ३९८, ३२६२-६८, द३े७२- 
७७, इ८३-८म, २३६२-६४, ३६६, 


३६६, ४०१, ४०३-४, ४०६-७, 
3४६९१ । ६१९८-६९ है १ ६३.१ 4 5६३३, 
६३६७-३६ । 


सूरासेंह ( वीकानेर का सहाराजा )--४३, 
४६, १६४६-६७, २०६, २०८-१७, 
२१६०-२६, ६४६ | 

सूरलिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२१६ | 

सूरासह ( पूगछ का भाटी )--१४ ६ । 


सूरसिंह ( देरावर कां भाटी )--३०८ | 

सूरा ( कांधल का पुत्र )-- १०३। , 

सूरा ( बीदा का पोते )--१२४ । 

सूर्यकरण पारीक (एम० ए०, भंथकार )-- 
१९८, ६१२६, ७१४॥। 


सेटनकर ( एस० डठ्ल्यू, भारत सरफार 
का मंत्री )--४९६ | 
सेतरास ( राठोड़ )--८० | 


सैयद ( साहेबा का फ़कीर )--२४९ । 


घप्रनुक्रमा गैका 





सैयद नजावत ( क़िलेदार )--२६४ ! 
सेयद नासिर ( द्सार का फ़ौजदार )-- 


११३। 

सयद बेग तोफ़बाई ( शाही शफ़्तर )-- 
१७१ । 

सैयद महमृदज़ां ( कुन्डलीवाल, शाही 


था 
[ 


)--१७४ । 

सैयद इसनचघली ( शादी कर्मचारी )-- 

बारदा ( सय्यद महमृदज़ां 

)--३०३ । 

उद्यपुर के मदाराणा ऊदा का 
पुत्र )--६७ । मर 

संसमतलत ( डागा )---७६६९-६६ । 

सोनिंग ( जोधपुर के राव सीह्दा का पुतन्न ) 
“--घ० । 

सोमलदेवी ( चौहान भ्रजयदेव की राणी ) 


ब्ववनन ड्डे्‌ ष्ु ७० | 


व्पू जय 


झड़ 


संझ्ामसिंह ( सोठा )--१४३१ । 

संग्रामसिंह ( चुरू का ठाकर )--३० ८, 
३१६, ६४१७-१८ | 

संग्रामसिंए ( दुर्ननलिंहोत घपीदावत )--- 
३२६ । 


 संप्रामसिंद ( मंडलावद )--३१३४ । 


वा ल्‍क. जल 
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सोमसिंह ( हांसासर का स्वाली )-- 


१६४। 
सोमेश्वर ( चौहान राजा )--३,३८ । 
सोहणपाल ( मोहिल राणा )--६० । 
सोहनलाल ( मुंशी, अंधकार )--२२४६, 
४६३। 
संकरसी ( बीकानेर के राव जैतसी का 
सरदार )--१३१ 
संगीतराय--देख्ये भावभदट्ट । 
संग्राम ( राजा )--२४४८ | 
संग्रामसिंह ( श्रथम, सांगा, मेवाड़ का 
महाराया )--११४, १२६ | 
लंग्रामसिंह ( दूसरा, उदयपुर का भहा- 
राणा )--२१६७, ६० २-३ । 
११० 
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संग्रामसिंह ( चाइवास का ठाकुर )-- 
४२०, ४२२ | 

संजय ( कुद्ंशी )-- मर ! 

संपतसिद्व (सीघमुख का ठाकुर )--४४२९ ॥ 

संपतर्तिद ( सलेघधी-निचासी )--४०४ । 

संसारचंद ( बीदा का पुत्र )--११ ३, 
१२३, २१३ | 

स्कॉट ( जोनाथन, भ्रंथकार )--२४७, 
२७घ | 

स्किनर ( कर्नेल, जेम्स )--४३० । 

स्सिथ ( कप्तान )--३७१ 4 

स्वरूपदे ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंद 
की राणी )--२श८ । 

स्वरुपदे ( बीकानेर के महाराजा फर्णेसिए 
की हाढ़ी राणी )--२७४। 

स्वरूपदे ( मालदेव की काली राणी )-- 
१६४ । 

स्वरुपसिंद ( उदयपुर का सद्दाराया )-- 
४६४। 

स्वरुपरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२७३, २८९, २६१-६४ । 

स्वरूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )--३२४ | 

स्वरूपसिंह ( बीकमपुर छा राव )--१२८। 


स्वरूपसिंह (मेहता, बीकानेर का दीवान)-- 
१५६ । 
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ह्‌ 

इकीस ( मिज़ों, काबुल का शासक )-- 
१९४८, १७४-७९, १७७।.. 

इठीसिंह ( चंद्राघत )--२९० । 

एटीसिंह ( मैणसर का ठाकुर )--७३४ 

हंठी सिंह ( भाटी )--३१२ । 

छघटीसिंह ( चणीरोत )--३४० । 

हठीसिह ( सीधमुख का ठाकुर )--४३३, 
६६४ | 

एठीसिंह ( थिराणा फा ठाकुर )--७२४५ । 

हनुमन्तलिंह ( पढ़िहारा का स्वामी )--- 
७१० | 

हमज़ा ( सिभर का जागीरदार )--१८० । 

इसज़ा ( समीर, सोजगढ़ का स्वामी )-- 
३४७। 

एम्मीर ( मेवाड़ का मद्दाराणा )--१६० । 

हस्मी रसिंह ( बिसाऊ का ठाकुर )--०७२१ । 

हम्मीरसिंह ( योप्रालघुरा का ठाकुर )-- 
38७०। 

हम्मीरसिह्त ( बनीसर का स्वामी )-- 
६३६४-३४ । 

हयातख़ां ( भठनेर का स्वामी )--२१७, 
२६३ | 

हरचंद ( राय, पद्िहार )--२१.६ । 

हरदास ( राठोढ़ )--१२६-२८ । 

हरदासराय (अकबर का दीवान )---॥ ८७ | 

हरनाथसिंह ( मगरासर का ठाकुर. )-- 
3४१६-१७, ४१६, ४२४७-२६, ४३९, 
४४३ । 

हरभू ( सांखला )--१०६ । 

हरराज ( बीकानेर के राव जैत्लिंह का 
सरदार )--१ ३१ | 


धीकानेर- राज्य फा शतिहास 


/#?१%७०/१*१.#'३५/#११९५# की 


हरराज ( जैसलमेर का रावल )--१ ६६, 
२२० | 





“हरा ( पूशाज्ञ का राव )--११३६, ११७- 


१८, १४०, २४१ | । 

हरिदास (भगवानदास गोवर्द्धनोत का पुत्र) 
“-३०४। 

हरिनारायण ( पुरोहित, वी०ए०, विद्वान ) 
++र२०७६। 

हरिशंकर व्यास ( भांनीदासोत )--३६८। 

हरिंसिंह ( राठोढ़ )--२8८ | 

हरिसिंह ( सीसोदिया )--२७३ । 

हरिसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३९१६ + 

हरिसिह ( घीदावव )--४२२, ४२६, 
२४८, ७३० | 

हरिसिंह ( मेहता, सहाराव, बीकानेर राज्य 
का प्रधान मंत्नी )--४३५, ४४२, 
3४७, ४६३, ४७२, ४७०२, ७२७" 

हरिसिंह ( चोहान )--४८४ । 

हरिसिंह ( सहाजन का ठाकुर )--%४१४, 
९२९, ६४७ | 

हरिलिह (मेजर जेनरल, सत्तासर का 
ठाकुर )-+#८७, ७२२-२४ । 

हरिसिंह ( सीधम्रुख का ठाकुर )--६६४ १ 

हरिलिंह ( सूई का ठाकुर )--७२९ । 

हरिसिंह ( रासलाणा का ठाकुर )-- 
७२६ । 


हरिसिंह ( लिंदू का ठाकुर)--७श८ । 


हरिसिंह ( इंदरपुरा का ठाकुर )--७४७ ॥ 
हरिहर ( बंगाली )--३४० । 

हसन ( अफ़ंगान )--१३६ । 

हसनख़ां ( भद्दी )--३११, ३२० । 


इस्तख़ां ( दीवान 2--२७१ । 


अनुक्रमाणिका 
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छ्वाजीख़ां ( सेनापति )--१४२-४३ । 

हाथीराम ( शेखावत्र )--३४ २ ।- 

द्वाथीतिह ( चांपावत )--२१० । 

हाफ़िज़ दमीठुछ्ा ( जज )--४४६३ । 

हार्डिज ( लेंड हाडिज अधि पेंसहस्ट, 
चाइसराय )--४६, ४६४८, &२० 
४९६, &२८, ९३१, *३३, . €२३६, 
४६-६०, ४६८, ६२४-। 

हाइिज ( सर हेनरी, गवनेर जेनरल )--- 
७०७ ॥ 

हालेएड ( सर- रॉयर्ट, राजपृताने का एजेन्ट 
गवनर जेनरल )--६१ २०१३ | 

हाशिम (ख्ोस्त का जागीरदार)--२० ६ । 

हाशिमबेग ( क्रासिसख़ां का पुत्र )-- 
१८३७ | 

हाशिमवेग ( चिश्ती )--२२१ । 


हांसवाई ( उदयपुर के महाराणा लाखा 


की राणी )--म१ । 

हांसाजी मोहिले ( मरहटा सरदार )-- 
श्र्घ । 

हिन्देनवर्ग ( जमेनी .का प्रधान मंत्री )-- 
(मेघरन्ट्ेट । 

हिन्दाल ( नवाब )--१०८ | 

हिन्दाल--देखो मिज़ों हिन्दाल । 

हिन्दूमल ( चेद मेहता, महाराबव, बीकानेर 
राज्य का प्रधाद' मंत्री )--४१४, 
४१७, ४२०, ४२९, ४२७,. ४३४८ 
३६, ४४२, ७२३, ७९२६-९७, ७६ ०-| 

हिन्दूसिंह ( मलसीसर का ठाकुर )-- 
२६६ | 


हिन्दूसिह ( कालाणां के- सांचतर्सिंद का. 


पुद्र )-१४४ । 


च्प्फ्छ्‌ 





हिन्दूलिंह- ( भाटी.)---३४७ । 

हिन्मत लिंह ( राजपुरा का ठाकुर )-- ६ ८९ । 

दिम्मतसिंह ( शिवरती का महाराज )-- 
६६ । 

हिस्नतसिंह ( राजा मानसिंह का पुत्न )---- 
र्र्८। 

हिम्मतर्सिंद ( कुरमढ़ी का स्वामी )-- 
६६३६-४० । 

हिम्मतर्सिद्ठ ( पिथरासर का ठाकुर )-- 
७४६। 

हीरसिंद ( नेयासर का ठाकुर )--७श८ । 

दीरसिह ( सांदवा का ठाकुर )--४४४, 
पेपर, ४६३। 

हीरांसह ( आलसर 
का पुत्र )--६३६ । 

हीरासेंह ( धरणोक का स्वामी )--६४१ । ' 

हीरतिंह ( बीदासर का ठाकुर )--६%१-।« 

हीरासेंह ( सांखू का स्वामी )--६&६७ .५८ 

हुएन्त्संग ( चीनी यात्री )--३ * 

हुकम्च॑द्‌ ( सिंघी .)--४० ४२ 

हुकमचंद ( सुराणा. )--३६२, ४०३; . 


स्‍्वासी नाथूलिंए 


४०६, ४१३४-१६, ४१७, ४२१, . 
४२६, ४३१ । 

हुकमसिंह ( फ़ीजदार )--४४३, ४४७, . 
७८३ । 


हुकमासिह:( वीदासर का ठाकुर )--९१ ४९; - 
६२१ । 


हुकुमसिंह (सोढ़ी, बीकानेर राज्य” फा 


दीवान ) €०१.। 
हुक्सलिंह ( सवार )--४४६ ! 
हुक्मलसिंद ( रावतसर का रावत )-- ६६ २ | 


-। हुक्‍्मलिंद ( काणतज़ा का ठाकुर )--७१ ६।' 


८७द्‌ बीकानेर राज्य. का इतिहास 


हुक्‍्मसिंह ( रासलाणा का ठाकुर )-- | हुसेन मुहम्मद ( भद्टी )--३४४ । 
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७२६ | ह हेनरी ( द्वितीय, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
हुक्मासिंह ( जांगलू का ठाकुर )--७४४ । २७७ | 
हुमायूं ( मुगल बादशाह )--१२६-३०, | हेनरी (सर लोरेंस, एजेन्ट गवनेर जेल- 
१४००-४३, १०९३, १६९, ३७४ । रल )--४४४३ । 
हुसेन ( भद्टी )--३४७ ॥ हेस्टिस ( लॉडे, गवनेर जेनरल )-- 
हुसेन ( कायमज़ानी. )--२२१ । ४०१ | 


हुसेन (लंघा, सुलतान का स्वासी)--६३। | होग़्स ( कर्नल )--४४१ ! 

इुसेनकुलीज़ां ( चलीबेग जुलक़द्र का | होशंग ( मालवा का सुलतान )--८१ ४ 
पुत्र ॥--१६४-६९, १७७ | होसिहक ( भट्ट, अंथकार )--२५३ । 

इसेनख़ां ( सैय्यदु घन्चु )--२६४:। दोलिंग ( भट्ट, अथकार )--१५८७ । 


( ख ) भोगोलिक 





घ्प् 
पझकवरनगर ( नगर )--२१४, २२३ ! 
झजमेर ( नगर )--१०७, १११, १४४, 
१४७, १६२, १६३९, १६६, १७०- 
७१, १६८, २०६-१०, २६६, 
३०१, ३१४८, ३२२३, ३२७, ३६२६० 
३०, बे३०, ३४२, ३७०, ४१६, 
४६४, ९०१, ४९१, ६२६-२७, 
६४७, ६९१, ६९३, ६६६, ७४९३। 
झजीतपुर ( क़रबा )--३६४ । 
झजीतपुरा ( क़स्बा )--३५०, ४२१, 
४३३, ४४६, ४८०, ९१९६, ७१७ | 
झड़सा ( गांच )--२३७ । 
अरक (नदी)--१६०, १६३, २४४६-४६ । 
झणखीसर ( गांद )--६४६, ७२ । 
अनूपयढ़ ( अनोपगढ़, क्रस्वा )--६-७, 
३३०१४, १७, २२, २६, २६, दे २, 
ने3, २६२, २८६, ३४७-४८, ३७६, 
४३२, ६१६, ६१६, ६२४, ६२८। 


हफ़्य़ानिस्तान ( देश )--३६६१, ४२८- 
२६, ४७० । 

अफ्रिका ( देश )--६० २-३ । 

अवीसीनिया ( क्फ्रिका का प्रदेश )-- 
१६६ । 

अभोर ( गांव )--३७४ । 

अभोहर ( क़स्बा )--१२६ । 

अमरकोट ( नगर )--१४२, १८१ । 

झमरसर (क्रवा)--११८, १२९, ३०२, 
७्ट्८ | 

अमरिया ( गांव )--४३३ । 

अस्टतसर ( नगर )--२४६, ४६६८, ७६४। 

अमेरिका ( देश )--६०७, ९१३८, ४४०। 

झयोध्यां ( नगर )--७७, १२६, ४७७३ । 

अरब ( शरेबिया, देश )--४, ७७। 

झरोढ़ ( नगर )--१२६ । 

अलवर ( नगर, राज्य )--१२६, २८१, 
इे९२, ४७२४, ४३०, ४४४, ४६७, 
3७१, ९९०, ६०६, ६३६ | 


अनूपछुर ( गांव )--३२१, ३४३, ३९० । | अवध ( प्रान्तव )--२१७, २२४, ४६७४, 


झनूपशहर--[ नगर ) २६ । 


3७० | 


(३ ) घछटसंख्या ५ से ३६६ तक के नाम प्रथम खंड में और ३६७ से ७६८ 


पक फे द्वितीय खंड में देखना चाहिए । 


वव७प 


यीकानेर राज्य का इतिहास 
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छष्टा ( नगर )--२१७ । 

झसीरगढ़ ( कुस्बा )--२१४ | 

अहरवा ( गांव )--१ ४८ | 

झहमदनगर ( नगर )--१र८, १८३ 
१८६, २३०-१, २३४७, २६७, २६४। 

पह्टमदावाद (, नगर )--१६६, १७३, 
१६३ । 

पहिच्छत्र ( उत्तरी पांचाल देश की राज- 
घानी )--३ । 

पहिच्छुन्रपुर ( नागोर नगर फा प्राचीन 
नाम )--३-४, ७० । 


त्ञा 


झाउवा ( कुर्वा )--झे८३ । 

जाकसफ़ोडे ( नगर )---४६२, ९४१ । 

झागरा ( नगर )--२९६, १२१६, १४०, 
१४२, १८३, १३६०-६१, 
२००, २०६, २१३, २१९, २१८, 
२४३, २९६, ३७०, ४३४, ४७३- 
७४, ४६८, ९१७ | 

आंतरी ( गांव )---१८८ | 

आदूणी ( अदूनी, गांव )--२६०, २७२, 
२७४, २८८, २६१, २६३ | 

पावू ( पहाड़, क़रबा )--१७३, ४६९, 
४७०, ४६४, ४६६, ४०६, <१४, 
४१६, ६०८। 

आाभटसर ( गाँव )--३७०८ | 

आमेर ( आंबेर, क़रत्रा, जयपुर राज्य की 
प्राचीन राजधानी )--१२४-२९, 
१२६, » ३१७४-७९, १८६, 
२०८, २१३, २२२, २७४, २७४, 
घे१०३१...  ' | 


१५७० के 


१७० 


धारोवा ( गांव )--३७० । 

झालणियाबास ( गांव )--४३१८ । 

आलसर ( गांव )--३६२, ६१६, ६३४,. 
६३६६-३८ | 

झास ववाला ( गांव )--४३३ । 

धासपालसर ( क़रवा )--७३४ । 

झासलसर ( क़स्वा )--७४३ । 

भासाम ( प्रान्त )--७६४ । 

झासोप (कृस्मा)--१३३, ३०६, ६८३ ।: 

आर्टिया ( देश )--२०७, £२३६-४०,. 
"३६ | 

भाद्दोत ( क़र्वा )--२६५ । 


र्‌ 
एम्नजेरड ( देश )--२७७, ४९४, ४०७, 
९१७, ९२१, ९३०, €*३७, <४३०-- 
४२, ९६६, ९०७३-७४, ६१०९, ६१२ | 
इजिप्ट ( देश )--७२३ | 
इटली ( देश )--६ ०७, शेप | 
इन्दरपुरा ( गांव )--७४६ । 
इन्दौर ( नगर, राज्य )--४०० । 
इलाहाबाद ( नगर )--१८८-म६, २१४, ' 


२२३ । 
हे 


इंडर ( नगर, राज्य )--६७, १ ६८ 
इंडवा ( गांव )--१४६ । 
ईरान ( देश )--११५९, २१३, २४९ । 


उठ 


उच्च ( प्राचीन नगर )--१२१, १४१ । 
उड़ीसा ( प्रान्त )---२१४ । 


घअलुक्रमणिका ८७८ 
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उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश )--७७ । ्प्रो 
'उद्यपुर (नगर, राज्य)---३, २०, २०१, | जोंघ ( नगर, राज्य )-२३४ | 
रेव २०३३, देटेग, ९९६, २७२, | औरंगाबाद ( नगर )--२७१, २४८-४६, 








२६३, २३१६-१६, ३६३६, ३९९२-९३, | ३२२४-२९, २६०, २७४, २०४८, 
६६१, दे६घ८झ, ३७०, ३७४, दे७६० | र२ेघ८, २६१, <१४७। 
' ८१३, ४०३, ४०६, ४२७, ऐेट्े८, | 

४६४, ४७१, ९१६, ४£७४-७४, | च्क 


६७, ९६६, ६०६-७, ६१३, ६२०, । ककू ( ठिकाना )--१३८४, ४४७, ७३६९ | 
६२२, ६३६२, ६३६६, ७४५३, ७४७ | । कच्छु (देश “--4, १६-६, ४७२९, ४४०, 


झदेगढ़ ( गांव )--२३७ । |. ६६७। 
उद्रामसर ( गांव )--२९६ । कठोल्ली ( गांव )--१६८। 
' कडवासर ( गांव )--३ ६८ । 

ऊः कणवाई ( गांव )--४२६, ४२८ । 
ऊंचाएठा ( गांव )---७४४ | कणवारी (कनचारी, गाँव)--३३६, ४४७, 
'ऊदासर (क़रवा।)--६६४, ३०००१, ६०४ | ४२२९, ६६००-६६ । 

फतार ( गांव )---४४६ । 

हि कनूला ( गांव )--१८० । 
'पुकाॉलिंगजी ( शिव मन्दिर )--६३२ | | कन्टारा ( प्रदेश )--४३२ । 
एुजराटी ( नगर )--१३४ । : कन्द॒हार (कन्धार, नगर)--१२६, १०४१, 
एडिनबरा ( नगर )--४६२, £३७ | २०३, २१४, ४२८ | 
प्रियो ( प्रदेश )--४११ । कन्नानी ( कनाली, गांव )--४५३ । 
'एलोरा ( प्राचीन स्थान )--७७ । कन्नौज ( नगर )--७६, ७६-८०, १४०, 
एवारा ( गांव )-- १९२, १६४ ! ११घ। 
एशिया ( महाद्वीप )--शे्६ । कृपूरथल्ा (नगर, राज्य)---४६४१, २९१४- 

१६, ६०६ | 

तो कम्पृ्त ( नगर )--२१४७, २११३ । 

ओोट् ( नगर )--६ । कराची ( नगर )--२२, २९, <३४ । 


झोढाणी ( गांव )--३३३ । 
'झोव्विया ( नगर )--४११ । 
ओरछा ( नगर, राज्य )--१८७, २१६, | फरोछी ( नयर, राज्य )--३४० । 
२१८] “| कणुपुर ( श्रीक्पुर, नगर )--२३-६, 
शोसमानायाद्‌ ( भंगर )--२३३६, २३७ । : २६, ३९, ३३, ४८६ । 


फरेकढ़ा ( गांव )--४२४ । 
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फरणुपुरा ( गांध )--२४८-४६, ३१४, 
४२१, ९१४। 

कर्णाटक ( प्रदेश )--७६, ३७१ | 

कर्णावारी ( प्रान्त )--१०७ । 

फबल्ा ( मुसलमानों का तीथ )--७४१ । 

फतलकत्ता ( नगर )--२२-३, २६४, २६०- 
६१, घ७१, ४१८, ४४४९४, ४६४८- 
६, €०८, ९१६, ९७१६, पर, 
७६४, ७६८ । 

कलिंग ( देश )--७६ । 

फल्याणसिहपुरा ( गाँचध )--६१२। 

कन्लासर ( ठिकाना )--४४७, ७३८। 

कसूर ( परगना )--१४४, १६४ । 

काटली ( नदी )--₹२ । 

फाठियावाड़ ( प्रदेश )--७८ | 

काणता ( ठिकाना )--४४७, ७१८४-१६ | 

कातर ( बढ़ी, यांव )--७३ ६ । 

कानपुर ( नगर )--२९, ४४४, ४७३, 
४६८। 

फानहसर ( ठिकाना )--४४६, ४४४, 
४६६, ७३३ | 

कापरडा ( गाँव )---३१० । 

फाइुल ( नगर )--४, १२३६-३०, १४४, 
१७४-७६, १६७, २०३, २१४६, 
२६४२, ३७३, ३६१, ४०१, ४२८- 
२६, ४७६, ४६०, ७६५ | 

फामठी--[ नगर )--७६७-६८ | 

कामपुरा ( गांव )--४४३ | 

काराखारा ( खाराकुवा, गांव )---४४३ । 

फालाणा ( गांव )--३४४ । 

प्राकिजर ( नगर )--१४ ६ | 

फाल्ीबंग ( गांव )--६२। 


बीकानेर राज्य का इतिह[स 


९४९० 


फालू ( गांव )--२६ । 

काशी ( नगर )--२४४७, ४२४, ४७४, 
उप८ण, ९४६, र८घ९, णफधु८ । 

फाश्सीर ( नगर, राज्य )--२७, १५४, 
१७८, २१४, २८४०, २४६, ££०, 
६०६, ७६५४ १ 

कांगडा ( प्रदेश )--२१८, २७५ । 

कांची ( नयर )--७४६०७ । 

कांठलिया ( गाँव )--११७ ! 

कॉनासर ( गांव )--४१७ । 

किरकी ( गांव )--२२३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, नगर, राज्य ।--- 
शे३े८, ३९०, ४०३, ४२३, ४७४, 
:*<०, ६०६, ७४४ | 

किशनपुरा ( गांव )--४४३ । 

कुचासण रोड ( क़रवा )--१७, इशष३, 
४७१ | 

कुरु ( देश )--१-२ ! 

कुरुक्षेत्र ( तीथे )--२८४ । 

कुलचंद्र ( ठिकाना )--४४४ । 

कुंभल्लगढ़ ( क्रिला )--६७ । 

कुंभाणा ( ठिकाना )--३३६, ४६६४१, 
४२२, ४३३, ४४६, धृ८६-८७ । 

कुरकड़ी (ठिकाना )--६६६, ६४०-४१। 

कूकाणेया ( गाँव )---७६२ । 

कूचोर ( चूरूवाला, गांव )--६४७ । 

कूदसू ( ठिकाना )--७१६ । 

कूंजला ( ठिकाना )--४४८ | 

केम्ब्रिज ( नगर )--४९१२, ४२० | 

केलां ( ठिकाना )--४१६, ४१७, ४३३, 
७४४ । 


फेरल ( देश )--७ ६०७ । 


अनुक्रमशिका 
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केलवा ( गांव )--१६४ । 

फेसरीसिंहपुरा ( क़स्वा )--२६, २४६, 
६१४। 

केरू ( गांव )--४०४ । 

फरो ( नगर )--६३९ । 

कोटरा ( गांव )--४६७७ । 


| 
कोरा ( नगर, राज्य )-- २४, ३६६, ४ ६६, 


४६६-५४००, ६९४०, €७२, <६७- 
€८&, ६०१, ६०६, ६३३ ॥। 

कोटासर ( गांव )--४०३ । 

कोढ्मदेंसर ( कोहिसदेसर, क़रबा )--६, 
३०, २६-०७, ६०, ७३, ६२९, ६४-६, 
११०, <२३, ४७७ । 

कोलायत ( श्रीकोलायत, तीर्थ, कील )--- 
८, १६, १७०८, २९-६, ४९, ३०६, 
३२०, मरे१८, ३२६१, २९२३, द८६, 
६१० । 

कोलिया ( गांव )--४१८४ । 

कोह्हापुर ( नगर, राज्य )--२६७ । 

कोसाणा ( गांव )--१०७ । 

कॉकरण ( देश )--२<० । 

कोलासर ( गांव )--६२ । 

काशल ( देश )--७६-७ । 

कंवलीसर ( गांव )--इ८ । 

छिप्रा ( नद्दी )--३४२ । 


शत 
खक्खां ( गांव )--४, ७ । 
खजवा ( रखक्षेत्र )--२७४ । 
खजवाणा ( गांव. )--३४३७ । 
खडला ( परगना )--१०० । 
खन्‍्दानिया ( कंदाहा, गांव )--४४३ । 
श्र 
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खरदूजी का कोट ( गांव )---६०, ३०३, 
३२०६, दे३३, ४०४ ॥ 

खाद्य ( क़त्मा )--३१ ६ । 

| खानगढ़ ( क्लिला )--३७७ | 

खारगा ( प्रदेश )--<३१ | 

खारढा ( ठिकाना )--६१६, ६२१४-२६, 
दर्द । 

खारबारां ( ठिकाना )--२१६०-६२, २८८, 
३४६, ४३३, ४४७, ४४४, ४८०, 
७४५१९ । 

खारी ( गांद )--७३७ | 

खासोली ( गांव )--३६३, ४६६७ । 

खियेरां ( ठिकाना )--७०४८ | 

| खिलरियां ( गांव )--६२६ । 

' खीचीवाढ़ा ( इलाक़ा )--१०० । 

खीनासर (ठिकाना )--७४६ । 

खींवलर ( ठिकाना )--३०३, ३३७, 
३४४६, ७०० | 

खुड़ी ( ठिकाना )--४४७, ६६७, ६६४ । 

| खुरासान ( नगर )--४०१। 

। खुजा ( नगर )--१८२ । 

। खुशाब ( क़रबा )--१७७ | 

। खेड़ ( इल्लाक़ा )--१२६ | 

खेढली ( गांव )--३३२ । 

खतढ़ी ( ठिकाना )--३७६-८०, ३६४ । 


| 
| 
। 


ख़ैबर ( दूरी )|--१०८, ४०६ । 
ज़ैरपुर ( नगर )--३७६। 
ख़ेरचाली ( गांव )--४६३ । 
वैरागढ़ ( राज्य )---६६७- ६८ । 


ख़ोस्त ( नगर )--२०६। 
खोहर ( नगर )--श्ध्८ | | 


्द्द्द्र 





खडेझा ( ठिकाना ) “-*, १०७-००८, “९०९०, 
“4 ४.१.। 


पा 

गज़ती ( नगर )--११२६, ४१८। 

गजतेर ( क्वेस्त्रा )--८, १४, १७-८, २६- 
७, २६, ४१, ३२८६०४७, उ८८*प<, 
४६६, ९०४, ४१६, £२३, £६६, 
७७, €घप, ९६०, ४६८, ६०४८ 

गजरूपदेसर ( ठिकाना )--७४१ । 

गजसुखदेसर ( क़रबा )--७४१०४२ | 

गजसिंहनगर ( करता )--२४ । 

राजासहपुर ( गांव )--२६ । 

राजाह्मपुर--देखो हस्तिनापुर । 

गडीणियां ( गांव )-->११४ | 

गया ( पीछी, छुद्ध गया, नगर, तीथे. ) हा 
छउप्प-६हू, ४२२३-२०, ४२७, ७३१, 
४3३६-४०, ४७२-७३, ४१८, ६९२, 
७०७। 

गलचाला ( गांव )--४४४ ॥ 

गलादी ( प्रदेश .)--<६4१ । 

गागरोन ( क़िला, कोटा राज्य )--$४४७। 

गाघांणयी ( गांव )--१-२७ -। 

ग़ाज़ीपुर ( चगर )--२९ । 

गाडरवाड़ा ( गांव )--२३६ । 

गाठवाला ( गांव )--३२२६। 

गारब्देसर *( क़स्बा )--१०६, १४४, 
इे२८, ७१० । 

गाँगरड़ा ( गांव )--१ ४६ । 

गिरना? ( पर्वत )--२२; ७४ । 

गिरराजसर ( गांव )--४१०, ४१३ । 

गिरा ( शांव )--१४६-। “ 


ध्षीकानेर राज्य का इंतिहास 





गींगोली ( गाँव )--१८२ ! 

गुजसत (प्रंदेश)---७७-८, १४४, १ १<४- 
६७, १६६, १६७, २०३, शे२७ । 

गुठा (गांव )--४४७, ४१७ । 

गुजाल ( इलाक़ा )--४ । 


“गोगामेडी (-गांव.)--२६, ६४ + 
'गोगुंदा ( ठिकाना ) --३४२ । 


गोड़्वाढ़ ( प्रदेश )--१७३, ३४३ । 
गोदयाखार ( गांव.)---४९३ । 


'गोपालपुर (.इलाक़ा-)--३०३, -३० ६ । 


'गोपालपुरा ( कृर्बा )--+४, ६५७, २६३, 
३६७, ४७२९१, ४४६, ४७०, ४८०॥ 
४१९, ६७६ । 

गोपलाणा ( गांव )--ध्द । 


“ग्रोपाछलर (:ठिकाना )--४४२ | 


गोरखेरी ( रांव )--७६२ । 

योरम ( पहाड़ )--१७१ । 

गोलकुश्डा ( नगर )--२१७, २१६०, 
२६७-६८४, २२७०-७१, रे८प | 


'गौरीसर ( ठिकाना )---७३६ |: 
“गंग नहर ( नहर )--७, १२, ६७। 


गंगवाडी ( प्राचीन राज्य )--७७ । 


'गंगवाणा ( गांव )--३१६ । 
'शंदर ( नगर )--७ ६८ | 
'गंगा ( नद्दी)--२२३, ४७३, ६०४८ । 


ग्रंगानगर (-नगर )--७, १७, २९, ९६, 
२६, .३१, मभे२, 3२३, २४, दे९, ६७, 
€६७, €म५९ । ' 


'गंगापुरा ( गांव )--& । 


गंगारडा ( गांव )--४ शे८-। 
गंगाशहर ( नगर )--९६-७, २६। , 


शनुक्रमशिका 


ग्वालियर ( नगर, राज्य )--१६८; २१६, 
४१४, <४२, £६७-ध्म। ६०६, 
६१३, ७३१ | 


घ 
घग्गर ( घाबरा, नद्दी )--६, १२०४, १<, 
58६, ४०१, ४६८ | 
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घढ़सीसर ( क़स्ता )--१०६, ११६९, 
१६२६, १६४, ४२१, ४४८, ७०३७। 


४४७, ६९१८, ७०४७। 
घारोाद ( धारी, गांव )--४४३ ।- 
धूघरोट ( पहाड़ )--१४६ । 
पूंसादे ( गांध )--३६३ ।” 
घोडारण ( गांव )--४३४ । 
घोघुंडी ( गांव )--८४ । 
घंटियाल ( बढ़ी, ठिकाना )--७२६ । 
घंटियालरा-( ठिकाना )-४४२ | 
है 
चंतरसंघी ( पहाठद )--२६४ । 
घन्दन ( नयर )--२*७ । 
चनाव ( नदी )--३ । 
चरखारी ( राज्य )--६०६ | 
चरला (ठिकाना)--४१६, ४२४, ७२०-। 
चरलू ( गांव )--६१ । 
चाऊवाली ( जाववाली, गाँव )---४९४३ । 
घाक ( गांव )--२६ । 
चाखू:( यांच )--१३४ । 
घाचाबाद ( ठिकाना )--१०३, १०२, 
६३, १२९, १४० । 
पघाटसू ( परगना.)--६३४ । 
पायलचाडाः ( गांतर )--११४, ११० । 


जध--७>०ककलनना-- पल  सहनक-पपनका 
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बद्न्र 
चारी ( गांव )--४१४ | 

चालुज ( शिला )--२७७ | 

चापहदवबास ( चारयास, गांव )--१६, 


६०, ३३७, 25६०७, ४२०, ४२२३, 
४३३, ४४७, ४८४०, दृघ८-८६ । 


चाँडासर ( गाँव )--६२ । 
चाँदा ( ठिकाना )-- २४४ | 
चान्दूर ( नगर )--०६४८ । 


, चांपानेर ( नगर )--१ ६८ | 


काना ०००. पे हि ह. ७७ श्े ह 
घड़ियाला ( ठिवगनना )--४१०-१ १, ४५४, , चितराल (प्रदेश )--ध्ध्प । 


चदरंग ( प्रद्ृश )-१५ १। 
हू ( क्लिक्ा )--४४, ८४१-२, ६७;. 
१६४, १८७ । 

पीखली ( गांद )--३७० । 

न ( देश )--४० ६-६, €'े८, ९४४; 

'प्ए्०, .६०४७ । 

चीलो ( रेत्वे स्टेशन )--१७ । 

चड़ेहर ( चूदेर, गांव )--२०७, २६१ ।' 

पवूर्ू (नगर)--१ १, १७, २९-६१, ४३३* 
४, ६२, २०६, २४६, ३०४८, ३१ २5६ 
३१७-१८, ३२४, दे३७,- ३३११, 
३<९६, ३१६७, ३७८, रे८६, ६६२० 
ह८, ४०९३, . ४७१७-१८, ४४२-४३, 
४६६, ४६६, ६०४, ४८६, ६१० । 

चेतवाड़ी ( गांव )--श८२-म८३ । 

घोपासणी ( गाँव )--६७६-८० । 

चोल ( देश |--७ ६-७ | 

चीमू ( क़स्वा )--४०४ | 

चौरासण ( गांव )--शे४८ | 

चोपा ( गांव )--१४० । 

चंगोई (ठिकाना)--२६४;, ३२०,.७२१ | 

चंदूरचाली ( गांव )--४२९३ | 


द८ 2 बीकानेर 


क्र 
२०९७५./१९५/#/" २६ #च 27, #* कक /# के #'िय.#गफ। #न्‍्कि हो. हज अर चे.ह चिए.# रि # रे # ि.#पि#चि,# के 


घदोसी ( नगर )--२९ । 


छु 
छुत्नगढ़ ( गांव )--६२२ । 
छुनरी ( ठिकाना )---७४४ । 
छानी ( गांव )--३४०, ४२१ । 
छापर ( भील )--८। 


छापर ( छापर द्रोणपुर, क़रत्रा )--१४, 


२६-७, २६, ३३, ५६-६१, ७०-१, 
८३) १०१-२, १११, ११७, १२२, 
१३७, ३२६, ३६६, ४७७, &८६, 
६०८, प४८.। 


(८२ | 

जवरासर ( ठिकाना )--४८०, ७३६ | 

जबलपुर ( नगर )--७६८। 

जमरूद ( नगर )--२६३ ! 

जम्मू ( नगर )--१२६ । 

जमालपुर ( नगर )--४४८ ।' 

जयपुर ( नगेर, राज्य )--४-४, १० , १ ४, 
२१, २४, ६१, ६७, १६२९, १६७, 
२०४, २७६, २८४, २१४७, ३१६० 
१७, ३१६-२१, ३२१६-२७, डरे३०- 
३१, रे३६-४३, ३७४६-९३, ३६०, 
३:६२, रेघ८-७३, ३े७६-णर, ४७०४, 
४०८, ४3९३-१४, ४१३६, ४3२०, 
३२४, €१९, ९<६७,, ६०६, ६६३६३ 
३४७, ६३६, ७०६४३, ७९६, ७६०, 
७ध्८। 

जयसिंहदेसर ( गांव )--६२६ ! 

जरवाल ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

जलालाबाद ( नगर )--४४४ । 

जसरासर ( गांव )-+४७१६, ४७२६ | 


राज्य का इतिहास 


अजिकी के 9 आर #%.# ७ 








जमेनी ( देश )--२७७, ४०७, ४१०; 
९१७; <२६-३१, ९३3८-४०, ६०६ 

जसाणा ( ठिकाना )--२६२, ३६५, 
४०२, ४३३, ४४६, ४६४९, ४६६, 
४३७६-८०, 3८४, ६८४२, ६८४३ | 

जवार ( जवारी, प्रांत )-- २४२, २९१ । 

जाखांणिया (गांव)--$ २८, २३६९-४० । 

जापान ( देश. )--४० ६-७, ४शे८ 

जाफ़रनगर ( नगर )--२३४ । 

जामगढ़ ( नंगर )--३७६ । 

जामसर ( नगर )--१४, ३६ | 

जारिया (ठिकाना)--४० २, ४४७, ४८०, 
७०१। | 

जालोड़ा ( गांव )--३१४ । 

जाज्ञोर ( नगर )--१६८, १७२-७३, | 
३१०, ३२७, ४९२६-३०, ३७६०-८०, 
शेपरेनपघ३ ६३६६, ७०६। 

जावर ( प्राचीन स्थान )--६७ 

जावी ( प्राचीन स्थान )--६७ ।:._ 

जांगल ( जांगलू, प्रदेश )--१-४, *०, 
रै३े-६, रफ, ७०-३, ८३-०२, ६०- 
२, ६७, १००, .१३३-३४, ४४७, 
७४४, ७६१). 

जाज॑गढ़ ( नगर )--३७१ । 

जालनापुर ( नगर )--१७४८, २२२ 

जांबा ( गांव )--६३७ । 

जिनेवा ( नगर )--*६३,. ९३६६ । 

जीतपुर ( जैतपुर,.क़रबा )--२६,. १३६, 
१४७, १९०, १४२, २९२५४, ६३६५९, 
३७३, ३७०, रे७८, ०३७, 3७९, 
3८०, एप८रे' | 

जीदुबाली ( नगर )--*१३२ । 


अनुक्रमशिका द८५्‌ 


जींद ( नगर, राज्य )---४४४, ४६१ । 

जुदाक़ ( नगर )--२१< | 

जूनागढ़ ( नगर, राज्य )--१८४, १६४- 
8६६, २०३ | 

जूनियां ( क़स्चा )--३१२ | 

ज्ेकोसलोवेकिया ( देश )---६० ६ । 

जेगला ( गांव )--६४ ! 

जेद्सलम ( नगर, ईंसाइयों फा प्रसिद्ध 
तीर्थ )--२७७ । 

जैवसर ( गांव )--२६ । 

जेतासर ( ठिकाना )--१६४ । 

जेतसीसर ( ठिकाना ) --४४७, धृ८झ७ । 

जेमलसर ( ठिकाना )--३०१, ३०४, 
३७४, ७२४ | 

जैसलमेर (नगर, राज्य---9, ११, ४६- 
“०, दे, ९७, ७२-०३, ८६, ६२, 
8४४, १०९, ३११६-१६, १३२०-२१, 
१४७, १८१, १६६, २०१०२, २२०, 
२७३, २६३, ३००, ३९८४-२६, 
३३३, रे४८, दे८ण६, ३६३, ४०३, 
७3०६-१०, ४१२, ४१७, ४३७, 
४६६, ६३७ । 

जोगलिया (गांब)--४४७, ४८३, ७३६ । 

जोड़ी ( गांव )--३३१ । 

जोधपुर ( नगर, राज्य )--३-४, ८, १७, 
२०, ९२९, ९९, ७००२, ७४९, ७६- 
म०, परे, ४घ४७, ए८६-म, ६००१, 
१०४-७, ३११०-११, ११७, १२०, 
१२८६-२७, १३२-३, १३४८-३६, 
१४१, १४४, १४६, १४६, १६१- 
४२, १६४-६८, १७०, १७२-७३, 
२०३, २१६, २३८“बे६ं, २४२, 





२६३, २७६, २२६४-६६, २६४, 
३०३, ३००, ३०७-१ २. ३१४०१ ६, 
३११८-१६, ३२१, ३२३०२६, ३२६, 
३३१३-३२, श३३९, ३३६७, १३४४६, 
३४३१-४२, ३४२-४७, ४०२०-६१, 
३४३, ४१९७-६३, ३२६९-६६, र२े६८, 
३७७, ३७६, हे८१-४८, ३६०, 
३६२, ३२६४-६६, ४७०७-६, ४१३- 
१४, ४४६, ४२४-२६, ४२८, ४३०, 
डे३९, ७४६४-६७, ९००, “&€३६, 
5८०, €६३, €६७, ६०६, ६३०० 
३१, ६३३, ६१३७-३६, ६४६, ६५७, 
७०६, ७६० | 

जोधासर ( ठिकाना )--४६६, ७२८ । 

जोरागढ़ ( चौरागढ़, क्लित्ता )--२३६ । 

जोरावरघुर ( गांव )--७ । 

जोहान्सवर्ग ( नगर )--६०३ । 

जोहियावार ( इलाक़ा )--६६ । 

जोनपुर ( नगर )--१२६, $१३१, 
२९२२ । 

जंगलकूप ( प्राचीन स्थान )--५३ । 


भ्फ 


संज्मर ( नगर )--३७९, ४४६ ।! 

ऋज्फू ( जज्छू, गांव )--<२, ७४६॥। 

भरड़िया ( गांव ।--४२६ । 

ऋलाय ( क़र्वा )--४०४, ६श८ । 

सातुआ ( नगर, राज्य )--८३, १२७ | 

ऋआलावाड़ ( बृजनगर, राज्य )--४२०, 
६०६ । 

भांस ( भाँसल, गाँव )--१०४ । 

भांसी ( नगर )--४४४-४४ । 


झूसर्‌ ( क़रबा )--२१, १०८०, ११३, 
३६७ । 

मूसी ( नगर )--२२३-२४ । 

मेलम ( नगर )--४४६ । 


द 


टर्की ( देश )--४६ १८-३६ । 

टांडा ( ज़िला )--१३६ । 

टिन्टसिन ( नगर )--६०७ । 

टीवी ( परगना )--३२६, ३७९, ४०४, 
४०६, ४१९, ४६३, ४९४५ । 

टैकरा ( गांव )--३५४ । 

टोकलां ( ठिकाना )---७४४ । 

टेक ( नगर, राज्य )--६०६ । 

टोस ( नदी )--२१४ । 

टंक ( देश )--७६ | 

टान्सवाल ( प्रदेश )--४०२ | 

टावन्कोर ( नगर, राज्य )--६ श्छ । 

ट्रिपोली ( नगर )--७२३ । 


ठ 


ठउकराणा ( गांव )--४२६९ । 

ठट्ठा ( तालुक़ा )--१४१, १८१, २०६-७ 
२२७ । 

ठहावता ( गांव )--४२१०२२, ४२८ | 


पड 
डबली ( गांव )--३६६ | 
डाभली (६ गांव )--२६ । 
डांड्सर ( गांव )--२१२ । 
डीडवाणा ( परगना )--११७, ३१२४, 
३२७, रे३६, दइे८४, ४७८, &२७ |. 


बीकानेर राज्य का इतिद्ास 
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डूंगरगढ़ ( श्रीडूंगरगढ़, क़स्बा: )--२<३- 
७, २६, ३१, .३९, ९८५६ | 
डूंगरपुर ( नगर, राज्य )--&, १७२, 
२६७, ३०९, ४८८, ९९०, ६०६। 
इूंगराणा ( गांव )--३४४, ७६१ । 
इंडलोद (गांव)---४०४, ४२०, ४२६ । 
डेन्मार्क ( देश )--६१७ । 
डोबेरी ( गांव )--६ ६-७ । 
डंडाराजापुरी--देखो राजापुर । 


ढ़ 
ढसूका ( गांव )--४२३ । 
ढाका ( नगर )--२१४ । 
ढोसी ( हसी, गांव )--११ ८, १ २३ । 


। तर 
तख़्तपुरा ( गांव )--६८७ । 
ततारसर ( गांव )--४३२, ४३४ ॥ 
तलवाड़ा ( गांव )--३११, ४<९३ । 
तापती ( तापी, नदी ) ---२७६ । 
तालवा ( गांव )--२० । 


'तिंगड़ी ( तिरलिंडगी, गांव )-+४० ] 


तिहाणदेसर ( तेहाणदेसर, क़रबा )-- 
3४४६, ७४३५६ । 

तुंगभद्रा ( नदी )--७७ | 

तेजरासर ( गांव )--६२७ । 

तेनाली ( गांव )--७ ६८ । 

तोलियासर ( गांव )--२१२ । 

तोशास ( गांव )--४४४८ । 

तंजोर ( नगर )--४४४ । 


थं 
थिराणा ( ठिकाना )--७२४ । 
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द्‌ 

दक्षिण ( देश )--१८४३-८६, १४९, 
१6६७, २०२, २७६, २१३-१५९, 
२२३, २९२<०२६, ९३१, १३३, 
२३६०-३७, ३२४१-४४, २४६, २४४- 
४९६, २२९८-६०, 
२७१, २३७४-७६, रेप८, र६०- 
४६२, २६४-8६ | 

दुढवा ( गांव )--४२२ । 

दृ़ीवा ( गांव )--१६ । 

दताणी ( रखक्षेत्र ) ---१७७ | 

दतिया ( नगर, राज्य )--२४७, *&£०, 
९६७ । 

दद्रेधा ( क़स्बा )--६३-७, ११२-१३, 
१२०, १६१, ३६९, ४०२, ४०४, 
४३४६, ७०१०-४३ । 

दृवल्लीकर्ता ( देहलीकत्यां, गांव )-- 
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४४३ | 
दबल्लीखुर्द ( देहलीखुद्द, गांव )-- 
छ्८३। 


दरभंगा ( नगर, राज्य )--४६७ | 
दुमदम ( नगर )--४४५४ । 
दुयालपुर ( गांव )--४२६ | 
दरेरा ( गांव )--२१, ११३ | 
दलपतसर ( यांव )--४४२ । 
दुलपतसिंहपुर ( रेढवे स्टेशन )--२७ | 
दाउदसर ( ठिकाना )--७४४४ | 
दाढ़िमपुर ( यांव )--६७ | 
दादरी ( नगर )--४४६ | 
दायापतली ( नगर )--७ ६४८ | 
दार्जिलिह ( नगर )--४६६ । 
दाता ( नगर, राज्य )--६६७ । 


८टछ 
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, दांता रामगढ़ ( भांव )--शे८२ । 
, दिल्ली ( देहली, नगर )--२४-४, ३८; 
७४, १०१०-१२, ६०८, 

१४8६-३०, १३४६-४०, १४२०४३, 
१४६, १५४४-४९, १६०, ६८४, 

१६३, १६४, २०८-६, २११, २१३े 

२३६-४०, २४३, २४६-४७, २४४, 

२६४, २६४८-६६, ३०१, ३१४, 

३२३५८, २३७, ई७१, 

३२६६, ४०२, ४०४, ४०७, ४०६, 

| ४९१४-१६, ४२६, ४४४, ४९१, 
४७३, ४७४, ४े८प८, ४ेश्फएं, ९१०, 

.._ ६२०, ४३७, ६४४१-४२, ९६१, 

|... ६६८, ६०४८, ६४८, ७६४६, ७६० । 

दुददार ( चगर )--२३३ । 

हुगोली ( गांव )-- ४२६ । 

दुलमेरा ( रेलवे स्टेशन )--१६-७, २७, 

3८, ४६७। 

दुलरासर ( ठिकाना )--७४६ । 

दूबाखेंडा ( गांव )---७६४ । 

दूधवा सीठा ( ठिकाना )--७३७ । 

देपालपुर ( नगर )--१२६, १८० । 

देपालसर ( ठिकाना )--३६३, ६३६४, 


३६७, ७११ | 


४४, ७०, 


३९२६-६७, 





देरावर ( याव )--१००, ११६, शे०्८ । 

देवगिरि ( राज्य )-७०८ । 

देवणी ( गांव )--४१४ | 

देवलिया (्‌ राज्य, नगर )--४ २०, ४६६- 
४०० । 

देवली ( क़स्वा )--४८५, ४००, ६५१ ! 

देवीकुंड ( स्थान )--४८ । 


। 


देशणोक ( गांव )--२६, २६, ६२, ७१, 
€२, १०२, १०६, ३१२, ३६६, 
३९६, श८७, ३६२, ४२२, ४८२- 
झ३, ४८६, ४७७, ६०८, ६६३०, 
६३१, ६३८, ७६४ । 

देसलसर ( ठिकाना )--७४० । 

दौलतगढ़ ( गांव )--१०२ । 

दौल्लतपुर ( गांव )-- ३३३ । 

दौल्तताबाद ( नगर )--१६६, २३०-३४, 
२४१, २४८, २६८, २७१ | 

दंदा ( गांव )--४३२ । 

द्रोणपुर ( गांव )--६६-६१, ७९०१, 


८रे, १०१-२, १०४४, १२३, 
१६४४८, २१२ | 
ह्वारिका ( नगर, तीथें )--१६०, ४७६, 
8८८, ९८६ । 
थे 
धनूर ( मील )--६ । 


धनोप ( क़रबा )--७६ | 

धरनोक ( धरणोक, गांव )--६१६, 
६४००-४१ | 

धरूर ( गांव )--२६६ । 

धर्मांतपुर ( फ़तिहाबाद, नगर )---२४३, 
२७० । 

धानसी ( गाँव )--ध्८ । 

घधामुनी ( गांव )--२३७ | 

घारवाढ़ ( ज़िला )--७८। | 

धारातोर ( नगर )--५१२ । 

घांघूसर .( ठिकाना )--४४७, ७४२ । 

धीरासर ( ठिकाना )--७४६ । 


बीकानेर ग़ज्य का इतिहास 
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धोलपुर ( नगर, राज्य )--२१६, €००, 
९१७, ६०४८ । ० 

घोलीपाज्न ( गांव )--२६ । 

धोलछी ( प्राचीन स्थान )--०७४ । 


न 


नरवर _( इलाक़ा )--१८७, 
२२१, ३६५ 

नरवासी ( गांव )--२६ । 

नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--४६७ | 

नरसिंहपुर ( ज़िला )-- २३६ । 

नरहड़ ( गांव )--१००, ११७, देश्८ | 

नवलगढ़ ( गांव )--३९६, ३६३ । 

नवाई ( क़रबा )--४०४ | 

नसीरपुर ( नगर )--१८१ ।! 

नसीराबाद (नगर)-- ४७१६-१७, ४३६४ । 

नागड़ ( गांव )--१०० | 

नागपुर ( नगर )--४४४, ७६९४-६४ -। 

नागसाहयपुर--देखो हस्तिनापुर । 

नागाणा ( गांव )--१२७ | 

नागोर ( नागपुर, अहिच्छुन्नपुर, नगर ) 
--३-४, £६, ६१, ७०, ८१, 
१०१, १०९, ११४, ११७, १२०, 
१२३, १२७-२६, १३२, १४१, 
१४९४-९६, १६२, १६४९-६८, ६८३, 
१८६, १६१, १६७, १६६, २०३, 
२२७, २३६४-४०, ३०१-३, ३०६- 
3०, ३१३, ३२१८, ३२०, झर२२, 
३२७, ३२६, ३३१०“४२२, दे३४, 
२३३७-३९, ३७४१, ३४०९-४६, ३९७, 
शे८४-८९, रे६२, ४२६॥। 

नाटवां ( गाँव )--१० | 


२११५, 
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नाडोल ( क्स्बा )--१७३ | 
नाथद्वारा ( तीर्थ )--२६७, ३५४३-६४ 
४२६, ४४०, ६३२, ७४७ | 
नाथूसर ( गांव )--१०, ३६० | 
नापासर ( गांव )--२६-७०, २६, ३८१। ' 
नाभा ( नगर, राज्य )--२<० । 
नाभासर ( ठिकाना )---६१ ६, ६३३-३ ६ । 
नर्मदा ( नदी )--२१४, ३७० । 
नारनोक् ( नारनोत, नगर )--१ १ ७-१ ८, 
१२२-२३, १३६, १४३, ३२७ । 
नाल ( गांव )--४६-६४० । 
नावां ( क़त्वा )--१घ८४ । 
नासिक ( नगर )--१८5७, २६७ । 
नाहरसरा ( ठिकाना )--४४७, ७४० | 
नांदडा ( गांव )--७४८। 
निज्ञामाबाद ( नगर )--०७०६८ । 
नीबची ( गांव )--३६६ । 
नीसां ( गांव )--३३६, ४०२, ४३३, 
४४६, ४४८, ६६६८, ७०० | । 
नींबाज ( क़स्त्र )--३२६, ३८३ । ं 
नूरपुर ( परगना )--१८६ | 
नेतासर ( गांव )--३९४, ४२५ । 
नेपाल ( देश )--८, €२। 
नेयासर ( ठिकाना )--७१८ | 
नोखा ( ठिकाना )--७०० | 
नोगल ( ज़िला )--४१२ । 





फीफा ' 


। 


सिर मा >मामम>ः के मम. लय. 


नोखामंडी ( क़स्ता )--२९, २६, &८८द । 
नौडिया ( गांव )--४२५ । 
नौरंगदेसर ( गांव )--१०, ७४६ । 
नोशहरा ( नगर )--१८० । 


घौसरिया ( ठिकाना )--७३७ । 
११२ 





नौहर ( ज़िला )--११-२, १७, २६-७, 
२६, ३१, ३३-२२, ६४, २६६-३०० 
३०२, ३१६, ३३५, ३४३, ३४७- 
डेप, ३६४, ३६७, मार, ७६० | 

नंदगिरि ( नगर )--२२७ | 
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पचपद्रा ( परगना )--४८४०, ६२७ | 

पचसढ़ी ( स्थान )--४६६ । 

पटना ( नगर )--२१४ । 

पद्दन ( नगर )--१६६, १७३ । 

पट्टा ( नगर )--२२४ । 

पटियाला ( नगर, राज्य )--६, ३७४, 
३६०, 3०३, ४४५४१, <६७, ६०६, 
घ्ण्८। 

पढ़िहारा ( ठिकाना )--२६, ४४७, 
७०६ | 


। पथारी ( राज्य )--छ०घ८ । 


पदमपुर ( तहसील )---७, १६, २१६, 


३२ | 


पदमपुरा ( गांव )--२४६, ९१४ । 


. पनचाड़ी ( गांव )--२४६ । 


पन्‍्हाला ( प्राचीन क्लिला )--२५६-४८ । 
पन्नीवाली ( जगरानी, चगरानी, गांव )--- 
४३९३ । ह 


: प्रसगढ़ ( विभाग )--७८ । 


परावा ( ठिकाना )--३३६, ७३८ । 
परेचड़ा ( ठिकाना )--६२८, ७३७ । 
परंडा ( गांध )--२३३-३७, २४१ । 
पर्ली ( परली, नगर )--२५७, ७६८। 
परवेतसर ( क़स्बा )--३४२, ३८४ | 
पर्शिया ( देश )--३१८४६ । 
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पलसाणा ( गांव )--१८२*। 

पलाना ( पलाणा, गांव )--१५-६, “२६ 
२६, ९३, ४६७, ७८८ | 

पंलू (गांव )--२४० ८ | 

पाटण ( अणहिलवाड़ा पाटण )--१ १८, 
३४१ । 

पासलीसर ( ठिकाना )---७३९ ! 

पानगढ़ ( रणक्षेन्न )--६७ । 

पारखा ( गांव )--३७० । 

पारवा ( गांव )--५४, १६४, ३३६ ! 

पालनपुर ( नगर, राज्य )--४६७, ६०६ । 

पाली ( नगर )--+२४७, ८० । 

पालीताणा ( नगर, राज्य )--६६७ । 

पांचाल ( देश )--३ । 

पांचू ( गांव )--३९, &€८। 

पांडवगढ़ ( प्राचीन किला )--२६७ । 

पॉड्सर ( ठिकाना )--७०७१ | 

पांड्य ( प्रदेश )--७६ । 

पिटांग ( क्लिला )--४ ०८! 

प्थिरासर ( ठिकाना )--७४६ | 

पिपलाणा ( गांव )--१७२। 

पिपलूद ( पहाढ़ )--१७२ । 

पिरथीसर ( गांव )--४८० -। 

पिलाप ( गांव, )--६ । 

पीचीली (-खाड़ी )--<९०७। 


पीपाड़ ( गांव )--३३१, शे८२ । 
पीपासर ( गांव )--१६ । 





ऐए_ीरकमरिया ( नीरकमरया, गाँव )-- 


४४३ । 
पोरसुलतान ( गांव )--३ ६-७ .। 
पीलीबागाद ( गांव .)--२६ 4 
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पीसांगण ( क़रवा )--२३३१ 4 

पुनरासर ( गांव )--३०१ । ु 

'पूगल ( ठिकाना )--७३-४७, £&२, £४, 
१००, १०४९, १११, ११३, ११७, 
१६९०, २४०-४१, घे४८-४६, ४१६- 
१८, ४३९, ४८०, ६६४-६७, ७६५९ । 

पूनलसर ( ठिकाना )--७४३ । 

पूना ( नगर )--४४० । 

पूनियांण ( परगना .)--३३७, ४४२, 
३-४७ । 

पुष्कर ( तीथ )--८, ४२, २१८, ३१८, 
श२े३3, ३५०, 3२६, <८६ | 
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पेशाचर ( नगर )--२७१-७२, ०, 
धेर८। 
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, फूजड़ा ( गाँव )---३७६, ४१३६१-४ । 
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बठोठ ( गाँव )--४ २३ ! 
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वड़ोपल ( गांव )--६८। 
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भ्रुज ( नगर )--४७२ । 
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मेवात ( प्रान्त )--१२६, १४२, १६४ । 
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